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मूल्य 





बानेजन गुर पा 


प्रकाशकीय 


भारत की राजभाषा के रूप में हिन्दी की प्रतिष्ठा के परचात्‌ यद्यपि इस देश के... 
प्रत्येक जन पर उसकी समृद्धि का दायित्व है, किन्तु इससे हिन्दी भाषा-भाषी क्षेत्रों के... 
विशेष उत्तरदायित्व में किसी प्रकार की कमी नहीं आती। हमें संविधान में निर्धारित... 
अवधि के भीतर हिन्दी को न केवल सभी राजकार्यों में व्यवहुत करना है, वरनू उसे... 
उच्चतम शिक्षा के माध्यम के लिए भी परिपुष्ट बनाना है। इसके लिए जपेक्षा है... 
कि हिन्दी में वाइमय के सभी अवयवों पर प्रामाणिक ग्रन्थ हों और यदि कोई व्यक्ति... 


केवल हिन्दी के माध्यम से ज्ञानाजंन करना चाहे तो उसका मार्ग अवरुद्ध न रह. 
जाय। 

इसी भावना से प्रेरित होकर उत्तर प्रदेश शासन ने हिन्दीसमिति के तत्त्वावधान 
में हिन्दी वाइमय के सभी अंगों पर ३०० ग्रन्थों के प्रणयन एवं प्रकाशन के लिए एक 
योजना परिचालित की है। यह प्रसन्नता का विषय है कि देश के बहुश्ुत विद्वानों का ._ 
सहयोग इस सत्प्रयास में समिति को प्राप्त हुआ है, जिसके परिणाम-स्वरूप थोड़े समय में 


ही विभिन्न विषयों पर बाईस ग्रन्थ प्रकाशित किये जा चुके हें। देश की हिन्दी-भाषी ._ 5 | 
जनता एवं पत्र-पत्रिकाओं से हमें इस दिशा में पर्याप्त प्रोत्साहन मिला है जिससे हमें ० 


इस उपक्रम की सफलता पर विश्वास होने लगा है। १89... 


प्रस्तुत ग्रन्थ हिन्दीसमिति ग्रन्थमाला का २३वाँ पुष्प है। 'कई “वर्षों के अध्ययन... 
_ और परिश्रम के बाद इसकी रचना की गयी है*य्षफि,इसका विषय किड्चित्‌ू जटिल. 

है, फिर भी उसे, विभिन्न उदाहरणों और चित्रों की सहायता .से, यथासंभवश्सरल 
_ भाषा में समझाने का प्रयत्न किया गया है। संसार भैमानव की विभिन्न जातियों-- 
_ काकेशियन, मंगोलियन, यूथोपियन आदि--का वर्ग़किरण, किस आधार पर किया. 
गया है, उनकी क्या क्‍या विशेषताएँ हैं,,जननिक विभिन्नता के क्या कारण हैं, जातिगत..._ 
: शुणों पर परिस्थितियों का कहाँ तक प्रभाव पड़ता है और पित्रागति से उनका कय ७. 
. सम्बन्ध है, आदि विषयों की चर्चा इसमें की गयी है। इन विषयों की अनेक पुस्तकें... 
: अंग्रेजी, फ्रेंच तथा अन्य यूरोपीय भाषाओं में विद्यमान हैं। पश्चिमी देशों में इस 
. सम्बन्ध में प्रचुर अनुसन्धान कार्य भी हुआ है। भारत में तो अभी इसके लिए विस्तृत... 





, क्षेत्र पड़ा हुआ है। इसी से हिन्दीसमिति ने लेखक से आग्रह कर, जब वे सागर विद्व-... 








विद्यालय में मानव-विज्ञान के प्राध्यापक थे, 5 यह पुस्तक लिखायी थी। उन्होंने इसे । 
अंग्रेजी में लिखा था जिसका अनुवाद श्री विनोदचन्द्र मिश्र ने किया है। हमें आशा.» 
है कि “मानव के जातिगत गुणों की जाति-वैज्ञानिक व्याख्या” के रूप में यह हिन्दी के 


पाठकों के लिए अत्यन्त उपयोगी प्रमाणित होगी। 











5 57050 707 मगेवतीशरंण सिंह 
५ 7 न ता 5 लिया हिन्तो ता मात 











 प्रावकथन 
इस पुस्तक की रचना में अनेक वर्ष रंगे हैं। जहाँ तक मुझे स्मरण है, मैं जाति-..... 
. विज्ञान' का विद्यार्थी उस समय से रहा हूँ जब कि में तरुणावस्था में ही इस विषय पर... 9] 
: व्याख्यान देते की धृष्ठता किया करता था। इसकी नींव उस समय पड़ी जब मैं अपनी... 
. रुचि के अनुसार ब्रिटेन के और सब विश्वविद्यालयों को छोड़कर दक्षिण से एडिनबर्ग....“ 
विद्वविद्यालय गया तथा वहाँ पर मेंने प्रोफ़ेसर गार्डन चाइल्ड के निरीक्षण में प्राय- | 
इतिहास का, प्रोफ़ेसर जेहूँ, डा० राबदे कैम्पबेल तथा फिनले के भिरीक्षण में मूगर्भशास्त्र॒_ 
एवं निर्वश-जीवविज्ञान का और प्रोफ़ेसर आर्थर राबिन्सन से . कुछ शरीर-रचना- 
शास्त्र का तथा प्रोफ़ेसर एलेन आगिल्वी से भूगोल का अध्ययन किया। 
..... इन सब विषयों की शिक्षा प्राप्त कर, जो जाति-विज्ञान के लिए आधारस्वरूप हैं, 
... तथा खुद जाति-विज्ञान की भी अनेक पुस्तकें पढ़ चुकने के पश्चात्‌ मेंने आक्सफोर्ड के 
.... एकज़ीटर विद्यालय में प्रवेश किया। यह विद्यालय पश्चिम प्रदेशीय प्राचीन परिवार 
.. के सदस्य के लिए विशेष रूप से उपयुक्त है। वहाँ मानव-विज्ञान के महान्‌ ज्ञाता तथा... 
. शिक्षक-प्रवर स्व० डा० आर० आरण० मरेठ के चरणों में बेठकर मेंने स्नातकोत्तर 
_ विक्षा प्राप्त की। द हा 
....._ इसके साथ ही में कुछ समय के लिए लिवरपूछ विश्वविद्यालय भी चला गया... 
...._ था। वहाँ मुझे सर जॉन गास्टेज़ तथा प्रोफ़ेसर टी ० ई० पीट द्वारा पश्चिमी एशिया तथा 
.... मित्र के जाति-विज्ञान के अध्ययन से और प्रोफ़ेसर राक्सबी के पथप्रदर्शन में ज़ातीय _ 
.. भूगोल के अध्ययन से बड़ा लाभ हुआ तथा आनन्द मिला। ; 
-._ इसी बीच में श्री राबर्ट कर के साथ रहने के कारण, जो कि एडिनब्गे के रायल 





...._ १. हिन्दी में जाति' दाब्द का प्रयोग प्रायः ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि जातियों... 
.._(कास्दू्स) के लिए ही किया जाता है। किन्तु यहाँ जाति से अंग्रेज़ी के रेस दाव्द का... 
.. अभिप्राय है जिसके लिए प्रजाति! शब्द रखा जा सकता था, पर आरयन, मंगोलियय._. 
.. झादि के लिए भी 'जाति' शब्द अक्सर प्रयोग में आता है, इसलिए इस अर्थ में भी यही... 
हर शब्द रहने दिया गया है। प्रजाति को तुलना में यहु अधिक प्रचलित और सरल भी है । 














यम में जाति-वत्त (एथनोग्राफी ) के कीपर के पद पर थे, मानव-विज्ञान 
गया। हम दोनों ने मिलकर 


इस समय भी मानव-विज्ञान 




















- सकादिश म्युजि 
. सम्बन्धी कार्यों में अधिक सार्वजनिक रूप से संलूग्न हो 
... स्काठिश एन्थ्रापोलोजिकल सोसाइटी की नींव डाली जो 

.. की उन्नति के लिए प्रयत्न कर रही हैं। 

.. इस सोसाइटी के पश्चात्‌ ही उत दिनों में, जब कि एंडिनबर्ग विश्वविद्यालय में 

. मानव-विज्ञान का कोई विभाग न था मानव-विज्ञान की एक संस्था की स्थापना हुई 
जिसका में १९३६ तक संचालक रहा। कुछ समय के लिए मै प्रोफ़ेसर एच० जे० 

... रोज की प्रार्थना पर, जो कि विद्वत्ता में डा० आर० आर० मेरेट के ही समान दिग्गज 

. थे सैण्ट एण्ड्ज़ विश्वविद्यालय में जाति-विज्ञान का ग्राध्यापक भी रहा। 
इन घटनाओं के कारण अन्य देशों में हुए कार्यों से घनिष्ठ सम्बन्ध होने का अवसर 
प्राप्त हुआ तथा एक अस्तर्राष्ट्रीय संस्था के संस्थापकों में मेरा भी नाम आया । लोक- 
गीतों के आर्त्विज्ञानिंक अध्ययन के लिए इसकी बैठक श्रथम बा: उपसाला विश्व- 
विद्यालय में तथा इसके बाद छुन विश्वविद्यालय तथा बलिन में हुई। इस संस्था से 
अमेरिका के प्रोफ़ेसर स्टिय ठामसन, आयरलैण्ड के भोफ़ेसर डिलार्जी तथास्वीडेत के... 
.. प्रोफ़ेसर हरमन गीजर और प्रोफ़ेसर सिडो तथा गीजर के सहायक डा० आके कैम्पबेल 

“शीसम्बड थे। 5 क्‍ मा 
इसका परिणाम यह हुआ कि युद्ध-काल के पूर्व के कठिन समय में मेरे एक घनिष्ठ 
.. मित्र प्रोफ़ेसर ओठो लेहमैन ने, जो कि आल्टोना स्युजियम के संचालक थे तथा जिनकी 

: अृत्यु युद्ध के पवचात्‌ अधिक वृद्धावस्था में हुई, मुझे सम्बन्धित संस्थाओं की ओर से कील 

विश्वविद्यालय, हैम्बगग के हेन्सियाटिकों विश्वविद्यालय तथा बलिन विश्वविद्यालय 
में परिदर्शक प्राध्यापक के रूप में आने को आमस्त्रित किया। यह वह उतव | जब 
के भात्सीवाद जोरों से अपने राजनीतिक दशन का मानव-विज्ञान में अन्तःञ्षप कर हा 
..था। छसलिए मैंने यह आवश्यक समझा कि अपने भाषणों को केवल अपने ही मतों 

. तक सीमित रखूँ। जैसा कि आयरलैण्ड में हारवड़े के विद्वानों के कार्यों से निश्चित 

हो चुका था, एक एटलाण्टिक जाति है जिसे हम भूमध्यसागर आयरलैण्ड तथा स्काठ- 
. हैण्ड से स्वीडेन के डलार्निया' तथा जर्मनी के वेस्टफ़ेलिया में फैला हुआ पाते हैं।._ ः 
» अपने बचपन में जब में एडिनवगे में विद्यार्थी था, अप्नौज़ता के उत्साह में उड्ुधा हर 
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२. पीशाश्िमांत हे ऐेः 











लिखा करता, बोलता तथा भाषण किया करता था। जब में श्री मैरेट के चरणों... 

में बैठकर सीखने के लिए पहुँचा, बिना अच्छी तरह समझे-बूझे निष्कर्षों पर पहुँचा... 
.. उतना आसान नहीं रह गया था। साथ ही जो काये मेंने उनके साथ प्रारम्भ किया... || 
वह आइचययंजनक रूप से इतना विस्तृत हो गया कि अनुसन्धान के लिएजो कुछ निर्धा-... .. 

रित करता उतना कभी भी समाप्त नहीं कर पाता। अनुसन्धान-कार्य इतना बढ़ गया ०2 | ... 

कि उसके अत्तगंत अधिक विस्तृत क्षेत्र तथा गूढ़ अन्वेषणों का समागम हो गया। इसी... 
.._ का परिणाम अब, अच्छा या बुरा कुछ भी हो, इस पुस्तक के रूप में आपके सामने है।.. ह। 
..._ युद्ध छिड़ जाने से मुझे पहले फ्रांस में आ्टिकरी आफ़िसर के पद पर, फिर एवर- 
.. बोने में स्टाफ़ आफ़िसर के पद पर काम करना पड़ा। फिर इठली में एलाइड 


.. मिलिटरी सरकार के शिक्षा-सलाहकार, इटली के एलाइड कण्ट्रोल कमीशन के शिक्षा- 


.._ संचालक तथा अत्त में जमुूनी में एस० एच०ए०ई० एफ़० (57577) के शिक्षा तथा । रा 


“ धामिक कार्यो का अध्यक्ष बन जाने के कारण जाति-विज्ञान से मेरे घनिष्ठ सम्बन्ध में 
... बाघा पड़ी। 
... फिर भी इन स्थानों में भी में इस विषय का थोड़ा-सा कार्य कर सका। में अपने 

सरकारी पद के कारण पेलर्मो विश्वविद्यालय में सांस्कृतिक मानव-विज्ञानविषयक 
.._ एक पीठ (चेयर) की स्थापना करा सका तथा सिसली की एन्थरापोलोजिकल सोसा- 
..._इटी का निर्माण कर सका, जिसका प्रथम सभापति बनने का सौभाग्य भी मुझे प्राप्त 
... हुआ। इसके सिवा युद्ध के होते हुए भी में सिसली के जाति-विज्ञान सम्बन्धी रक्त- 
..._ समूह से छेकर नेपुल्स की रायल, अब राष्ट्रीय सोसाइटी, पेण्ठानियाना एकेडमी, जिसके 


._ अध्यक्ष बे्नाडोटो थे, तथा इटली के वर्तमान विदेशमन्त्री प्रोफ़ेसर गेठानो मारठिनों 
.._ की अध्यक्षता में मेर्साना की पेलोरिटाना एकेडमी के कार्यों तक में योगदान कर सका। ४5] 
े युद्ध के पश्चात्‌ एक समय आया जब मेंने कुछ भी लिखना बन्द कर दिया तथा गे । । । ... 
. अपना सारा समय उस कार्य में छूगाने लगा जिसमें में कुछ परिणामों तक पहुँच श्का, ..__.__॥ 
... जिनका, जैसा कि मुझे आशा है, कुछ मूल्य हो सकता है। उनमें से कुछ का समावेश... ॥ 
इस पुस्तक में कर दिया गया है। विश्व जाति-विज्ञान के बहुत से पहलुओं पर में लिखने.“.__॥। 
... का विचार रखता हूँ, विशेषतः एक-दूसरे से गूँथे हुए दो विषयों पर--एक मानव-जन- | जी | . 
निक (जेनेटिक्स) तथा दूसरा जातीय परिस्थिति (इकाछॉजी) पर। इस दिशा में यह. «| 


.._ रचना पहला कदम है। 


.... यद्यपि पहले में उम्र के लिहाज से अधिक प्रतिभावान्‌ और अभिमानी नवयुवक.___| 
ः क्ष के रूप में प्रसिद्ध था, किन्तु मानव-विज्ञानसम्बन्धी जगत्‌ में एक लम्बे समय, छंगभग || 


हे. . दस वर्षों से अधिक तक में मौन रहा, साथ ही मानव-विज्ञात्र सम्बन्धी संस्थाओं में सक्रिय. रु 


































भाग न ले सका, इसलिए मेरा नाम, इस बीच में आये हुए अनेक लोगों को नया छग 
सकता है। जब जक मुझे विश्वास नहीं हो गया कि प्रौढ़ता की दृष्टि से मेरे विचारों 
से अच्छा योगदान होगा, तब तक लेखनी उठाने से में विरत रहा। यही कारण है बल्कि _ 
इस बात का औचित्यदर्शक तत्त्व भी, कि अब तक में क्‍यों कोई गम्भीर लेख या पुस्तक 
प्रकाशित नहीं करवा सका। फिर भी काफ़ी समय मौन रहने के पश्चात्‌ मेंने जो कुछ 
लिखा है पाठकगण उससे समझ सकते हैं कि मैं जाति-विज्ञान के क्षेत्र में कोई नया लेखक _ 
नहीं हूँ और न मेरे विचार ही शीक्षता में बने हैं बल्कि वे काफ़ी मनन-चिन्तन के 
परिणाम हैं। में आशा करता हूँ कि मेरी यह रचना एक जटिल विषय--मानव के | 
जाति-गत गणों की जाति-वैज्ञानिक व्याख्या--समझने में सहायक सिद्ध होगी। 
..._ इस प्राककथन को मध्य भारत के आदिवासी क्षेत्र में स्थापित विश्वामगृह (सर- 
किट हाउस) में लिखते समय, क्षेत्र-यात्राओं में भाग लेते हुए में एक बार फिर मानव- 
वैज्ञानिक का पद ग्रहण किये हुए हूँ तथा लेख प्रकाशित करने, क्षेत्र-कार्य तथा यात्राओं . 
को संघटित करने और मानव-द्गास्त्र-विभाग को भूगोल-विभाग के साथ चलाने का 
कार्य कर रहा हूँ। 8 पा 22722 न 
भारतीय जाति-विज्ञान से प्रत्यक्ष सम्बन्ध होना प्रत्येक का सौभाग्य नहीं हे परल्तु 












महत्त्वपूर्ण क्षेत्र है। क्योंकि यह्‌ उप-महाद्वीप निग्नायड, निग्रटो, आस्ट्रालायड, मंगोलायड 
तथा कारकेसायड ; सबों के मिलने का स्थान है तथा किसी का पहले का चाहे जो भी अनु- 
भव' हो, भारतीय जाति-विज्ञान की जटिलता अनुसन्धानों के लिए एक उपयुक्त विषय है। - 
.. जैसा कि मैंने अभी बतलाया है तथा जैसा आगे विस्तार से बतलछाया जायगा, रे 

सभी जातियाँ भारत में आयीं हैं और मेरा मत है कि कोई भी, मानव-शास्त्र का अध्य- , 
यन, किसी एक महाद्वीप में सीमित करके मनुष्यों के इस विस्तृत क्षेत्र पर विचार 
किये-बिना, जहाँ संस्क्ृतियों तथा रक्त का मिश्रण पूर्ण रूप से हुआ है, पूरा नहीं किया _ 
जा सकता। ०४: ४. 
इस पुस्तक का लिखना बहुत पहले ही प्रारंभ हो गया था। इसके कुछ भाग युद्ध हु 













_- 2१. यह पुस्तक प्रकाशनार्थ स्वीकृत होने के कुछ समय बाद आप भारत छोड़कर 
४ हर इंग्ले स्व ए्ड चले गये हुं।--अनुवादक 2 आई 
....._ २: मेरा अनुभव ब्रिटेन, स्क णिडनेविया, जर्मनी, निचले देश (हालेण्ड- 
._ बेलजियम), फ्रान्स, इटली, सिसली तथा उत्तर-पर्चिमी अफ्रीका के जाति-विज्ञान 
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काल के पूर्व ही प्रकाशन के लिए तैयार हो गये थे तथा युद्ध के तुरन्त पश्चात्‌ काफ़ी लिखा ... 
जा चुका था परन्तु अब यह पुस्तक भूमध्य सागर से उत्तरी यूरोष तक के व्यावहारिक. | 
.._ अनुभव पर भारतीय जाति-विज्ञान की समस्याओं तथा उनके प्रकाश में दुहरायी गयी है।._ 
. परिणामतः यह उचित ही है कि यह पुस्तक, जो यद्यपि भारत के जाति-विज्ञान से 
ही नहीं बल्कि मानव के जाति-विज्ञान से सम्बन्धित है, प्रथम बार उत्तर प्रदेश की _ 
सरकार द्वारा हिन्दी में प्रकाशित की जाय। 2० 7. 
जो कुछ भी मैंने लिखा है वह सभी मानव-शास्त्रज्ञों को संतोष नहीं प्रदाव कर... 
सकेगा, परन्तु मेरा विश्वास है कि वह काफ़ी ठीक सिद्ध होगा। कारण यह है किपरि-...... 
 णाम यों ही सरसरी तौर से नहीं निकाले गये हैं, विशेषतः उन स्थलों पर जहाँ... 
प्रचलित सिद्धान्तों से पृथक्‌ राय मुझे देनी पड़ी है।.. ४] 
फिर भी मुझे जाति-विज्ञान के वर्तमान क्षेत्र में, जहाँ जाति-वैज्ञानिकों को उच |... 
अनेक विषयों के संइलेषण का विशेषज्ञ बनने का प्रयत्त करना पड़ता है, जो दिन- 
प्रतिदिन जटिल तथा विस्तृत होते जाते हूं, अपनी अयोग्यता का पूरा पूरा ज्ञान है। 
पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग न करना अत्यन्त कठिन है परन्तु जहाँ तक 
सम्भव हो सकता है वहाँ तक मैंने उसका कम से कम प्रयोग करने का प्रयत्न किया 
है। मेरा ऐसा विश्वास है कि कुछ नये शब्दों के अतिरिक्त, जिनका प्रयोग कुछ नये 
विचारों का वर्णन करने के लिए आवश्यक है, सामान्य अंग्रेज़ी (या हिन्दी भाषा)... 
अत्यन्त कठिन विचारों को प्रकट करने के लिए पर्याप्त होगी । फिर भी मुझे मालूम है ..__| 
कि यदि वैज्ञानिक वर्णन सरल तथा सीधी-सादी भाषा में किया जाय तो कुछ लोगों रह हल 
पर इसका अधिक प्रभाव नहीं पड़ता।. | पर 
भारत का सौभाग्य है कि यहाँ अनेक भौतिक मानव-शास्त्री हैं जो जाति-विज्ञान.. 
का वास्तविक अर्थ समझते हैं, जैसे कि डा० बी० सी० गुह तथा डा० पी० सी० विध्वास। 
यहाँ के सांस्कृतिक मानव-द्ास्त्री भी, जैसे डा० डी० एन० मजूमदार इसका महत्व... 
समझते हैं तथा इस विषय के ज्ञाता हैं। मेरा विश्वास है किन केवल भारतीय जाति- | 
विज्ञान की समस्याओं को सुलझाने के लिए ही परन्तु विश्व की जातीय समस्याओं की... 
... जठिलता दूर करने में भी भारत जो योगदान कर सकता है, इस दृष्टि से भी यह... । 
_ * बड़े सौभाग्य की बात है। क्‍ रा 
. जद अमित जीए अरि० गेयर 2 7 
... विश्वामगृह ...... मानतव-विज्ञानकेप्रोफ़ेसरतथा 
_ जगदलपुर (बस्तर) ......... मानव-मूवृत्त विभाग के अध्यक्ष, 2 ; रा . 
....... , सागर विश्वविद्यालय, सागर (म.प्र). | 
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३0 जर्मन नौसेना के मनृष्यों का औसत कद हे ह ४ धः 50 हम क्‍ 5 ८ के ०2० 
. जर्मनों की. कापालिक देशना न रा 8 9 *£& 
: जमंनी में चेहरे की चौड़ाई का वितरण * | हा, ः । । 2 


































३६. मध्य यूरोप में नुकीले चेहरों का वितरण 
. ३७. मध्य यूरोप में नाक के आकार की देशना 
... इट मध्य यूरोप में आबादी के रूप 

. अक्रमिक डाफेनडार्फ प्रकार का गाँव 

+ _प्रशन सेक्‍्सनी के ग्यूसा स्थान में एक जर्मन डाफेनडार्फ की योजना 
. गोल गाँव जो उत्तरी, मध्य तथा पूर्वी जर्मनी तक मिलते हूँ 
है गोल गाँव की एक योजना, यह भी' हेनीवर से हैं 
४३... द्वेवनिज का सड़क का गाँव 
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. ७४... स्पिडिल के आकार का गाँव 


४५... जमेनी तथा निकटवर्ती जिलों में देख पड़नेवाले घरों के नमूने 
४६ >» जर्मनी तथा आस्ट्रिया की बोलचाऊ की भाषा'का वितरण 


. ४७. जर्मनी का प्राकृतिक मानचित्र 


४८... हिमनदों द्वारा छोड़ी हुई वस्तुएँ 

. ४९. बालकन देशों में औसत कापालिक देशना 
. ५०... बालकन देशों में स्व केशों का औसत भ्रतिशत 

. ५१-५५ मोर (नावें) में जातीय प्रकारों का पृथवकरण 

.. ५६-५७ फिनिष्टरी (ब्विठेनी) में कद तथा स्वास्थ्य के सम्बन्ध का मानचित्र 
५८... बेलजियम में स्वर्ण तथा भूरे रंग के केश का वितरण 


मा ५९ . लवजेम्बग तथा बेलजियम में कापाकिक देशना 
कद दिल फीस मे काले केशों का वितरण 


६१ फ्राँस में आँखों के रंग का वितरण 
२ दक्षिण-पर्चिमी' फ्रांस में कापालिक देशना 


.... ६३... दक्षिण-पदिचमी फ्रांस में कद का वितरण 


.. ६४. दक्षिण-पर्चिमी फ्रांस के लिमोजिन में कद का वितरण _ 
६५. लिमोजेज तथा पेरीगो पदेक्षों की जाति-वैज्ञानिक कुंजी... 
६... बारसा में यहूदियों के औसत कद का वितरण 
... ६७ वारसा में पोलों के औसत कद का वितरण 
६८. वारसा के निवासियों की सामाजिक स्थिति का वितरण 
.. ६९ फ्रांस के लोगों का कद (१८३१-६०) 
७० फ्रांस में काले केशोंवाले लोगों का वितरण 


० आँखों तथा बालों का वितरण ४. 
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ख १८ 


कारकों की संख्या अनेक होने पर स्थिति की साधारण यायया हे 


दो आकार के कारकों से संबन्धित सूत्र की व्यास्या 


एवर्डीन ऐंगस तथा हेयरफीड के सकरण से उत्पन्न बाह्य समरूपों 


तथा समपिब्यकों की विभिन्नता 


ऐटलांटिक तथा नाडिक के संकरण से संबद्ध उदाहरण 


_ब्रिटिश्ञ गायों में दूध उत्पादन का बंशानुगत आधार 


स्वत आँखोंबाले पौमेस मक्खी के नर का छाड आँखोंवाली मादा से 


 संकरण 


बार्ड राक मुर्गा तथा ब्लेक आर पिगटन मुर्गी का संकरण 

५ पिश्यसूत्र द्वारा लिगग्रथित जुड़े हुए अंगूठे की पिनत्रागति 
फौमेस मबखी में ग्रथत का उदाहरण न 
पौमेस मक्खी में संकरण द्वारा ग्रथन की परीक्षा 


ग्रथन के लिए तुत्संकरण हारा 
व्यत्यसन की कार्यप्रणाली 


छोटे कद का वंशानुगत आधार 


परीक्षा 


१९३ 
१९५ 


१९७ 
२०१ 
२०५ 


२०९ 


२०९ 


रशर 


२१३ 
२१४ 


है 


5: शछ 


: ड्रोसोफीला में रंग की पित्रागति 

. एक असामान्यता के लिए उत्परिंवर्तत की जननिक पिन्रागति 
यूरोप के शाही कुलों में अधिखत-लाव 
अधिरबत-स्राव के पोषण का दूसरा उदाहरण 


रूम्बे कद का वंशानुगत आधार 


हाथ की बनावट के वंशानुगत गुण को सिद्ध करते हुए हथेली के 
उभरे भाग का वंशक्रम हे 28 रह है 


विरल एड़ी के नमूने की पित्रागति का वंशक्रम 


.. हथेली के बायें ऊँचे भाग पर घूंसे 
_ का बंदक्रम _ ः 





के उभरे भाग के चक्र की पित्रागति 
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तालिकाओं की सूची 


तालिका १--मानवसमहों का वर्गीकरण 


तालिका २--मगिनी पिग के त्रिसंकर में बाह्य समरूप तथा समपिश्यक के संयोजन १८८ 


तालिका ३--समान जड़वों की ऊँचाई, वजन आदि के आँकड़ों की तुलना 

तालिका ४---समान जड़बों के आँकड़ों की तुलना तथा ऊंचाई आदि के सस्बन्ध- 
द गु्णांक 

परीक्षा के सम्बन्ध में समान जुड़वों के सम्बन्ध गुणांक 

तालिका ६--तपेदिक से प्रभावित बच्चों का प्रतिशत 

तालिका ७--पोष्य बच्चों तथा घर के बच्चों के बुद्धियुचक अंक 
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प्रथम भाग की भमिका 
विषय का क्षेत्र 


प्रारम्भ में मानव-विज्ञान का अध्ययन विभिन्न देशों में स्वतन्त्र रूप से विकसित... 


_ हुआ, अतः एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में अनेक पारिभाषिक दब्दों में विभिन्नता 


: होना स्वाभाविक है। दुर्भाग्यवश जहाँ तक सबसे महत्त्वपूर्ण शब्द जाति-विज्ञान । 
..._(एथनालॉजी) का सम्बन्ध है, यह विभिन्नता सबसे अधिक पायी जाती है। ; 


... अतः प्रारम्भ में उन विशिष्ट शब्दों की परिभाषा दे देता ओवश्यक है जिनका 
इस रचना के विषय से सीधा सम्बन्ध है। 


जाति-विज्ञान की परिभाषा 


. प्रारम्भिक अंग्रेज़ लेखकों ने जाति-विज्ञान पारिभाषिक शब्द का प्रयोग मानव- 


.... विज्ञान के उस भाग के लिए किया था जो |मानव का सम्पूर्ण अध्ययन है तथा उसमें... 
.. जातीय समूह और मनुष्यों के विकास एवं इतिहास तथा अनेकों प्रकार के मनुष्यों के 


_ पारस्परिक सम्बन्ध का अध्ययन भी सम्मिलित था। 


कियाहे। 
इटली के सर्गी ने, जो एक महान जाति-वैज्ञानिक हें, उसी प्रकार के शब्द जाति 


प्रोफ़ेसर कीन तथा उनके पूर्व डा० जे० हण्ट' ने इसी अर्थ में इस शब्द का प्रयोग... 


. वृत्त (एथनोग्रैफ़ी) को जाति-विज्ञान (एथनालॉजी) के ही अर्थ में प्रयुक्त किया है। जहाँ... 
पर उन्होंने जाति-विज्ञान' का पुरा-जाति-विज्ञान (?&8८०-४४०४०१०४४) छब्द 


. कहकर प्रयोग किया है, वहाँ पर वही अर्थ है जैसा कि अंग्रेज़ों का जाति-विज्ञान 


शब्द से निकलता है। 


१. १८६१, “ऑन एथनों-क्लाइमेटोलोजी” इत्यादि, ब्रिटिश एसोसियेशन, रा 


रा रे द । 'एडवान्स साइन्स, सानचेस्टर (५/8770567 ) / पृष्ठ १२९--१५० का, 
......... ३- जाति-वृत्त (एथनोग्रेफी) शब्द का प्रयोग उचित रूप से उसी समय किया... 
) 2] ... जा सकता हे जबकि किसी भौगोलिक क्षेत्र अथवा किसी दिये हुए प्रदेश के मनुष्यों बा... 





हा 




























जाति-विज्ञान का आधार 


प्रकारों (एथनिक टाइप्स ) की चर्चा करते पाते हैं। 
शब्द के उस प्रयोग की, जैसा कि आक्सफोर्ड वालों ने किया हूं, वही परिभाषा 


......_ परिभाषा दी है जैसी कि कोई अन्य अच्छी परिभाषा हो सकती है। 


: सांस्कृतिक गुणों से पहचाने जाते हूँ । न्‍ 
इस प्रकार किसी देश के लोगों के तुलनात्मक अध्ययन में भी जातीय विशेषताओं 


 अन करने की अपेक्षा उस समय सांस्कृतिक तत्त्वों की ओर अधिक ध्यान जाता हू। 


.... सकती हैं। 
.. जाति-वृत्त की परिभाषा 


लुष्य प समूह का वर्णन किया गया हो। इस प्रकार ओडर तथा विस्चुला नदियों के... 
० पूर्षी यूरोप रोप के सनुष्यों का अध्ययन जाति-वत्त के अन्तर्गत उसी प्रकार है जिस 





रिपले' ने अवश्य ही इस शब्द को उसी अर्थ में समझा हैं क्योंकि उसे हम जातीय 


| 


.._ “ज्ाति-विज्ञान, मानव-श्षास्त्र की कुछ अथवा सभी विधियों द्वारा मनुष्य 
अथवा जातियों के तुलनात्मक अध्ययल की उपस्थापता नताडिक अथवा 
अल्पाइन जैसी जातियाँ प्राकृतिक गुणों से तथा अंग्रेज़ एवं यहूदी जंसे लोग 


की अवेहेलंना नहीं की जा सकती, हालाँ कि जाति का शुद्ध ओर सीधा-सादा अध्य- "४ 


जाति-विज्ञान मुख्यतः उन जातीय तत्त्वों का तुलनात्मक अध्ययन है जो मानव- | 
.... विज्ञान की अनेक शाखाओं से सम्बन्धित हैं, जैसे तुलनात्मक भाषाएँ तथा तुलनात्मक हा 
....._ धर्म, भौतिक संस्कृति का अध्ययन, प्रागैतिहासिक तथा वर्तमान सामाजिक रीतियाँ, 
.. जिससे किसी समय वे एक जातीय-समूह की दूसरे से तथा किसी समूह या समूहों 
.. की जो अभी हैं या पहले थे उनके पूर्वजों से सापेक्षिक स्थिति की व्याख्या हो... 


बा श्री पेनीमेन तथा वर्तमान लेखक के अनुसार यदि हम फिर से उनके कथन को । 
.... लें तो, “जाति-वृत्त (एयनोग्रैफी), मानव-विज्ञान की कुछ अथवा समस्त रीतियों द्वारा है 





क्‍ श्री पेनीमन (४, कीक्ाए।फ्द्षा)) से ठीक उसी प्रकार की है क्योंकि उन्होंने बही हा 











.. प्रथम भाग की भूमिका. " ः हा | ह ही ह 


एक जाति (प्रजाति, रेस), विशिष्ट मानव-समूह अथवा क्षेत्र-विशेष का 


.. अध्ययन है।” कहने का अभिप्राय यह कि यह एक तुलनात्मक अध्ययन नहीं है, 
._ क्योंकि एक बार भी इसमें तुलबात्मक अध्ययन जा जाय तो यह जाति-विज्ञान बन. 
जाता है। हे 
..... अतः जाति-वृत्त किसी निश्चित राजनीतिक अथवा भौगोलिक प्रदेश की किसी _ 
..._ एक जाति, निवासियों, वन्य जाति अथवा विभिन्न मनुष्यों के समूह के अन्वेषक का एक. 


बर्णवात्मक दृष्टिकोण है जिससे यह पता चलता है कि वे कौन हैँ। उनकी उत्पत्ति... 5. 


< तथा सम्बन्धों से उसे कोई मतलब नहीं। 
.. इस प्रकार इस आर्थ में जिसे हम जाति-बृत्त (एथनोग्राफी) कहते हें उसे ही 


. अमेरिका के लेखक डा० फ्रैन््र बोआस तथा यूरोप के अनेक लेखक जाति-विज्ञान.._ 


_ (एथनाल्‍ॉजी ) कहेंगे। द द द पक 
.. जमंनी में जातिं-बिज्ञान को रासेन-विशेनशाफ्ट' अथवा रासेन-कुन्ते कहते हें. 
जिसका शाब्दिक अर्थ हे जातीय-विज्ञान । जिसे हम जाति-वृत्त कहते हैं, उसे वे 
लोग जाति-विज्ञान शब्द से प्रकट करते हें । 
..  दुर्भाग्यवश्ष अंग्रेज़ी के सब लेखकों ने जाति-विज्ञान शब्द का प्रयोग एक ही प्रकार 
से नहीं किया है। जिसे हम जाति-बृत्त कहते हूँ, उसे यूरोप महाद्वीपीय देशों में प्रचलित 
.. अर्थ में न केवल अमेरिका के डा० बोआस को ही प्रयोग करते पाते हें बल्कि कैम्ब्िज 
: के जाति-विज्ञान के रीडर स्वर्गीय डा० ए० सी० हेडन ने भी ऐसा ही किया है (क्योंकि 
.. बह मुख्यतः, हालाँ कि पूर्णतया नहीं, एक सांस्कृतिक तथा सामाजिक मानक-शास्त्री थे), 
. यह मानते हुए भी कि इस पारिभाषिक शब्द का अभिप्राय मुख्यतः: भौतिक मानव- 
शास्त्र से है। उन्होंने इसके अनुबद्ध प्रयोग को भी जोड़ दिया होता, क्योंकि आक्सफोर्ड 
.. की मातव-विज्ञान की समिति के मन्‍्त्री होने की हैसियत से श्री पेनीमैन ने उपर्यक्त 
हे परिभाषा एक वर्ष पश्चात्‌ १९३५ में लछिखी। 


१. 4४6 डपतेए ण॑ 8 एथ्ाएंटर्पॉबए १8९९, 9९0एॉ6 07 72०8 97 0ए 60 सा का 
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३. वास्तव में यह वही पारिभाषिक दाब्द है जिसका प्रौक्लेसर हटन ने जातीयता... या 


.... कर लत कि है लि हम लोग साल 
.._ ४. हिस्ट्री ऑफ़ एन्योपोलॉजी, पृष्ठ १०० । हे 





शा को 





























० मम  जाति-विज्ञान का आधार 


.. इस पुस्तक में जाति-विज्ञान शब्द का प्रयोग 


पे है और मख्यत: यह जातियों, जातीय समहां तथा देश-विशेष के छोगों के विकाओे। 


, भौतिक उन्नति तथा उनके पारस्परिक सम्बन्धों को महत्त्व देता है 
... जहाँ जाति-विज्ञान, प्रागैतिहासिक काछ को भौतिक संस्कृति अथवा तुलनात्मक 


- आधार से सम्बन्धित हूँ, वहाँ भी वह प्राकृतिक सम्बन्धों की अवहेलना नहीं कर सकता, 
नहीं तो उसके तुलनात्मक अध्ययन से दोष रह जायेंगे तथा उसी मात्रा में उसकी व्याख्या 


. जी त्रटिपर्ण रह जायगी। 
जाति-विज्ञान तथा भौतिक मानव विज्ञान क्‍ 
इस प्रकार जाति-विज्ञान का आधार भौतिक मानव-विज्ञान है परन्तु उसका सम्बन्ध 


मा आदिम जाति के मनष्य का साधारण स्थानिक अध्ययन है (जोकि तुलनात्मक होते 
हुए भी अधिक विवरणीय है) और जिसे हम जाति-वृत्त (एथनोग्राफी ) कहते हैं। 


रा विश्लेषण, एक का दूसरे के साथ तथा सबका प्राचीन के साथ तलनात्मक अध्ययन, 
बहुत सी प्राचीन जातियों तथा मनष्यों के उद्भव का वृत्तांत, यही सब जाति-विज्ञान 


...._ है। जब कि जाति-विज्ञान अधिकांशतः भौतिक मानव-विज्ञान पर ही अवरूम्बित है, रा 
बयों कि उत्पत्ति तथा पारस्परिक सम्बन्ध जीव-विज्ञान के विषय हैं, यह उसके सामाजिक हा 


.। रा 8 तथा सांस्कृतिक तत्त्वों से अनभिन्न नहीं है। 


इसलिए इस पारिभाषिक शब्द के ऐतिहासिक प्रयोग पर जोर देते हुए हम कह « 
सकते हैं कि जाति-विज्ञान समस्त मानव-विज्ञान का तुढनातद तथा संइलेषित पहलू... 


. श्ञाषा या वन्य जाति, मनुष्यों तथा राष्ट्रों के इतिहास ढारा प्रस्तुत किये गये तुलनासयक 


इसलिए यह कहना चाहिए कि मनुष्य के जातीय (रेशल) समूहों का व्यापक ५" 





.. मनुष्य से, उसकी उत्पत्ति से तथा उसकी सम्पूर्ण बनावद से हँ। इस प्रकार भौतिक 
.._ मानव-विज्ञान का आधार होते हुए भी उसमें अन्य शास्त्रों का तुलनात्मक अध्ययन... 
.. सम्मिलित है, जैसे सामाजिक मानव-विज्ञान (सोशल ऐनश्रोपोलॉजी ) (जो कि मनुष्य. : 
के सामाजिक संघटन तथा विचारों से सम्बन्धित है), सांस्कृतिक-मानव-विज्ञान 

(जो कि उसके प्राविधिक रूप से सम्बन्धित हैं) तथा किसी क्षेत्र या विशेष लोगों या... 


इस प्रकार ऐसा समझा जाता है कि भौतिक मानव-विज्ञान के विस्तृत अध्ययन _ हे 








प्रथभभाग की भूमिका का 


में किसी भी रूप में जाति-विज्ञान अथवा जातियों सम्बन्धी विद्या का वर्णन अवश्य... 
आता है तथा जैसा कि प्राचीन तथा वर्तमान समय के आक्सफोर्ड कोश में दिये प्रयोग... 
से मालूम होता है, जाति-विज्ञान के अध्ययन में भौतिक मानव-शास्त्र के आधार की. हो 
 अवहेलना नहीं की जा सकती। द 


मानव तथा मानव-भवत्त 


जो हो, मानव-विज्ञान सम्बन्धी नामपद्धति का विचार करते समय एक विस्तृत 
क्षेत्र नहीं छट जाना चाहिए और वह है मानव-भूगोरू तथा उससे निकट सम्बन्धित 
मानव-भवत्त (एनश्रोपो-जिआग्रैफी ) । मानव-भूगोल, मानव तथा उसकी परिस्थितियों 


के बीच की अन्तःक्रियाओं का अध्ययन है। इसमें इसका विचार नहीं किया जाता 


कि वंशानगति के कारण मनुष्य एक दूसरे से भिन्न है। इसमें झानव का अश्ययत् 


परिस्थितियों से सम्बन्धित एक उपभेद की भाँति किया जाता है। 


. इसके विपरीत मानव-भवृत्त, मानव-विज्ञान तथा भूगोल, दोनों की एक शाखा 


47% ९६ 


है जो मनुष्य की भौतिक अर्थात्‌ जातीय विशेषताओं पर ध्यान देती है। इस प्रकार 
. मनुष्य का उसकी परिस्थितियों के साथ अध्ययन करने में वह जाति की वंशानुगत 
.. बनाबठ के कारण विभिन्न गणोंवाले जीव के रूप में उसका अध्ययन करती है। वास्तव 

में यह जातीय तथा मानव-विज्ञान सम्बन्धी अन्य विशेषताओं का भौगोलिक 


अध्ययन हे। 
एक तो मानव के उद्भव पर प्रभाव डालनेवाला तत्त्व तथा दूसरे उसके वितरण 


का मुख्य कारण होने की वजह से मानव-भूवृत्त की अवहेलना करके न तो जातीय ० 
इतिहास के विकास पर निबन्ध लिखा जा सकता हैं और न मानव का अध्ययन ही पूरा 


किया जा सकता हैं। 


. भौगोलिक मत के प्रतिपादकों में से प्रिफिथ टेलर तथा अन्य भौगोलिक निर्चय- 
. वादियों की रचनाएँ प्रसिद्ध हैं। उनका मुख्य दोष यह है कि मानव-विज्ञान संबन्धी । 
... तथ्यों तथा सिद्धान्तों की विशेष कर जिनका सम्बन्ध वंशानुगति से हो, यथेष्ट जानकारी... 
नहीं है। परन्तु मानव-विज्ञान के ज्ञाताओं में, मुख्यतः जिन लोगों ने जातियों की... 
.. उत्पत्ति तथा मानव के उद्भव के क्षेत्र में अध्ययन किया है, कुछ समय से यह दोष. 
..॑._ रहा है कि वे मानव-भूवृत्त से सस्बद्ध उन तथ्यों की, जिनका सम्बन्ध मनुष्य की _ रा. 
.._ आदतों, रहन-सहन के तरीकों आदि से है और जिन्होंने मानव-समाज के वितरण को, 5 ' है 
.._ जैसा कि वह इस समय देख पड़ता है, प्रभावित किया है, या तो अवहेलना करते हा 

. हैं या उन्हें बहुत कम महत्त्व देते हें मा] ा 






































जाति-विज्ञान का आधार 


 दक्षाओं द्वारा संचालित होते उसी प्रकार प्रारम्भिक मनुष्य भी जो कि सूर्य, वर्षा, 
गर्मी तथा शीत काल से उतना स्वतन्त्र (या स्रक्षित) नहीं था जितने हम लोग हैं, 
बिना किसी सीमा के इन शक्तियों द्वारा नियन्त्रित था। श 
... इसलिए प्रागैतिहासिक काल का वर्णन करना तथा अत्यस्त प्रारम्भिक मनुष्य के 


वितरण तथा उद्भव की, मानव-भूवृत्त के सिद्धान्ती की स्थिरता का विचार किये बिना 

व्याख्या करना, यह एक विस्तृत तुलनात्मक विश्लेषण की भाँति है जो जाति-विज्ञान 
का सहज गुण है। हि दशिज ० ि हा 

इन्हीं संब कारणों से इस पुस्तक मे केवल मानव पर वंशानगति की कार्यप्रणाली 

के प्रभाव का ही नहीं परन्तु मानव-भूवृत्त के प्रभाव का भी वर्णन किया गया है। साथ 
ही जसमें विभिन्न-प्रकारों के तुलनात्मक अध्ययन का ब्रव॒त्त किया गया है तथा इसी 
आधार पर उसकी वंशोत्पत्ति, इतिहास तथा सम्बन्धों को निकालने का श्रयत्त किया गया 
है। इस प्रकार इन विषयों का अध्ययन, जो भूगोल का एक अंश बतलाया जाता हैं, 
जाति-विज्ञान का उतना ही आधार स्वरूप हैं जितना कि भौतिक मानव-विज्ञान का हैं। 


जातिविज्ञान की अवहेलना.. - 


... कुछ प्रख्यात पुस्तकों के प्रकाशित होने के बावजूद वतमान समय से जाति-विज्ञान 
की ओर ध्यान न देने की प्रवृत्ति दिखाई देती हैं। भौतिक मानव-विज्ञान, प्रागेतिहासिक 
परातत्त्व विज्ञान तथा मुख्यतः सामाजिक मानव-विज्ञान मे अधिक अभिरुचि के कारण 
विज्ञान की अन्य शाखाओं की भाँति उन विशेषज्ञों का वर्ग उत्पन्न हो गया जिल्होंने 
क्रम से कम के बारे में अधिक से अधिक जानने का प्रयत्न किया, किन्तु अध्ययन के 


. कारण जो कि जाति-विज्ञान का आधार है, उन्होंने अधिक जटिल सिद्धान्त प्रस्तुत किये, 
जबकि स्पष्ट ही उनसे सरलतर तथा अच्छे सिद्धान्त उपलब्ध थ। इन सबका परिणाम 
संकुचित क्षेत्र के इन' विशेषज्ञों द्वारा किये गये काफी सक्ष्म तथा प्रशंसनीय 









के बोड़ी दे के लिए दष 





: करते हैं और मनुष्य के इतिहास तथा सम्बन्धों से उनका मिलान करने का प्रयत्न 


विस्तृत व्याख्या करने में पूर्णतया असफल रहते हैं। 








जिस प्रकार से पशु तथा पौधे स्थान-विशेष में फैलने या रहने में कुछ भौगोलिक _ 


अधिक विस्तृत क्षेत्र के बारे में जो कम से कम जान पाये। इस विस्त॒त ज्ञान की कमी के . 


बणात्मक कार्यों में देख पड़ता है, जब वे सूक्ष्मदर्शी-यंत्र (माइक्रास्कोप) 
देर के लिए दृष्टि उठाकर अथवा जीवमितीय (बायोमीट्रिकल) अथवा साख्यि- _ 
(सामग्री) की जटिलताओं से अवकाश पाकर अपने निष्कर्षों का मूल्यांकन _ 














करते हैं। इसका परिणाम म्रह हुआ है कि इन संकृचित आधारों पर जो सिद्धान्त. ह 











प्रथम भाग की भूसिका.. . ला 







इस असफलता का मुख्य कारण जाति-वैज्ञानिकों में विस्तृत तुलनात्मक ज्ञान की... 


. कमी कहा जा सकता है।. ००2 
... जाहिर है कि जब इन विशेषज्ञों को अपनी ही बातों का पूरा पूरा निश्चय नहीं... 
रहता, तब ये बहुधा जाति-विज्ञान के कुछ माने हुए तकों के सम्बन्ध में भी शंका प्रकट _ 






करने लगते हैं तथा जैसा कि हमारे एडिनवर्ग विश्वविद्यालय: के भूगरभ-शास्त्र तथा... 
: पुरा सात्विकी विभाग' के अनुभवी प्राध्यापकों का कथन है,वे अनिश्चय के भेंवर पा 
में फँस जाते हैं। यह चीज विशेष रूप से उन नये केन्द्रों में देख पड़ती है जहाँ विशिष्ट. |... 


प्रविधियों से काम लिया जाता हो, उदाहरण के लिए रक्‍त-समूहों में। 
इस पुस्तक के लेखक के सामने, जो स्वयं एक जाति-वैज्ञानिक है, रक्त-वैज्ञानिकों 









. के कार्य से उत्पन्न परिणाम देखकर अब ऐसा स्पष्ट चित्र सा खिंच जाता है, जो जाति- गा 
विज्ञान के प्रतिष्ठित अवबोमों से मेल खा सकता है किन्तु अतीत कूल में अनेकू रक्त- || 


वैज्ञानिकों ने (प्र)जाति-विज्ञान (एथनॉलॉजी) के अधिक व्यापक क्षेत्र से अपने काय 
का सम्बन्ध दिखलाते हुए जो निष्कर्ष निकाले थे, उनसे तत्सम्बन्धी ज्ञानवृद्धि में कोई 
सहायता नहीं मिली बल्कि उनके कारण विचारों की गड़बड़ी बढाने में ही मदद मिली । 
इसलिए हाल के वर्षों में प्रजाति-विज्ञान की अवहेलना से मानव-विज्ञान तथा 
उससे सम्बन्धित अध्ययन की उद्नति में हानि पहुँची हे । 


जातिविज्ञान पर राजनीतिक प्रभाव दा 
केवल इस विषय की अवहेलता के ही नहीं वरन्‌ इसके आधारभूत तत्त्वों के सम्बन्ध... 













में शंका प्रकट करने अथवा उनके अस्तित्व से भी इनकार करने के कई कारणों में एक. 


. कारण है विज्ञान में राजनीतिक विचारधारा का अवांछनीय प्रवेश। अवश्य ही 
.. नात्सीवाद को जाति-विज्ञान के कुछ मुख्य तथ्यों से अनुचित राजनीतिक छाभ उठाने 







का अबसर प्राप्त हुआ। पश्चिमी देशों में मुख्यतः अमेरिका तथा रूस में इसकी बड़ी... 

. भीषण प्रतिक्रिया हुईं। इस प्रतिक्रिया के फलस्वरूप यह तो हुआ नहीं कि जाति-विज्ञान 
के तथ्यों के आधार पर नात्सीवाद के मिथ्या सिद्धान्त नष्ठ कर दिये जाते, बल्कि हुआ... 
हा कि जाति-विज्ञान पर ही आघात किये जाने छगे। चूंकि जाति-वैज्ञानिक जातीय... 
.. विभिन्नताओं का अध्ययत करता था, उसे भी नात्सी जातीय दर्शन-शास्त्री कहकर... 


१. डा० फिडले (07. 7099) तथा डा० क्रैम्पबेल (00. ठक्फणशा)॥ 
२० +9/8९०07008 ५ ७४७७७. का 


हा गम 74 : ७, हा |; हम 









































.. के बिलकुल विपरीत रहा हो। 


.. के तथ्यों की आलोचना की गयी (जो कि वंशानुगति के अतिरिक्त कुछ नहीं है) 
... अनेक बार तो सत्य का विलकुछ विपर्यय ही कर दिया गया। एक नय मानव-विज्ञान 


 बेत्ता का अस्तित्व ही न रहा हो अथवा उसके कार्य गलत रहे हों। द द 
-.. इसके वास्तविक प्रभावों का विवरण आगे दिया जायगा अत उसकी चर्चा करने 
की यहाँ आवश्यकता नहीं है, सिवा इतना कहने के कि यह प्रवृत्ति अब कम हो रही 


होता,ज़ा रहा है तभ्ना उसके १९३३ से पूर्व के कार्यों पर बाढ़ के वर्षों में जो बेतुकी बातों 
को जैल फैला दिया गया था वह साफ़ किया जा रहा है। ऐसा भ्रतीत होता है कि 
जाति-विज्ञान का निर्माण ऐतिहासिक आधार पर ही होता चलेंगा। 





आधार को न मानता हो जिस पर जाति-विज्ञान की सारी इमारत खड़ी है। 


.. जाति-विज्ञान का तुलनात्मक आधार 


... है जो बहत तुलनात्मक तरीकों पर आधारित है। 


.. करता है। 


सामाजिक सानव-द्ास्त्र के रोडर। 


... बदनाम किया गया, भले ही उसका सारा कार्य नात्सी सिद्धान्तों के मूलभूत परिणामों... 


इसका परिणाम यह हुआ कि उसके पश्चात्‌ बहुत सा काय हुआ जिसमें जाति... 


की स्थापना का ही प्रयत्न किया गया, मानो १९३३ तक या तो किसी मानव-विज्ञान- 


है। जाति-वैज्ञानिक विचारधारा के निर्माण में राजनीतिक सिद्धान्तों का प्रभाव कम... 


0 यदि हम पहले कही गयी जाति-विज्ञान की परिभाषा पर आये तो हमारे . 
... गुरु तथा मित्र स्व० डा० आर० आर० मेरेट के कथनानुसार जाति-विज्ञान बह विषय... 





५ 
कं 


यह कहना आवश्यक है तथा भारतीय जाति-वैज्ञानिकों के लिए यह बड़े गौरव हे हे ः 
._ की बात है कि उन पर जाति-विज्ञान के विरुद्ध राजनीतिक प्रतिक्रिया का प्रभावदूसरों.. 
की अपेक्षा कम पड़ा है तथा उनमें से शायद ही ऐसा कोई हो जो मातव के जातीय क्‍ 


४. अवश्य ही इसमें भी खतरे हूँ जैसे कि अन्य किसी प्रकार के अध्ययन के तरीके... 
.. में हैं। जाति-वैज्ञानिक वह विशेषज्ञ है जो मानव-विज्ञान एवं मानव-भूवृत्त से 
सम्बन्धित सभी क्षेत्रों तथा उसके आगे के विषयों का अध्ययन्त एवं उनका सशलृपण 


स्पष्ट है कि वह सभी विषयों का विशेषज्ञ नहीं हो सकता। फिर विशेषज्ञ भी. 257 


रा रा रबर १ . 7. 0. ९. १७०८ आक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के एक्ज्ीटर विद्यालय . ० 








प्रथस भाग की भूमिका... रे । 


.._ तो गलती कर सकते हैं, अतः जाति-विज्ञान का ज्ञाता भी आसानी से गलतियाँ कर सकता... ; 
.. है। परिणामतः यह हो सकता है कि अध्ययन के विशेष विषयों का संपूर्ण के साथ सामं-.... | 
जस्य बैठाने के लिए वह नये मतों को प्रस्तुत करे, जिसकी पृष्टि संकुचित क्षेत्र में विशिष्ट | 


अन्वेषण करनेवालों के कार्य द्वारा न की जा सके। कुछ भी हो, निःसन्देह यह सत्य है कि 


. सम्पूर्ण को एक भाग के उपयुक्त बनाने के लिए उसे तोड़ने या विकृत करने की अपेक्षा, ः 
.._ जैसा कि अध्ययन के अधिक विशेषतापूर्ण क्षेत्रों के अन्वेषक करते हुए पाये जाते हैं, बहू. 
अधिक अच्छा होगा कि चाहे उसका आकार थोड़ा सा क्यों न बिगड़ जाय, एक भाग 


को ही सम्पर्ण के उपयकक्‍्त बनाने का प्रयत्न किया जाय। क्‍ 
अतः यह प्रकट होता है कि मानव-विज्ञान तथा मानव-विज्ञान सम्बन्धी सभी 


.. विषयों के अध्ययन के लिए जाति-विज्ञान के विकास तथा उन्नति को समझना आव- 


श्यक है, क्योंकि उसके बिना,उस प्रकार का समन्वय सम्भव नहीं जो कि उसके तुलना- 
 त्मक ढंग तथा विश्लेषण की शक्ति पर निर्भर है। है 
इसलिए जाति-विज्ञान के क्षेत्र में मानव-सम्बन्धी सभी शास्त्र आ जाते हैं तथा 

उस ज्ञान द्वारा तुलनात्मक अध्ययन इस प्रकार से किया जाता है जिससे मानव-जाति 


का उन जीव-वेज्ञानिक भागों में वर्गीकरण किया जा सके, जो मानव-जाति के भौगोलिक, _ 


. सांस्कृतिक तथा सामाजिक तथ्यों से सम्बन्धित हैं। 

जाति-वैज्ञानिक का कार्य पूरा होने के पदचात्‌ ही व्यावहारिक मानव-विज्ञान 
(एप्लाइड एनश्रोपोलॉजी) तथा सुजनन विद्या (यूजेनिक्स) के क्षेत्र में मानव-विज्ञान 
सम्बन्धी अध्ययन का प्रयोग हो सकता है, क्योंकि उस समय तक जाति-वैज्ञानिक की 





तुलनात्मक विधि के संइलेषण से उत्पन्न मानव की आव्रह्यक बृहत व्याख्या सम्भव 


हीं होगी। 


जाति-विज्ञान की केन्द्रीय स्थिति 


.._ जाति-विज्ञान, मानव-विज्ञान' के सभी उप-विभागों का न केवल केच्रबिचु है... 
. परन्तु यह इन शास्त्रों तथा सांस्कृतिक और मानवीय शास्त्रों के बीच वास्तविक पुल... 


.._ के समान है। 


० भौतिक मालव-शास्त्र (ए90एअंट्या »077०9० ०४४), सामाजिक तथा. 
ः सांस्कृतिक मानव-शास्त्र (3028 छत ८पएछ #70705०० १2५) प्रागतिहासिक े . ा 
या पुराविद्या ([7760787077८ &7८१920028५) सानव-सूवृत्त (&70477090- ८०४7७०० ४) पा । 






















० . जाति-विज्ञान का आाधार 
जाति-विज्ञान अपने विकास की परिधि में एक ओर इतिहास, राजनीतिशास्त्र 
तथा दर्शनशास्त्र से मिला हुआ-है। परिणामतः जब इन विषयों का अध्ययन जाति- 
विज्ञान द्वारा मानव-विज्ञान के योगदान का विचार किये बिना किया जाता है तो उनमें 
: उतनी ही कमी रह जाती हैँ तथा उनकी नींव भी कमजोर रहती है। उन्हें मानव-जाति 
को जो संदेश देना है वह अधूरा ही रहेगा यदि वे महत्त्वपूर्ण जाति-वैज्ञानिक समूहों 


विभाजित एक भौतिक मानव-वैज्ञानिक जीव की भाँति मनुष्य पर विचार नहीं करते। 
अतः जाति-विज्ञान, यदि मनुष्य केवल उसका उपयोग करे तो, एक अत्यन्त 


उपयोगी अभिरुचि का विषय है। उसका क्षेत्र सभी प्राकृतिक शास्त्रों तक फेला हुआ 
तथा मनुष्यों और जातियों के अध्ययन मे केन्द्रित है, जिनमें कि समय के प्रारम्भ से 
ही मानव विभाजित रहा है जिसकी महत्ता अब भी है तथा रहेगी, भविष्य 


सामाजिक तथा राजनीतिक उद्विकास चाहे जेंसा हो। , 























प्रथम खण्ड 


जाति-विज्ञान की मूल भित्ति, 
जाति (रेस) का अर्थे, स्थायित्व, और जाति तथा जातित्ववाद 
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/भर्णीड 





















कल मिलान: के हट गटानकाण कह 


































































प्रथम खण्ड की भमिका 


यह खण्ड जाति-विज्ञान की भूमिका स्वरूप है तथा इसमें उसके विकास और 
जाति-विज्ञान सम्बन्धी विचारों के कुछ मुख्य प्रव॑तकों का संक्षिप्त विवरण है। इसके 
उपरान्त जाति पारिभाषिक दब्द के प्राविधिक अर्थ का विवरण दिया गया है जिसका 
जातिवैज्ञानिक वर्गीकरण में मख्य स्थान है। साथ ही जाति के स्थायी रूप के प्रमाणों 
. की चर्चा इसमें है और वर्तमान समय तक जो जातिवैज्ञानिक समूह विद्यमान हैं, 
उनका भी विवेचन इसमें है। 
... इस अवरोक्‍्त विवेचन के परिणाम स्वरूप यह कहा जा सकता है कि जाति-विज्ञान 
. क्ेबल शास्त्रीय विषय ही नहीं है बल्कि उसमें जातियों के वत्तेमान समूहों में मिलने 
_ वाली विश्येषताओं तथा गुणों का वर्णन है अतः जिन मुख्य समूहों में मनुष्य मिलता 
है उन्हें समझने के लिए इसका ज्ञान आवश्यक है।._ । हे 
.. अन्त में जाति-विज्ञान पर पड़नेवाले राजनीतिक सिद्धान्तों के प्रभाव का वर्णन... 
है। आइचये के साथ यह बात स्पष्ट हो जाती है कि बहुधा इनकी उत्पत्ति एक स्थान द 


.. से हुई है--ये जननिक जाति-विज्ञान की अपेक्षा, जैसा कि प्राचीन जाति-विज्ञान में 


समझा जाता है, उपाजितगुणवाद (7.&7कषॉ्॑४४) पर अधिक आधारित 














७० को हल “० कप पे १ 
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पहला अध्याय. « 
जाति-विज्ञान के प्रवतक 


.. जाति-विज्ञान (एथनॉलॉजी) का विषय मानव-विज्ञान (एनश्रोपॉलॉजी) तथा 
. विशेष रूप से भौतिक मानव-विज्ञान का जाति सम्बन्धी संश्लेषण हे। चूंकि मानव 


विज्ञान जीव-विज्ञान का प्रधान अंग है, इसलिए इस क्षेत्र में डारविन से मेण्डल तक 


तथा वर्तमान समये तक जो'"कार्य किया गया है, वह कुछ अंशों में जर््नति-विज्ञान केक््षेत्र 

में आता है। किन्तु प्रारम्भ में तथा वास्तव में प्राकृतिक चुनाव तथा पित्रागति-सिद्धान्त 
_ (मेण्डालिज्म) के ज्ञान के बहुत पूर्व ही ऐसे विद्वान्‌ थे जो विशेष रूप से जाति-विज्ञान 

: के क्षेत्र में रुचि रखते थे। 

इसलिए जहाँ एक ओर जाति-विज्ञान का अंश होने के कारण जीव-विज्ञान उसका 

. आभारी है, जीव-विज्ञान भी जाति-विज्ञान तथा मानव-विज्ञान के विद्वानों का आभारी 


... है जिनमें से अधिकांश जीव-विज्ञान के युग के बहुत समय पूर्व ही नहीं बल्कि वर्तमान 


. वैज्ञानिक अध्ययन के भी पहले कार्य प्रारम्भ कर चुके थे। उनके योगदान की अव- 


... हेलना करने से बहुत से आवश्यक विचार तथा शवितयां छूट जांयंगी जिन्होंने प्रारम्भ _ 


में अकेले ही तथा बाद में जीव-विज्ञान के साथ मिलकर वैज्ञानिक ज्ञान के एक ऐसे 
क्षेत्र की स्थापना की जिसे हम जाति-विज्ञान कहते हूँ। 


डर मनुष्यों का प्रारम्भिक सेमिटिक तथा हेमिटिक वर्गीकरण 


....._ प्रेणामस्वरूप अधिक समय नष्ट न करके यह आवश्यक प्रतीत होता है कि संक्षेप... 
.... में जाति-विज्ञान सम्बन्धी विचारधारा के मुख्य आधारों का तथा उनके कतिपयथ. 


प्रवतेकों का वर्णन किया जाय। 


ः जातीय वर्गीकरण के तत्त्वों का वर्णन करनेवाले प्रारम्भिक विद्वानों में सुमेरि-....*_ 
मा । यनों का नाम उल्लेखनीय है। इन्होंने समूह की एकरूपता के लिए बालों के रंग पा ' ह 
.. के महत्त्व को समझा तथा काले सिर' शब्द का प्रयोग अपने वंश पिव्यगुण का... 
समानार्थक मानकर किया है।.... हा 
मिस्र-तिवासियों में वर्गीकरण के मूलभूत सिद्धान्तों को ग्रहण करने की अधिक _ रा 











.. क्षमता थी। उन्हें हम उन राष्ट्रीय समहों को, जिससे उनका सम्पर्क हुआ, प्रकट करने के 




















गे आफ़ एन्थापोलॉजी, पृष्ठ ४.) 
ए० सी० हेडन (2. ('. 4790609) द्वारा। 


“  आाचीन मिस्र में चित्रों के सिश्चित समूह : ६८--२१, राजवंश 


इनमें जार जातीय प्रकार दिखलाये गये हुँ... /|/|/आऔ 7 

मिल्री (४५०४०४) - २. लीबियन (7.ए70५27) रे 
ईथियोपिक (777770/9८) ४. सेमाइद (5८777/6८) हु 
.. इससे स्पष्ट है कि प्राचीन सिस्न निवासियों को जाति-विज्ञान के गुणों का 
स्पष्द डा] था तथा इसमें जातीय प्रकारों को रंग और आकार हारा बत- 
लाया है। डे 














जातीय गुणों का उल्लेख किया है, जो उक्त राष्ट्रीय समूहों में विशेष रूप से पाये जाते । 


थे। इस प्रकार सुघटित चेहरा, गेहुआँ रंग तथा नीली आँखें एमोराइट' की विशेषताएं 
मानी जाती थीं। ये छोग नाडिक जाति के वंशज थे। ये शारीरिक लक्षण आज भी 




















.. जिन स्थानों में जातीय | किया जाता था, 
वहाँ भी चेहरे की आकृति तथा कापालिक आकार के विवरण से स्पष्ट होता हैं कि जातीय 
विशेषताओं का वर्मोकरण करने में उन्हीं साधनों का प्रयोग किया गया हैं जेसा कि 
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चित्र नं० ५--८ (पृष्ठ १५) 


(ए० एच० साइस द्वारा 
कारनाक ([<०774४) से प्राप्त सिख्र-निवासियों के चित्र 


आर्मीनायड प्रकार के ऐशकेलन (.35॥|८]०॥) के निवासी। 


शैरिदाना (8) ६702०) का सर। गहरी अकुटि, ऊपर के रूस्बे 
ओंठ, गाल की ऊँची हडिडयाँ, ये सब एटलान्टिक जातीय प्रकार 
के सूचक हूं। 


मेडीटेस्थिन अथवा नार्डो-सेडीटेरिनियन प्रकार का दमिइक (दसा- 
स्‍्कस) का एक निवासी (लम्बी नाक, ढालदार साथा सम्भवतः 


0५ 


नाडिक प्रभाव के कारण है )। 


एक शेकल्शा का सर। गहरी अ्रकुटि (8प५७978०४ ०) 77086) से 
एटलान्टिक प्रभाव का पता चलता है। 


| मेडीनेट हब ५८०00०६ 8950७) से“*प्राप्त, चित्र ६, ८ 


है. 








































































































































































































































































































चित्र नं० ९ से १२ (प्‌० १६ 
प्राचीन मिल्न-निवासियों के चित्र जिनसे स्पष्ट रूप से जातीय 
प्रकारों का पता चलता है। 


९. उत्तरी सौरिया में लववा (7,07५७) से एक मिटानियन ()/(प६६/7- 
एंध्वा) मझोले आकार से रूम्बे आकार तक की नाक, घनी भौहें, 
गाल की ऊँची हडिडयाँ तथा ऊँचा माथा सम्भवतः एटलान्टिक 
प्रभाव के सूचक है।.....रः 


१०. एक रूटेनुअन (रिपाथ्णपए७7३) जो कि आर्मोनायड प्रकार है। 





११. टेम्पुल आफ़ थादमौस तृतीय कारनाक (7०४०४) में स्थित एक । 
सौरिया-निवासी का चित्र जो नाडिक प्रभाव का द्योतक है। 





१२. लक्सर (,05०7) की दीवार से एक उत्तरी सीरिया निवासी, 
जो कि आर्मोनायड प्रभाव दिखलाता है। 

















जाति-विज्ञान के प्रवतंक...... द है १७ 


इंसमें जाति-विज्ञान के सम्बन्ध में त्रिगणीय विचारधारा प्रस्तुत की गयी है जो कि 
मानवजाति के हेम, शेम तथा जाफेटा नामक तीन समहों में वरणित है। इन तीनों में 
तथा वर्तमान समय की भूमध्यसागरीय जातियों में, जिनमें ईथियोपिक तथा मरुस्थलू 
: भ्रदेश की जातियाँ सम्मिलित हैँ, और नाडिक अल्पाइन-डाइनारिक तथा आर्मीनायड 
समह में भी निकटतम' समानता हैं। क्‍ 
द जो भी हो, किसी ऐसी जाति या राष्ट्र का उल्लेख नहीं किया गया जो इन त्रिगणीय 
. समूहों के अन्तर्गत न आ जाता हो। 


 यनानियों द्वारा मानवजाति का प्रारस्भिक वर्गीकरण 


इसके पूर्व कि हम अन्य किसी लेखक को देखें जिसमें वर्गीकरण की ऐसी ही नैस- 
'गिक प्रवृत्ति हो, हम हेरोडोढ्स के समय में आते हें। हेरोडोट्स ने जूल्लेसिस वृत्तान्दु के 
लेखक से कहीं अधिक लिखा है। निःसन्देह जेनेसिस वत्तान्त ऐतिहासिक जाति-विज्ञान पर 

. आधारित है। परन्तु यह एक सत्य जातीय निर्देशक हैँ जिसके अनुसार ऐतिहासिक 
.. अमहों में अब भी वे प्रारम्भिक पिश्यगुण पाये जाते हैं जिनसे उनकी उत्पत्ति हुईं है। 
.. इसके विपरीत हेरोडोटस ने निद्िचत रूप से रूप-वर्णनात्मक विशेषताओं के महत्त्व 
. को समझा है तथा निःसंकोच उनका प्रयोग किया है। इस प्रकार एक्सरसस' की सेना 


.. में बालों की बनावट के आधार पर उन्होंने ईधियोपिया निवासियों का वर्गोकरण 


. किया है। इसी प्रणाली को हेकेल' ने बाईस शताब्दी पश्चात्‌ विस्तृत रूप दिया है। 

.. हिप्पोक्रेटीज़ ने भी अपनी आन एयसे वाटसे ऐंण्ड प्लेसेज़ नामक पुस्तक में कई 

.._ जातीय धारणाओं का विस्तार से वर्णन किया है। यह पुस्तक ४०० वर्ष ईसा-पूर्व के 
. लगभग लिखी' गयी हें। रा 

... इसमें प्रथम बार कपाल के आकार का उल्लेख मिलता है जो कि उस समय से 

. सानवविज्ञान का मूल आधार बन गया है। जैसा कि हम आगे देखेंगे, बहुत से अन्य 


: प्राचीन तथा वर्तमान छेखकों की भाँति, हेरोडोटस ने जाति के बनते में परिस्थितियों ग 


. के प्रभाव को अनुचित महत्त्व देने की भूछ की है। 
इसी समय के लगभग साइलेक्स ने भी गेब्स की खाड़ी के निवासियों के सम्बन्ध क्‍ 


१, जिला) 97670; . शर्णारा: २. * ८52८5 ३. म2८ॉ८2 हा! 
...... ४. अंग्रेज़ी में अनुवाद दो भागों में हे, सिडेनहेम सोसायटी, लब्दन ($एकल्मथाए 
हा 80टांटाए, 7.07000) १८४९ द 5 हा गज : 

















जाति-विज्ञान का आधार 


में दरीर के कद तथा रंग को विशेष महत्त्व दिया, तथा उनको लम्बा और साफ़ रंग 
का बतलाया है। जो हो, यह कार्य सुमेरिया तथा मिख्रवार् पहले ही कर चुके थे 
अतः इसमें उनकी अपेक्षा कोई विशेषता न थी। 





(एफ़० के० गुन्धर द्वारा, रेशल एलीमेन्ट्स आफ्र यूरोपियन हिस्द्री ) 
अनेस्ट हेकेल (07765: ॥74८८८2) जर्मन पदार्थे-शास्त्रज्ञ 


(कुछ एटलान्टिक प्रभाव के साथ नाडिक) 
| हेकेल ने बालों के आकार को जातियों के वर्गोकरण का आधार माना है 


जिसे हेरोडोटस ने दो सहस्र वर्ष पूर्व ही जातीय प्रकार के वर्गीकरण के लिए 
आधारस्वरूप मान लिया था। | 





अरस्तू (३८४-३२२ ई० पूर्व) ने भी मानव तथा पशुओं में प्राकृतिक विभिन्नता 
तथा समरूपता को माना है। टोपीनर्ड का उल्लेख करते हुए हम पूर्ण रूप से कह सकते 
कि उसने मानव-वैज्ञानिक शब्द का उद्भव किया है। इसका प्रयोग उसने उन सभी 

















१. डा० पाल दोपीनर्ड (9. 
चृष्ठ १, १८७८ ; 








हर 




















आह, 4 से 


चित्र नं० १३ से १५ (५० १६) 


] है] भें 


ए० एच० साइस हारा, रेसेज् आफ़ दि ओल्ड टेस्टामेन्ट से) 


विभिन्न जातीय प्रकारों को प्रदर्शित करते हुए प्राचीन सिख्-निवा- 


सियों के चित्र 


१३. कारनाक में थाटमीस तृतीय के पाइलन (7?%0॥) से एक प्युनाइट 





(?0णां।2 पूर्वी अथवा मेडीटेरेनियन की पूर्वी शाखा जिसमें कि 


कुछ हेमिटिक (पिह्वात्ताएंटो प्रभाव भी हे। 


१४, कारनाक से शाशू (504७9) का चित्र। यह मूलतः नाडिक 


प्रकार है। इसकी पुष्टि इस बात से होती है कि अबूसिम्बेल 
(3]घ-७ ८77०८) में शाशू की त्वचा का रंग हल्का पीला, नीली 
आँखें तथा बाल, आँख की भौहें तथा डाढ़ी लाल रंग में चित्रित है। 


१५. भेन्टी-प्ती (2०४४-७६४) _इससे आर्मीनायड तथा सेडीटेरेनियन 





में संकरण का पता चलता है। 














हा 





चित्र नं० १६ (प० १७, १८ 


लक 


एफ़० के० गन्धर द्वारा, रेशल एलीमेन्ट्स आफ़ यूरोपियन हिस्द्ी 





माइनर (५६७ .५[70]' ) के हेलीकारनेसस निटा[टक्ात 250५) में जन्म 


बाँई ओर (थूसीडिडीज़ के साथ (४५४-३९६ ई० पुृ०) एथे- 
में एक आग्रवासी था सियन का पुत्र। 


'ऋ, 


हेरोडोटस ने बालों के आधार पर जाति के वर्गोकरण की 
महत्ता समझने का आभास दिया हैं। इस प्रकार उसने मान्तो उस 


बात को पहले से सोच लिया जिसे हेकेल ने बाइस शताब्दियों के 
बाद सोचा। 


हेरोडोटस की ऊर्ध्वा ग प्रतिमा (लगभग ४९०--४२५ ई० पूर्व ) एशिया 


न्‍ 
ि 
| 





( 
] 
|] 
! 
| 








॥! 
| 
न्‍॒ 

















जाति-विज्ञान के प्रवर्तक.... बी १९ 


. रोम के जाति-नवैज्ञानिक 
.._ लेटिन भाषा के एक लेखक ल्युक्रेशियस ने (९५-५५ ई० पूर्व) “प्रथम मानव” 
. के सम्बन्ध में हाल में हुए कार्य की मानो पहले ही कल्पता कर लछी थी। सुमेरियन लोगों 
में, बाइबिल में, आयों के वेदों तथा अवेस्ता में, काकेसायड जाति के अत्यन्त प्राचीन 
- लोगों में तथा कुछ और प्राचीन रऊेखकों की रचनाओं में दिये विवरणों के अनसार 
मानव की उत्पत्ति स्वर्ण युग में हुई है किन्तु इन सब के विपरीत ल्यक्रेशियस ने गफा- 
मानव को ही प्रथम माना है। 
टेसीटस (५५-१२० ईसवी) ने जाति-वृत्त के सम्बन्ध में अपनी उत्साहपूर्ण रुचि 
प्रदर्शित की । ऐंग्लो-सेक्सन तथा जर्मन निवासियों की उत्पत्ति के सम्बन्ध में उसके 
कुछ मूलभूत सिद्धान्तों के लिए हम उसके आभारी हैं। जाति-विज्ञान में उसकी रुचि 
थी, यह उसके लेखों से ली गद्नमी निम्नलिखित टिप्पणी से स्पष्ट हु» | | « 
“में उन लोगों से सहमत हूँ जिनके मतानुसार जमेननिवासी अन्‍्तर्जातीय' विवाहों 
से अछूते हे। यह जाति एक विशेष प्रकार की है तथा शुद्धता में अपने समान 
आप ही है। अतः संख्या में अधिक होते हुए भी सब जमंनों की बनावट समान 
.. है। भयावनी-सी नीली आँखें, छाल बाल, लम्बा कद तथा शक्तिमता ही उनकी 
... विशेषताएँ हेँ।” 


.... १. हक्‍सले तथा हेडन “वी य्रोपियन्स” के पृष्ठ ३६ में टेसीटस के उपयुक्त 
प्रकरण की समालोचना करते हुए कहते हे कि हमारे पूर्वजों में इस प्रकार की जातीय 
समरूपता जाँच पड़ताल से साबित नहीं होती। साथ ही हाल बाल आधुनिक जर्मन 
निवासियों में बहुत कम पाये जाते है, केवल उन लोगों को छोड़कर जो यहुदियों से 


: उत्पन्न हें। 


..._ निश्चय ही उन लोगों ने रीहेनग्राबर काल तथा उसके पूर्व के अमूल्य संग्रहों का. 
अध्ययन नहीं किया, नहीं तो उन्हें इसमें सन्देह न रह जाता कि बहुत अंश तक जन 
जाति में एकरूपता हे। ही 

साथ ही यदि हम रठिले फामे (7९०४/४८ (०77४८) के अन्तगंत स्वणिस 


ह तथा भूरे बालों की अपेक्षा (जो कि ऐंग्लो-सेक्सनों में अधिकांश पाये जाते हैँ) छारू _ सा 


. बालों को ही निश्चित रूप से सानें तो इसी के आधार पर हम कह सकते हें कि स्काठ- 


.. हुण्ड और आयरलेण्ड की पर्वतीय भूमि तथा वेस्टफ्रेलिया दोनों स्थानों में पायी जाने... ः 
._ बाली एठलाण्टिक जाति में लाल बालों की प्रचुरता है। सँभवतः इस जाति के कुछ... 














श्०.ः ... जाति-विज्ञान का आधार 


टैसीटस ने केवल मनष्यों की शारीरिक विशेषताओं का ही अवलोकन नहीं 
. किया, बल्कि उनसे सम्बन्धित मानसिक तथा नैतिक विशेषताओं पर भी ध्यान 


दिया। 
पुनरुत्थान काल में जाति-विज्ञान के प्रति रुचि 


यकालीन युग में जाति (रेस) सम्बन्धी चेतना में बहुत ही कम उन्नति हो सकी । 
इसके विकास का सिलसिला हमें फिर पुनरुत्थान कारू तथा उसके परचात्‌ सुधार 
युग में ही मिलता है । किन्तु यह कार्य पूर्णतः समाप्त नहीं हो गया था और न ऐसा 
सम्भव ही था कि किसी समय में बौद्धिक विकास बिलकुल ही रुक जाय। अमेरिका 
देश की खोज और उसके पूर्व १३वीं शताब्दी में मार्कों पोलो के हिन्दूकुश पहुंचने की 
कआएँ तथा 'प्लिया पुर तथा ब्लाण्ड काफ़िर' के उद्द्याटत इत्यादि ने मानव जाति 
के अध्ययन में रुचि बनाये रखने में सहायता की। ३ 


न्रेम्बगं के कछाकार ड्यूरर के समय तक हमें मित्र देश के जातिसम्बन्धी 


चित्रण के आलेखन में. फिर सचाई देखने को मिलती है। उसके चित्रण में हम जमंनी 
.. में बसनेवाली जाति का चित्र बदलता हुआ पाते हॉ--प्रारम्भिक नाडिक के बाद 


_ अल्पाइन, डाइनरिक तथा पूर्वीय बाल्टिक जातीय तत्त्व मिलते हैं जो दक्षिण तथा पूर्वी 
जर्मनी में अधिक पाये जाते हें। 

वास्तव में मानव-विज्ञान के आधुनिक रूप का आरम्भ हमें बेलजियम के पदुआ 
(?४प१४७७) निवासी प्रोफ़ेसर एन्ड्रियस वेसेलियस' के लेखन में मिलता है। उन्होंने 





तत्त्वों के कारण ही प्राचीन जर्मनी 
के समय सें पाये गये थे। इन एटलान्टिक जातिबर्गों में लाल बालों का मिल्‍मा अन्य 


रा ..._ जातीय समूहों की अपेक्षा अधिक पाया जाता है, अतः स्वॉणिम जनसंख्या में बालों का. हि 
..._ छाल रंग अधिक माजा से फेल जा सकता है। ऐसी स्थिति में स्वणिस रंग के मनुष्यों. 
.._ के बारे में किसी अजनबी को यह भ्रम हो सकता हुँ कि ये अन्यों की अपेक्षा अधिक छाल. 


. रंग के हैं। इस प्रकार 'रठिले कामे' के कथन का, कि यही इन लोगों की विज्ञेषता है, 


....._ समर्थन होता है। फिर भी देसोदस के परिणासों की सत्यता तथा इस सम्बन्ध में 
....... उसके अवलोकन पर सन्देह नहीं किया जा सकता। 


१. 0फढा, 747-528 । द 
वीपत769४ ४४5४४५७, 58-564 





२. 2?0८5४07" 


की जनसंख्या में भी लाल बाल मिले जो कि ट्सीटस 
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चित्र नं० १८ तथा १९ (प्‌० २०) 
१८: डंयूरर (700/67) का स्वयं खींचा चित्र 
१९. डुयूरर की माता का चित्र 
न्रैस्वर्ग के कलाकार ऐंल्बर्ट डयुरर (१४७१०१५९८) ने इंन 
लित्रों को खोंचा हैं तथो ईंसी से उसकी जाति-विज्ञान के गुणों 
की समझ का पंता चल जाता हैं। दों तीन संहेख्र बर्ष पुंव के मिस्- 
निवासियों की अपेक्षा उसमें प्राविधिंक निुणंता कहीं अंधिक थी। 


उसके चित्रों में दक्षिण जमनी को जाति सम्बन्धी विशेष॑ताओं 


कि 
अआी5 


का यथार्थ चित्रंणं हैं। 
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फ्रच्ल्प्ल। 
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जाति-विज्ञान केप्रवतेंक......./... रे 


द् .. ही भिन्न-भिन्न राष्ट्रों के कपाल के आकार की विभिन्नता पर अधिक जोर दिया, यद्यपि... 
... इसका कारण उन्होंने ठीक नहीं बतलाया। ३5 26 


| पुनरुत्थान काल के बाद के जाति-वेज्ञानिक 


.. इनके पदचात्‌ पदुआ के ही हालैण्ड-निवासी एन्ड्रियन वान डर स्पीजेल हुए 
जिन्होंने कपार को नापकर गणित की रीति से उसका अध्ययन आरम्भ किया। 
.._ इनके पद्चात्‌ इंग्लैण्ड-निवासी लन्दन के एडवर्ड टाइसन हुए जिन्होंने प्रथम बार _ 
:पुरुषाभ वानर (एनश्नोपाइड एप्स) का तुलनात्मक अध्ययन के लिए उपयोग किया है। 
...._ स्वाभाविक क्रम में मनुष्य के वर्गीकरण के लिए स्वीडेननिवासी लाइनियस 
के हम आभारी हैं। क्‍ 
.._ इसके उपरान्त १७७५ में ब्लमेनवाख ने आन दि नेचुरू बेराइटी आफ़ मैन 
. पुस्तक लिखी तथा १७८५ में सोमरिंग की मेमॉयर अपान दि नीग्रोज़' नामक 
पुस्तक प्रकाशित हुई। 
। इस विषय के अध्ययन में पीटर कैम्पर (१७२२-१७८९) का नाम भी उल्लेख- 
.._. नीय है। इसके पदरचात्‌ व्हाइट ने १७७९ में दि रेगुलर ग्रैडेशन आफ़ मैन एंड एनीमल्स 
नामक पुस्तक लिखी । 


वतेमान जाति-विज्ञान के प्रवर्तक_ क्‍ 
. स्वीडेन-निवासी स्टाकहोम ($0००:४०४) के एण्डर्स रेजियस" से जातियों 


हे मत था कि बेलजियम निवासियों के कपाल रूम्बे होते थे 
... क्योंकि नवजात बच्चों को बगल से लिठाया जाता था। जब कि जन निवासियों के. 
._ कपाल छोटे होते थे क्योंकि उनके बच्चों को पीठ के बल छिदाया जाता था। अबभी | 
.._ कुछ लोगों का ऐसा ही विश्वास है। हक्सले तथा हेडन के अनुसार (वी यूरोपियन्स' 
.. पृष्ठ ३८) छाइपज्निग के प्रोफेसर ऋुसे 'टाइस्स, नवम्बर १९, १९३४, पृष्ठ श्र 
. प्रइस मत का समर्थन करते हैं। ....ः | 
ः २. अऔयार्पतदया प७४ पेटए 5४6९९ 378-625 
३. [#गणब्ला5, [707-778. ० बा 
४, उन्होंने प्रथम बार गौरांग लोगों के लिए काकेशियन (0ब्पव्कमंणा) 
न मा न्‍ पारिभाषिक शब्द का प्रयोग किया हे। कल 
। ४. शाला फिटाटांप8 795-805 














दर ह .... जाति-विज्ञान का आधार 


सम्घन्धी वर्तमान अध्ययन का युग आरम्भ होता है। आधुनिक काल में लम्बे तथा छोटे 





म चित्र मं ० २० 
(ए० सी० हेडन द्वारा, हिल्दी आफ एन्थोपोलॉजी) 
प्रोफसर जोहान फ्रेडरिक ब्लमेनबाख, गा ठटिब्जेन (१७५२--१०४० ) 
[ इन्होंने पहुले ही भानव की ओर ध्यान दिया तथा वर्तमान समय में 
यह प्रथम वेज्ञानिक हैं जिन्होंने जाति-विज्ञान को उचित स्थान दिया है। 
... इन्होंने अपने दि जेनेरिस ह्ामेनी वेराइटेट नेटीवा, १७७५--१७९५ 
... [06 छष्घढांड कीपराणक्षाएं एथापंट३८८ ॥57०9) में साप के नियम के 
.. आधार पर जातीय वर्गोकरण किया है। 


इनको हम कपाल सम्बन्धी विज्ञान का प्रवर्तेंक कह सकते हें क्योंकि 
चेहरे तथा कपाल की माप लेनेवाले थे ही प्रथम थे।] 


 कपालोंवाली जातियों की घारणा का विकास और अमल्य कापालिक देशना का 
आविष्कार उन्हीं की देन है। द 


इनके पश्चात फ्रान्स के फ्रान्स्वा पाल ब्रीका' तथा उनके शिष्य ठोपीनर्ड' का नाम 






९. एकक्या००5 ऐड 970८5, 824-80 


हा े "३. णणंण्बत, 8909] 7 50 50000 0, 








. आता है जिन लोगों ने कापालिक माप पर अधिक ध्यान केन्द्रित रखा है। इन्हीं लोगों “ 
ने फ्रान्‍्स की जातियों सम्बन्धी अध्ययन की विचारधारा की नींवडाली॥।.... 





चिन्न न॑० २१ 
(एफ्र० के० गुन्थर हारा, रासेनकुन्ते योरोपाज् ) 
.. डा० पियरे पार ब्रोका (१८२४--८० ) 


(अल्पाइन प्रकार, कुछ एटलान्टिक तथा नाडिक अन्तसिश्रण के साथ ) 
| यह फ्रान्स के एक विख्यात सर्जन थे जिनके सन में १८४७ के पश्चात्‌ 
.. मानव विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न हुईं। सोसाइटी दि एन्थोपोलॉजी दि 
. पेरिस तथा एकलेदि एन्थोपोलॉजी (१८७६) के बनने में उनका विशेष 
हाथथा। । 
.... उन्होंने कपाल को मापने के अनेक यन्त्रों का आविष्कार किया है तथा 
जाति-वेज्ञानिकों द्वारा अनेक नियमों के प्रयोग को समरूपता प्रदान की है।] 


इंग्लैण्ड में डेविज तथा ट्ेम ने सन्‌ १८५६ में 'क्रेनिया ब्रिटेलिका' नामक प्रथम... 
. पुस्तक प्रकाशित की तथा इसी से आंग्ल देशीय कापालिक अध्ययन की नींव पड़ी । 


« संपरमं्त (६0४४6४ सिद्धान्त को उद्भव 


. इसी समय काउण्ट आर जी गोबिनो' का, जो कि वैज्ञानिक न होकर एक लेखक 


थे, योगदान हमें मिला (हालां कि यह शोचनीय ही माना जायगा ) । इसका कुछ प्रभाव 


9, (0प7/ शाप (. "०ाआंतल89, 8]6-62 जम, 





.. जर्मन सरकार द्वारा किये गये १८७६ में ६० राख स्कूल 








हम लोगों के समय तक दोष है। उन्होंने अपनी एसे सुर छू 'आनेगालिटे डेस युमान 


: पुस्तक में नाडिक जाति की कथा काफ़ी जोर से प्रचार करते के लिए लिखी है। जैसा 
कि अब हम जानते हैं, उसमें आंशिक सत्य ही हैं। 


.. जन जाति-विज्ञान का आधार 


... शोबिनो के ही समकालीन जर्मनी के एक महान्‌ जाति-विज्ञान के ज्ञाता रूडोल्फ़ 
वीरचाउ (१८२१-१९०२) हुए है। इन्होंने मध्य यूरोप में प्रथम बार तथा मुख्यत 
द के बच्चों के आपरीक्षण में. 

विस्तार के साथ अन्वेषणात्मक कार्य किये हैँ। 


जातियों सम्बन्धी इटली के अध्ययन की धारा 


इस समय तक ऊपर कहे गये फ्रान्स के तीन वैज्ञानिकों को छोड़कर यूरोप के सम्पूर्ण 
जाति-विज्ञान का अध्ययन उत्तरी यूरोप के राष्ट्रों में मुख्यतः हालैण्ड-बेलजियम, 
इंग्लैण्ड तथा स्वीडेन के वैज्ञानिकों द्वारा ही किया गया हूँ। शक 
सन्‌ १८४१ में लैटित निवासियों में मानव विज्ञान के एक महान्‌ ज्ञाता, जी 


.... सर्जी (5. 5०८४) नामक वैज्ञानिक का जन्म हुआ। कपाल के ठीक माप की अपक्षा 


. उन्होंने आकार के अध्ययन की नींव डाली। इनके हम आभारी हैं। यही जातियों के 
वर्गीकरण के मानव-ईक्षीय (एस्थोपोस्कोपिकल ) निरूपण का आधार बनी जिसकी _ 
चर्चा आगे के अध्याय में की जायगी। 


. ब्रिटिश जाति-विज्ञान का श्रारम्भ 


डाक्टर जान बेडो' अंग्रेजी जाति-विज्ञान के वेषयिक अध्ययन (0शुष८धर 
७) के प्रवर्तक हैं जो कि जर्मनी के वीरचाउ' वेज्ञानिक के समकालीन हैं। आज- 


7 कल जो कुछ भी हम अंग्रेजों के रंग के विषय मे जानते है वहू उन्हीं के अथक परिश्रमों 
४ रा का फल है। परन्तु जहाँ पर उन्होंने रंग को वर्गीकरण का आधार बनाया हैं वहाँ वे 
.. एक अन्य अंग्रेज ब्राडले के अनुयायी बन गये हूँ। 


१९, 5530 कप ट83॥॥2 ठंड वीपयादोा)85, १८५२० ५ 
२, 305. ]०%7 860006, 826-9[7| 
३. ४८0७ 





























_ जाति-विज्ञान के प्रवतेंक............ रश्‌ 
विश्व जाति-विज्ञान के आधुनिक वर्गीकरण का प्रारम्भ 


सन्‌ १८६० में काकेशियन, मंगोलियन, इथियोपियत तथा हाठेनटाट नायक क्‍ 
चार मूल तथा तेरह्‌ गौण जातियों के निरूपण के लिए हम जियोफ़े हिलेरे' के 

. आभारी हैं। पर कि कम 
इसके कुछ ही समय पश्चात्‌ टामस हक्‍्सले ने नेग्रायड, आस्ट्रालायड, मंगोलायड, 
जैन्थाक्राइक तथा मेलनोक्राइक नामक पाँच मूल तथा चौदह गौण जातियों का निरू- 
. पण किया है। सन्‌ १८७९ में हेकेल ने बालों के प्रकारों के आधार पर वर्गीकरण करने 
का प्रयत्न किया है तथा १८८७ में दे क्वाद्राफाज' ने गौरांग, काले तथा पीत तीन 


मुख्य रंग की रूढ़ियों की स्थापना की। द द 
.. उपयुक्त विवरण से यह भली-माँति प्रकट होता है कि जाति (रेस) सम्बन्ध 
ः प्रइनों की ओर प्राचीन काल*से ही मनुष्य का ध्यान जाता रहा है। इसमें सन्‍्देह नहीं 
कि मानव-विज्ञान कई दृष्टियों से एक नया विषय है, फिर भी यह प्राचीन विज्ञानों 
में से है जिसकी ओर मनुप्यजाति ने ध्यान दिया है। 


१. सिगादाए० २. ए6०ि० प्राक्चाल १.३. तह एप्बाटटिह० 





























दूसरा अध्याय 
“जाति” का अर्थ 


.._ जाति-विज्ञान केवल मानव-विज्ञान सम्बन्धी विचार का संश्केषण ही नहीं है 

. बल्कि बहू मुख्यतः जाति (प्रजाति, रेस) का विज्ञान है। हमें मनुष्य का जातियों में 
. बर्गकरण करने का तथा उसकी उत्पत्ति और वितरण की समस्याओं पर विचार 

करने का अवसर इस पुस्तक के अगले भाग तक मिलना म्म्भव न होगा, इसलिए यह 

.. उचित होगा कि इस परिचयात्मक अध्याय में उन पाठकों का जो कि मानव-विज्ञान 
के ज्ञाता नहीं हैं, इस ओर ध्यान आकर्षित कर दिया जाय कि जाति-वैज्ञानिक तथा 
मानव-विज्ञान के ज्ञाता जाति' शब्द का प्रयोग प्रति दिन के प्रचलित अर्थ से बिलकुल 
भिन्न एक निश्चित अर्थ में करते हैं । द 


 “जाति" दाब्द का अर्थ 


.. हुआ किन्तु बहुधा न तो किसी निश्चित अर्थ में बह प्रयक्त होता है और न एक ही 
अर्थ में उसका प्रयोग किया जाता है। अच्छे विद्वान लेखक भी इंग्लिश, लैटिन तथा 


... पूर्णतया अमास् प्रयोग है। जब कि इस शब्द का ठीक तथा वैज्ञानिक प्रयोग प्रचलित 
..... है, तब अवश्य ही, कम से कम मानव-विज्ञानसम्बन्धी रचना में, किसी गछत प्रयोग 

... को प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए 
... यदि आज हम आर्यों की जाति या रूसी, फ्रांसीसी अथवा सेमेटिक जाति की 








इसलिए जाति शब्द का यह प्रयोग चिन्त्य है। | 


सभ्यता के साहित्य में 'नाति' शब्द का प्रयोग प्रचुरता से तथा अनेक प्रकार से . 


.. जमंब जातियों' की चर्चा करते पाये जाते हैं, जो कि एक वैज्ञानिक लेखक के लिए 


.._ बात कहते हैं, तो हमारा यह प्रयोग तभी क्षम्य माना जा सकता है जब हम यह दिखला... 

.. दें कि भाषा, संस्कृति या इतिहास अकेले या एक साथ मिलकर एक पृथक्‌ जीव- 

...._ वैज्ञानिक सत्ता का निर्माण कर सकते हैं (अर्थात्‌ इस विभेद के कारण कुछ छोग एक 
..._ जाति के और दूसरे अन्य जाति के माने जा सकते हैं) । [वास्तव में ऐसी बात नहीं है 


अंग्रेजी भाषा में मनमाने और गरूत अर्थ में प्रयुक्त इस शब्द का पहला प्रयोग 

















.. हमें सोलहवीं शताब्दी में मिलता है। फॉक्स ने अपनी पुस्तक “बुक आफ़ मार्टस” में, 
. जो सन्‌ १५७० में प्रकाशित हुईं थी, अन्नाहम की जाति (रेस) का उल्लेख किया है।.... 

.. वास्तव में बाइबिल की प्रारम्भिक प्रतिलिपि में इसके स्थान पर बीज अथवा पीढ़ी. 
. या वंश-पराम्परा का प्रयोग हुआ है। यह वास्तव में इटली के राजा (प्थ्य्ट2) शब्द... 

. से लिया गया है जिसका अर्थ परिवार, बंशानुक्रम, नस्ल अथवा प्रकार हैं। अंग्रेजी... 

. में प्रथम बार इसका प्रयोग तथा इटली की भाषा में इसका मौलिक अर्थ दोनों ही उसी... 

. भाव के द्योतक हैं जो जाति-विज्ञान में जाति' से हमें अभीष्ट है। इस शब्द का अंग्रेजी... 


में यह प्रथम बार का प्रयोग तथा इटली में उसका अर्थ बड़े महत्त्व का है क्योंकि यहाँ 
. पर इस शब्द का प्रयोग एक ही रह्त के उन समान पूर्वजों के वंशजों के लिए हुआ : 

है, जो स्वयं भी एक ही रक्त के थे। परिणामतः जब कि आजकल के इतिहासज्ञ, 

साहित्यिक तथा राजनीतिशविचारक इसका प्रयोग अनिश्चित अर्थ में करते हैं अधिकांश _ 
_ चैज्ञानिकों द्वारा जीव-विज्ञान सम्बन्धी अर्थ में जाति शब्द का प्रयोग उचित ही है। 


द १. पुरानी जर्मन भाषा में यह रीज़ा (7८22) हे जिसका अर्थ रेखा है तथा 
. जो कि सम्भवतः लेटिन द्ाव्द रेडिक्स (73075) से जिसका अर्थ मूल (7050 है, 
. परिवर्तित हुआ है। 

द हकक्‍सले तथा हेडन ने वी यूरोपियन्स' के पृष्ठ १९ में अधिकांश वेज्नानिक 


.. छेखकों के दृष्दिकोण से विपरीत इस शब्द का वर्तमान अनिश्चित प्रयोग ठीक माना... 
. है। कोई भी यह सोचे बिना नहीं रह सकता कि फ्रान्स के उस विद्वान लेखक का कथन... 


ठीक ही है, जब वह कहता है कि-- 
..._ “फ्ान्स सें हमारे श्रेष्ठ इतिहासकारों तथा प्रकृतिवादियों ने बहुत पहले ही जाति 


.. मनुष्य, राष्ट्र, भाषा, संस्कृति अथवा सम्यता ऐसे शब्दों से पैदा अनिश्चितता की ओर. "5 


क्‍ : ध्यान आकर्षित करने का प्रयत्त किया हे। अब भी इन विभिन्न शब्दों का अन्तर तथा _ 
उनका उचित प्रयोग पढ़ी-लिखी जनता तक नहीं समझ पायो है । अति प्रख्यात तथा 
. शास्त्रीय विषयों के लेखकों की यह निरी लापरवाही हे जो आज भी उन्हें मनुष्य के 


._. समहों के सस्बन्ध में लिखते समय जाति द्वब्द का नितानत गलत अर्थ में प्रयोग करने... ऐ 


.. देती है। इसे पूर्ण रूप से समझ लेना चाहिए कि “जाति” शब्द मुख्यतः ऐसे प्राकृतिक... 


| . समूह के लिए ही प्रयुक्त किया जाता है जो एक भौतिक अनुक्रम का द्योतत हो। किसी... 
.. देश के मनुष्य, राष्ट्रीयता, भाषा तथा रीति-रिवाज्ञों से, जो कि कृत्रिम समूहों में मछते 
.._ हूं, इसका कोई सम्बन्ध नहीं। ये कृत्रिम समह किसी भी श्रकार से मानव-वेज्ञानिक . 2 








जाति-विज्ञान का आधार 


































इस जीव-वैज्ञानिक अर्थ तक ही सीमित रखना चाहिए। इसलिए हम यहूदी जाति 


... बनी रहती है। चंकि ये विशाल समूह सम्भवतः जातियों के वेयक्तिक समूहों में विभा- 
.. जित होते हैं, मनुष्य के इन महान्‌ वर्गों के लिए वर्ग (स्टाक) या उपजाति (स्पीसीज 
.. किस्म) ऐसे शब्द का प्रयोग करना अधिक सुविधाजनक होगा। 


जाति और अन्तः:प्रसुत जातिसम्बन्धी एकक 


यद्यपि हम संस्कृति, राष्ट्रीयता तथा भाषा से जाति' शब्द को अछूग करने के लिए 


कक 


गा भी एक ही रहा है, विस्तृत रूप से सभी वर्गों तथा क्षेत्रों में अंत:प्रसवन होना 


हे कफ 


. जिसे जीव-संसार में कुछ, समूह था नस्ल (ब्रीड) कहते हैं, हा्लाँ कि प्रारम्भ में 


॥#] 








.._ जाति नहीं, बरन्‌ फ्रान्सीसी राष्ट्र है, कोई आये जाति नहीं बल्कि 


जाति शब्द का प्रयोग, यदि उसका कोई वास्तविक प्रयोग रखना है तो केवक 





इंग्लिश जाति अथवा जर्मन जाति नहीं कह सकते, क्योंकि ये समूह विभिन्न पूर्वजों की. 

.. नसों के मिश्रण हैँ। परन्तु हम नेग्रायड अथवा काली जाति, काकेसायड या इवेत जाति. 
...तथा मंगोलायड या पीली जाति कह सकते हें। मनुष्य के ये विशाल समूह कितने ही. 
छोटे वर्गों में क्यों न विभाजित हो जायें परन्तु उनके बंशजों में नियमित रूप से समानता 


.. बाध्य हैं, फिर भी हम इनके अस्तित्वों की अवहेलना नहीं कर सकते। मनुष्य के वंशजों 
की उत्पत्ति में उनका प्रभाव भी अवश्य पड़ता है। यह स्पष्ट है कि पुराने राष्ट्र . 
... के मनुष्यों में, जिनकी संस्कृति तथा भाषा एक है, जो कि सेकड़ों वर्षों से प्राकृतिक _ 

.. सीमाओं से घिरे हैं तथा अपनी सीमाओं के द्वारा रक्षित हैं और जिनका इतिहास 


.. स्वाभाविक ही है। इसका अवश्यंभावी परिणाम एक ऐसे समूह का निर्माण होता है 
जातिसम्बन्धी वे तत्त्व कितने ही भिन्न रहे हों जो कि समूह के निर्माण के लिए. 


। रा यहूदी इसका बहुत उपयुक्त उदाहरण है। यद्यपि वास्तव में वह सेमिटिक जाति. 
। से काफ़ी भिन्न है बल्कि इसके विपरीत उसकी जातीय बनावट में यह दत्त्व सब से. 
... कम महत्त्व का है, किन्तु अन्य लोगों से यहूुदियों का पृथक्‌ रहना तथा उनका पार- 


.. नहीं भाने जा सकते। ये पूर्णतया इतिहास की देन हें जिनके द्वारा ही उनकी उत्पत्ति 

हुई है। इस प्रकार ब्रेटन कोई जाति नहीं, परन्तु एक देश के निवासी है, फ्रान्सीसी 
एक लटिन सभ्यता... 
हिस्ट्ी (युजिनी पिचर्ड कृत), लन्दन १९२७, 











. जाति” काअर्थ.... रा मा 5 का 


.. स्प्रिक अन्तःप्रसवन, इन दोनों के कारण अधिकांश यहूदियों में आश्चर्यजनक रूप... जा । 


- से कुछ गुणों या विशेषताओं का निर्माण हुआ है। हे रा 
.. इस प्रकार यञ्यपि व्यक्तिगत रूप में कितने ही यहूदी, अपने जातिगत रूप में, एक 


दूसरे से काफ़ी भिन्न हैं, फिर भी अधिकांश के चौड़े तथा ऊँचे कपाल, गठे शरीर, मोटी _ हि 


गर्दन तथा एक बहुत बड़ी संख्या के लोगों में यहूदी नाक भी मिलती है। जिन थोड़े 


.._ से लोगों में स्वर्ण केश मिलते है, जो कि वास्तविक यहूदी नहीं हैं, उनमें भी यह... क्‍ 35 


.. करीब करीब तय है कि इनमें एक अथवा अधिक गुण देखे जा सकते हैं। 


.. इसमें तथा जातीय तत्त्वों के पृथक्करण के अन्य सभी दृष्टान्तों में एक ऐसी विशेष 
.  सन्तति (स्ट्रेन) का निर्माण होता है जिसे हम वास्तव में जातीय एकक अथवा किसी .. 


._ न किसी प्रकार का समूह कह सकते हैं। किसी भी प्रकार से यह एक “जाति” (प्रजाति)... 
.. नहीं है परन्तु यह मनमाने ज्ञौर से एक दूसरे में मिल्ली हुई नस्लों का विजात समूह,मात्र 
भी नहीं है। । 


. जाति तथा मिश्रित समूह 





_यहूदियों जैसे मनुष्यों के वंश तथा मिश्रित समृह जो कि विजात अथवा विलक्षण 
.. पशुओं के वर्गीकरण से मिलते जुलते हैं, मेक्सिको और अमेरिका जैसे नये राष्ट्रों में 
. भली भाँति देखे जा सकते हूँ। 

... यहाँ पर राष्ट्रों की नवीनता तथा विभिन्न तत्त्वों के कारण अन्तःप्रसूत समूह न 
. बन सके। अतः उन नस्‍लों को जिनसे कोई संकरित समूह बनता है तथा मेक्सिको के 


उदाहरण में केवल मेडिटेरेतियन (साथ ही कुछ एठलाण्टिक, नाडिक तथा डाइनरिक) 


तथा अमेरिड को इतना समय नहीं मिललू सका कि ठीक प्रकार से टट कर मौलिक जातीय 


.._ तत्त्वों को एक मिश्रित रूप दे सकते और साथ ही एक राष्ट्रीय हाँचा कायम रख. 


सकत। 


के 


न्नता का पता चलता है। समय के साथ यह विभिन्नता समस्त जन-संख्या में क्रमश: 


दिये हुए चित्रों से (संख्या २३-२५) मेक्सिको के वर्तमान प्रकारों में कुछ विभि-.... 


देख पड़ेगी, जैसे जैसे बे अनेक गुण जो मूल समूहों की विशेषता रहे हैं काफ़ी आपस में. 


.._ मिलकर और बदल कर सम्पूर्ण जनसंख्या में व्याप्त हो जायूँगे।* 


..._ १. कुछ गुण अवध्य हो जुड़े होते हें इसलिए वे उसी व्यक्ति में मिलेंगे। परन्तु. 
.._ अन्य, जो जुड़े नहीं होते, बहुत से उदाहरणों में उन गुणों से जो कि मूल वंश-समूहों से । 








आम हर ३ ... जाति-विज्ञान का आधार 


केवल इन्हीं आधारों पर हमें राष्ट्र, देश-विशेष के मनुष्य (पीपिलछ) इत्यादि 
.._ (पारिभाषिक शब्दों )का कुछ मूल्य करना चाहिए, जब कि उनका सम्बन्ध उन प्राचीन 
.... समूहों से हो जो अपेक्षाकृत अलग रहकर काफ़ी लम्बे समय तक विस्तृत रूप से अंतः- 
.... प्रसवन करते रहे हैं 





..टोलेडानो ..._ कार्डनास रे सेडिल्लो.. हा 
.. चित्र नं० १३००-२५... 
मेक्सिको निवासियों के तीत प्रकार 
(इलस्ट्रेटेड वोकली, लन्दन १६॥४॥१९३८ से) 


[जो कि युद्ध-पूर्व के इन तीन राजनीतिज्ञों के चित्रों में देख पड़ते हैं।.. 
२३. दोलेडानो, अंद में अथवा मुख्यतः सेडिटरेनियन जाति के हें।..._ 
२४, सेडिल्लो, पूर्णतया अथवा मुख्यतः अमेरिन्ड इन्डियन (.77ट/ंगर्त 
परापावा 
कप २५. काइनास, मिश्चित वंशों की सन्‍्तान | यह जाति (रेस) का एक 
| रा .... “द्रवणशील पात्र” है।| हर 













.._ जाति तथा राष्ट्रीय प्रकार 


......« परिणामत रणामतः कुछ उदाहरणों में वास्तविक राष्ट्रीय प्रकार या नमूने पाये जाते हैं। 
...... विह्व के छोगों ने एकमत से यहूदी प्रकार, इंग्लिश प्रकार, फ्रेन्च प्रकार इत्यादि को... 
.....  (पृथक्‌ जाति-समूहों के रूप में) मान लिया है। प्रत्येक समूह में जातीय तत्त्वों का... 


'॥ इस विषय पर अगले अध्यायों में पूर्ण रूप से... 














कितना ही बड़ा सम्मिश्रण हो, निःसन्देह उनमें एक औसत विद्यमान है जिसे मनुष्यों... 
ने स्वीकार कर लिया हा । द ४०75० 
... हकक्‍सले तथा हेडन से, जो एक साधारण (टाइप) प्रकार में विश्वास की बात 
स्वीकार नहीं करते, हम सहमत नहीं, क्योंकि हमारे सभी अनुभवों से यह चीज़ 
स्पष्ट रूप से विद्यमान है तथा यह उस स्थिति में अवश्यम्भावी है जहाँ बाह्य जगत्‌ से 
अपेक्षाकृत पृथकृता हो तथा अन्त विवाह की पूर्ण स्वतन्त्रता हो । 


अंतःप्रसृत राष्ट्रीय प्रकार , 


. वर्तमान अंग्रेज सिद्धान्ततः अन्य दूसरे अंग्रेज़ से अनेकों बार अगणित विभिन्न 
. शाखाओं द्वारा सम्बन्धित है। उसके अन्त:प्रसूत स्वरूप के कारण यह अवश्यम्भावी 
सा हो जाता है कि उसे बहुलांश में एक विशिष्ट राष्ट्रीय प्रकार (टाइप) प्राप्त 
हो जाय। 
नारमन विजय से, जिससे अच्तिम बार ब्रिटेन में नये रक्‍त का बड़ी मात्रा में 
आगमन हुआ, अब तक ३६ पुर्त बीत चुके हैं। प्रत्येक मनुष्य के माता-पिता, चार पिता- 
के तथा आठ प्रपितामह आदि होते हैं। इस हिसाब से ३६ पुशत पहले प्रत्येक अंग्रेज के 
५४६८,४०१,७९०,९७६ पूर्वज थे। चूंकि उस समय ब्रिठेन में लगभग २० लाख की ही 
. जनसंख्या थी अतः इसका मतलब यह हुआ कि प्रत्येक अंग्रेज़ एक दूसरे से औसतन 
३४२०१ बार सम्बन्धित है। चूंकि विवाह-सम्बन्धों का क्षेत्र प्रायः असीमित नहीं होता 
. और कुलीन छोग, किसान, धनिक, योद्धा तथा शहर के नागरिक सभी अपनी अपनी 
श्रेणी में ही विवाह-सम्बन्ध करना पसन्द करते थे, यहाँ तक कि किसान तथा छोटी 
श्रेणीवार्ले तो अपने वर्ग में ही नहीं अपने गाँव या कस्बे में ही अन्तविवाह करते 
. थे, अतः स्पष्ट है कि सभी बड़े अंग्रेजी वर्गों तथा प्रदेशों के व्यक्ति आपस में इस 
बड़ी संख्या अर्थात्‌ ३४०२१ बार से कहीं अधिक बार सम्बन्धित हैं। 22 
.. अपने ही वर्ग या रुतवे में विवाह करने के सिद्धान्त को मानते हुए भी यह बात समझ 


.. में नहीं आती कि कैसे कोई अंग्रेज किसी अन्य अंग्रेज़ से रक्त द्वारा सम्बन्धित हुए . बिना. 








बचा रह सकता है, जब कि प्रत्येक अंग्रेज़ कुलीन पुरुष दूसरे कुलीन अंग्रेज से तथा प्रत्येक 


“जाति” का के कह 


।  अग्नज़ दस्तकार दूसरे अन्य अंग्रेज़ व्यापारी से औसतन ३४०२१ से अधिक बार संम्बन 0 | 


...ख्ित है। 








व हल नपजबकप के ५ ०२०१२३ ५ कद 





.. फिर भी, जैसा कि अगले अध्याय में विदित होगा, अंग्रेजों में अंत:प्रसवन के इस आ 
. सीमा तक पहुँच जाने के उपरान्त भी प्रादेशिक जातीय विशेषताएँ नहीं मिट सकी हैं। 
.._ कुछ भी हो, इन आँकड़ों के आधार पर यह स्पष्ट है कि कुछ मिलाकर एक इंग्लिश! _ 


रा । .. प्रकार अवश्य होता चाहिए, चाहे उस औसत प्रकार के अन्तर्गत प्रादेशिक क्षेत्रों में अथवा 
.. ... - वर्गों में पथक्‍्करण के कछ निद्चित प्रमाण क्यों न मिल्े। पे 


इस उदाहरण में ही यदि हम एक मुख्य बात जोड़ देते हैँ कि अंग्रेज जिन मूल 


.. जाति-समूहों (स्टाक्स) से मिलकर बने हैं, वे सब काकोसायड प्रकार के हैं, जिसमें 


... ार्डिकी' का अंश सर्वोपरि है तो यह स्पष्ट हो जाता है कि विस्तृत विभिन्नता तथा. 
ग्रकारों की प्रादेशिक विभिन्नता के विस्तत प्रथवकरण की गंजाइश अनेक वेतमान 


|... राष्ट्रों की अपेक्षा अंग्रेजों में सीमित है। 


गा .. विभिन्नता से सम्बन्धित जाति तथा राष्ट्रीयता 










«कर सकते। 


+ कुछ भी हो, अंग्रेज़ों की तरह के समूह में, चाहे वह कितना ही अंतअसूत हो, जाति... 

..... (रेस) से अधिक विभिन्नता है। साधारणतया इसलिए कि प्रारम्भ से ही अंग्रेज एक... 
.. ही जाति से मिलकर संयुक्त नहीं हुए हैं तथा यदि वे सदैव अन्तःप्रसवन करते रहे तो... 
._ वे एक ऐसी स्थायी जीव-वैज्ञानिक वस्तु, जिसे हम जाति (रेस) कहते हैं, नहीं उत्पन्न. 











इसलिए कई उदाहरणों से यह परिणाम निकालना उचित ही माल्म पड़ता है... 


... कि राष्ट्र अथवा किसी देश के मनुष्यों के अस्तित्व का जाति-बैज्ञानिक अर्थ हो सकता... 













ः से उनका भी कुछ महत्त्व हें। 


- रहने से लाभान्वित नहीं हैं, समह कवल राजनीतिक या कानूनी हे जिनका जीव-वैज्ञा- 


70000 000 शाखाओं के सम्मिश्रण से बने हैं। 








...._निक महत्त्व कुछ भी नहीं अथवा बहुत थोड़ा है। ऐसा अमेरिका-निवासियों के सम्बन्ध... 
में कहा जा सकता है जो अधिकांश यूरोप-निवासियों और इसलिए काकोसायड जाति. 


- आधच भले ही बहुत थोड़ा हो अथवा कुछ भी न हो, । । 
कुछ ही कम मनोवैज्ञानिक शक्ति होती है जिसकी कुछ. ॥ 





. है, यद्यपि वे वास्तविक “जाति” से कुछ कम रह जाते हैं, इसलिए जीव-वैज्ञानिक दृष्टि... ः 


अन्य उदाहरणों में, विशेष रूप से नये समूहों में या उनमें जो किसी अंश में पृथक... 











“जाति” का अर्थ 3 मद 2 


... वास्तव में इधर जर्मन विचारधारा के कुछ क्षेत्रों में, जेसे कि प्राचीन काल में _ | 
.. थहुदी' विचारधारा में, शायद राष्ट्र में धर्म के समाव शक्ति थी। लरूगभग ऐसा ही 
.. वर्तमान समय में भारत के कुछ भागों की स्थिति है, मुख्यतः वहाँ जहाँ राष्ट्रीयता के. 


... साथ हिन्दू धर्म का भाव भी मिल जाता है। 


... १९वीं शताब्दी में यूरोप के कुछ भागों में तथा २०वीं शताब्दी तक जर्मनी मे 
.. फैली हुई और आजकल एशिया में उत्पन्न राष्ट्रीयता की लहर इसकी शक्ति की महत्ता 
>> सिद्ध करती है।:. ... 
विभिन्न देशों के छोगों के आधार पर, जिनका जीव-विज्ञान की दृष्टि से 
.. अनिश्चित अस्तित्व हैं, ऐसी शक्तियों का निर्माण किया गया है जो कि समस्त 
.._. विश्व की स्थिति को बदल दें। 
... भाषावार समहों में एकाएक राष्ट्रीयता की भावना जाग उठी और बालूकने 
. निवासियों ने तर्क छोगों को यरोप के बाहर निकाल दिया। राष्ट्रीयता के 
विचार के अचानक प्रवलछू हो उठने से ही जर्मनी ने नेपोलियन के दाँत तोड़े 
..दिये। इधर इंग्लैण्ड के किनारे किनारे केल्टिक छोगों के क्षेत्र में चारों ओर अंग्रेजी 
. प्रभावों के विरुद्ध पुतः विद्रोह तथा रुकावट का रवेया शुरू हो गया था। अन्त में 
.. उसने हिसात्मक रूप ग्रहण कर, जो इसके पूर्व की शताब्दी के आन्दोलनों की विशेषता 
थी, इस शताब्दी में आयरलैण्ड को पृथक्‌ राष्ट्र का रूप देने में सफलता प्राप्त 
कर ली । न पी 
.._ इस विचार का प्रभाव इतना अधिक था कि अमेरिका में आयरलैण्ड के निवासी, _ 
हा जो कि ब्रिटिश साम्राज्य के नागरिक अब नहीं रह गये थे बल्कि दूसरे राज्य के नागरिक 
. थे, अपने को इस जीव-वैज्ञानिक रहस्यमयी वस्तु का, जिसे राष्ट्र! कहते हें, एक अंग _ 
: समझते थे तथा विद्रोहियों को अमेरिकी डालर के रूप में युद्ध की सामग्री से सहा- 
 यता करतेथे। * 2 








... इनमें से कुछ उदाहरणों में, जैसे कि परस्पर विरोध रखनेवाले केल्टों तथा एंग्लो.. । 
.. सेक्‍्सनों में, सम्बन्धित जन-समूहों के बीच जातिसम्बन्धी कुछ जीववैज्ञानिक अन्त... ः 
. भी रहता है। इसके कारण दोनों के स्वभाव में भी कुछ असमानता देख पड़ती है, 
_ जो अन्य तनाव पैदा हो जाने पर इतनी बढ़ जा सकती है कि उसकी अवहेलना न की. 


. जा सके 


_... इसमें सन्‍्वेह नहीं कि एशिया के राष्ट्रवाद में आज भी कुछ भागों में साथ साथ... हा 











.. मिला हुआ जातित्ववाद (रेशलिज़्म) का कुछ अंश पाया'"जाता है। इस उदाहरण में हक 








गा बड पा जाति-विज्ञान का आधार 





.._ जहाँ तक ऐसा है वास्तव में वह जीववैज्ञानिक अन्तर का भी सूचक है, क्योंकि उसमें... 


. काकेसायडों के विरुद्ध प्रवृत्ति पायी जाती है। 


कुछ भी हो, इस तथ्य से कि कुछ नये समूह, जैसे कि अमेरिका-निवासी, काफ़ी उग्र हा 


...... राष्ट्रवाद का अनुभव कर सकते हैं, यह संकेत मिलता है कि वह जाति-वैज्ञानिक कारणों 
.. ... के मिलने से भले ही अधिक तीत्र हो जाय परल्तु यह पूर्ण रूप से ऐसे संयोग पर निर्भर 
- नहीं है। द हे 


. राष्ट्रवाद का जीववेज्ञानिक आधार 


जातिवैज्ञानिक आधार को अधिकतर बौद्धिक आधार से रहित आधुनिक काहझू. 


/......... की उपज मानकर टाल दिया जाता है, फिर भी यह निरे उन्‍्माद से कुछ अधिक 
कै... हैं। बहुत सम्भव है कि इसकी उत्पत्ति किसी प्रारम्भिक आदिवासी अंतवृत्ति से... 









..... _ है। प्रारम्भ में, जाति-वैज्ञानिक की दृष्टि से समजात समूह के सदस्य, जैसे किसी वर्ग या... 

.... बन्यजाति आदि के सदस्य, जिनके रीति-रिवाज़, भाषा अथवा बोल-चाल की भाषा तथा... 
.. प्रकृति भी एक ही प्रकार की थी, गुट बनाकर रहते थे और एक दूसरे की रक्षा के लिए... 
उसी प्रकार के अन्य समूहों से लड़ जाया करते थे। वन्य जाति की परीक्षा, यद्यपि 


हुई हो जो कि अपरिचित व्यक्ति से अविश्वास तथा उसके कार्यों से घृणा करती 


. प्रारम्भ में भाषा तथा रीति-रिवाज़ों की कसौटी पर आधारित थी, जो प्राचीन काल में... 














.... वास्तव में जाति को विभिन्नता के सूचक थे, पर जातिगत समजातता समाप्त होने... 
.... अथवा (संकरण के कारण) कम हो जानें पर अब जातीयता की पहचान के लिए 
वे आवश्यक नहीं रह गये। कुछ भी हो, रीति-रिवाज़ तथा भाषा आदि थोथे आधारों . 
...... का प्रयोग रक्तसम्बन्ध की परीक्षा के लिए होता रहा। पा 

0 आम इस प्रकार से वस्य जाति का विकास हो जाने पर जब वह वर्तमान राज्य में... 
..._ परिणत हो गयी, तब अपरिचित के प्रति अविश्वास की पैतिक तथा नैसगशिक प्रवृत्ति, 
.._ जहाँ तक चेतन विचार से तात्पर्य था, समाप्त हो गयी और उसका स्थान बहुत कुछ 
शारीरिक बनावट, जो कि वास्तव में रक्त की परीक्षा की सूचक है, तथा उससे 
...._ भी अधिक भाषा, कपड़े तथा छोगों के रीति-रिवाज़ों ने ले लिया। . 





केल्टिक इक ; तथा दयुटानिक लोकगीतों से सिद्ध. 





“जाति का 5 हा इक 





केवल ऐसे वनन्‍्यजातीय समाज से' ही राष्ट की धारणा की उत्पत्ति हुई हैं, हालाँकि 


.. उस स्वतःजात प्रवत्ति को--अपरिचित का अविश्वास करने की प्रवत्ति को-- 
प्रेरणा मिलती है,' जैसी कि प्रारम्भिक समजात समहों में मिलती थी। 
 आइचर्य है कि जहाँ जहाँ पर कुलीन समाज मज़बूत थे, उदाहरणस्वरूप यूरोप 


_ मैसगिक प्रवृत्ति का स्वाभाविक प्रकटीकरण रुका रहा। इस प्रकार १९वीं तथा २०वीं 
शताब्दी में जाकर कहीं अनेक भाषा-समूह अपनी कुछीननिष्ठ सरकार को परिवतित 
करने में सफल हुए तथा प्रजातन्त्रता का निर्माण हुआ, जिसने शक्ति उन लोगों के हाथ 
.. से लेकर जो कि जनता का ध्यान कम रखते थे, उन लोगों के हाथ में दे दी जो उस . 
. ओर अधिक ध्यान देते थे भौरे तब राष्ट्रवाद का, जैसा कि आज हम उसे समझते हैं' 
. वास्तविक विकास हुआ । 
द इसलिए यह स्पष्ट है कि कितने ही उन आधुनिक राष्ट्रों में जीव-वैज्ञानिक दृष्टि- 
.. कोण से राष्ट्रीयता की नींब विछकुछ अवास्तबिक हो सकती है, जिनमें वास्तविक 
. जातीय एकता ने हो अथवा जो अगने मनुष्यों के अन्त:प्रसवन को प्रदर्शित नहीं करते 
... यह भी उतना ही स्पष्ट है कि मनृष्य सें एक निसमिक प्रवृत्ति काम करती है जो उस समय 
... से चली आती है जब वह प्रारम्भ में, (जीववैज्ञानिक तरीकों पर) किसी परिवार 
.._ अथवा शुण्ड में शेष मानव समाज के विरुद्ध आरम्भ हुई थी। आज हालाँकि उसमें... 
.. जाति (रेस) की दृष्टि से कोई औचित्य नहीं है, फिर भी वह प्रचार की कृत्रिम उत्तेजना... 
.. द्वारा खतरनाक मात्रा में उभाड़ी जा सकती है जिससे सारहीन विशेषताओं की भावुक 
.. प्रतिक्रियास्वरूप किसी भी कारण से सब लोगों में कोई समान भावना जाग्रत हो 











.._ कभी नहीं को गयी। 
























वास्तव में कई मामलों में इसमें जीव-वैज्ञानिक औचित्य की कमी है, फिर भी इससे | 


में निकटवर्ती भूतकाल में, वहाँ अपरिचित के श्रति झगड़े की प्रारम्भिक वन्‍्यजातीय 





, होता है, सबन्धुता की कसौटी के रूप में जातिगत गुणों की पृर्णतया अवहेलना सा 


१ हमें स्मरण रखना चाहिए, जेसा कि इस पुस्तक के अन्य किसी स्थान पर बत- हा रा 
... लाया गया है वन्यजाति-प्रवृत्ति मनुष्य में इतनी प्रबल हे कि कुछ देशज वन्यजातियों 


के वे पा जाते है, मार डालते हैं।. 







.... के छोग वास्तव में न केवल समस्त युद्धव्दियों को ही बरन्‌ उन बच्चों को भी जिनको. रा 






॥॥ 00५०] 0(एक।कुछ१९ कफ ' तन नाल बन हक उनका "7७३ "००. ".) 





जा कह जा _ जाति-विज्ञान का आधार 
... उठती है। एक राज्य, समान भाषा, एक क्षेत्र अथवा समान विचारधारा आदि किसी. 
... भी कारण से सब लोगों में ऐसा भाव उत्पन्न हो जाता है जो प्रारम्भिक वन्य जाति. 
रे का स्थान ग्रहण कर लेता है। यहाँ तक कि केवल स्वेज़ के पूरे में रहना ही अनेक पूर्वी । ५ 
....._ लोगों की एकता का कारण बन सकता है, भले ही वे भिन्न-भिन्न जातियों के समूह हों। 
-..._ परिणामतः उनमें बन्धुत्व का भाव पैदा हो जाता है। कुछ भी हो, राष्ट्रीयवा जाति... 
... हीं है तथा राष्ट्रवाद जाति (रेस) के रक्त-सम्बच्ध का द्योतत नहीं है।. 









0 जहा  जातितया भाषां 5 | क्‍ 
........ भाषाओं के आधार पर किसी क्षेत्र का विभाजन जीव-वैज्ञानिक विभागों के लिए..! 
.. कितना गलत निर्देशक है, यह हम यूरोप के लोगों की स्थिति के अवछोकन से शीघ्र... 
...... ही देख सकते हैं। पर 
..... यूरोप में आज-कल भाषाओं के दो बड़े विभाग हैं। एक आय भाषाएँ तथा दूसरी... 

.. अनाये भाषाएँ, जो कि छोटे समूह में हें। हा था 
.. अनाय॑ भाषाओं में यहूदी, बास्क' तथा फिनो-उग्रियन' समूह हैं। इस अन्तिम के... 
. अन्तगंत मगयार अथवा हंगरीवाले, पश्चिमी फिन्‍स, बाल्टिक फिल्स, अथवा एस्थोनिया 
_ बाले, तथा लिवोनियन लोग (/ए०शां४05), दक्षिण-पूर्वी फिनलैण्ड के करेलियन, 
: पूर्वी फिन्‍स अथवा उमग्रियन छोग तथा छैप्स हैं। २) | 
.... आय समूह में लैटिन अथवा रोमेन्स, द्युटानिक, स्लाविक, केल्टिक, हेलेनो- 
...._ इलीरियन तथा लछेटों-लियुआनियन सम्मिलित जा 270 
.... लैटिन अथवा रोमेन्स के अन्तर्गत फ्रेंच, स्पेनिश तथा पुर्तगाढी, इटैलियन, रोमांश- 
लेडिनो, अथवा रेटो-रोमन जो कि स्विट्ज़रलेण्ड तथा दक्षिण-पूर्वी टाइरोल 
तथा रूमानिया के समूह सम्मिलित हैं। ला पा 
. .. स्‍लाविक भाषाएँ तीन समूहों में विभाजित हैं, पूर्व में ग्रेट तथा लिटिल । । 
(यूक्रेनियन) रूसियों तथा श्वेत रूसियों द्वारा बोली जानेवाली, पश्चिम में 
॒, चेक्‍्स और स्लोवाक्स लोगों की भाषा तथा दक्षिण में स्लोवेनीज, 
न्ट्रेनीग्रियन तथा बलगेरिया-वासियों द्वारा बोली जानेवाली हा 

































वन्य जातीय नैसगिक प्रवृत्ति में भाषा की महत्ता होते हुए भी, जिसे आज 'राष्ट्रीप... 


जाति काक् बैक 


. ख़िठेनी में ही सीमित है। हेलेनो-इलीरियन भाषा केवल ग्रीक॑ तथा अल्वानियावासियों हा 


... और लेटो-लिथुआनियन भाषा छेद्स लिथुआनियावासियों तक सीमित है। 


के ट्यूटानिक तीन भागों में विभाजित हूं। अथम' स्कैिण्डिनेवियन है जिसके अन्तर्गत हि - । 
.. ेंड्स, डेन्स, नासे तथा आइसलैण्ड की भाषाएँ हैं। दूसरी जर्मन है (प्लेट-इयूड अथवा... 


द नींडर-ड्यूश ) जो कि अब भी उत्तरी जमती, पलेण्डस तथा हालूण्ड में बोली जाती ह क्‍ 


द ._ है। अन्तिम 'हाई' जन है जो दक्षिणी जर्मनी, आस्ट्रिया, आल्सेस तथा निकठ के । ः 
अदेशों में बोली जाती है। प्रथम ट्युटानिक समूह के अन्तर्गत ऐंग्लोफीजियन है... 


. जो कि मुख्यतः प्राचीन गोथिक से ली गयी है और उत्तर-पश्चिमी जर्मनी में उत्तरी 
.. तथा पूर्वी फ्रीजियनों द्वारा उत्तरी हालैण्ड में तथा ऐंग्लोसेक्सन राष्ट्रों द्वारा बोली 


. य्वा' में स्थान मिला है, जाति-विज्ञान का थोड़ा सा ज्ञान भी इस बात को स्पष्ट कर 


.. द्वेगा कि इन समहों में, जिनका कि वर्णन अभी किया गया है, जाति (रेस ) की दृष्टि से 


.. कोई चीज महत्व की नहीं है। केवल लो जर्मनी, ट्युटानिक के ऐंग्लो-फ़ीज़ियन तथा 
.._ स्कैण्डिनेवियन और स्लाव समूहों में जाति तथा भाषा में कुछ साधारण सम्बन्ध पाया 
.. जाता है। जाति की कसौटी के लिए भाषा कितनी अविश्वसनीय हैँ इसका अनुपम 


... उदाहरण केह्ट लोगों में मिलता है, जेसा कि हम आगे विस्तार से देखेंगे । ब्लेटन 


.._ ज्ञोग अल्पाइन हैं जब कि आयररैण्ड में उतके साथी केल्ट छोग, अठांटिक जाति से ._ 


.. सस्बन्धित हैं जो कि मेडिटेरेनियत से प्रभावित हैं तथा स्काटरैण्ड में नाडिक मिश्रण के... । 


._ साथ अटरूणि ' ; जाति से सम्बन्धित हूँ 


व १ | अगर ब्जी त तथा एऐग्लोसक्सन समह के सम्बन्ध की विवेचना के लिए ए० जें० की , 


हु # द्वारा १८७३ के बाद के प्रकाशनों को देखिए । 


अवश्य ही हमारा अभिप्राय यह नहीं है कि सभी राष्ट्र समूह की भाषा की. ५ 


..._ एकता पर निर्भर हैं। अनेक उदाहरणों में ऐसा नहीं है। स्विस (5४७७) लोगों 


हे की चार भाषाएं है परन्तु उनमें दो कारक समान हें, उनकी जनसंख्या का जाति क्‍ सम 
बकज्ञासिक आधार है तथा भौगोलिक प्रादेशिकता भी एक है। फिर भी यह कहना... 
कि साधारणतया भाषा ही एकता या समानता को कसौटी सानी जाती है, न कि. 








 जाति-विज्ञाब का आधार 





. .... हो 


...... कई उदाहरणों में जहाँ कि भाषा तथा सांस्कृतिक सम्बन्ध है, जातीय सम्बन्धों की 

..... साधारण कमी पर ज़ोर डालता अत्यन्त आवश्यक है। यह विरोधाभास है कि जहाँ 
..... भनष्पों में अथवा भाषावार समूहों में जाति की दृष्टि से कम से कम समजातित्व है 
मम | वहाँ पर जातीय एकता का बहाना लेकर राष्ट्रीय आदशे उत्पन्न करने की अत्यन्त 
..: शोष्टा की जाती है। पा का 

इसलिए इस शब्द के जाति-बैज्ञानिक प्रयोग की कमी के कारण जो भी राष्ट्रीय... 

.... तथा साम्राज्यवादी आकांक्षाओं से प्रेरित होकर उसका प्रयोग करता है, उसकी वाणी... 
.... में शिथिलतता रहती है। 


... अथवा भारत तथा एशिया की जाति हि जैसी कोई भी वस्तु नहीं है। यह राष्ट्रीय 
... अ्रवृह जिनका वर्णन किया जा रहा है, अधिकांशतः किसी जाति के एक भाग अथवा 
.. जैसा कि अवसर होता है, अनेक जातियों के मिश्रण से बने हैं। पा 


..._ मानवसमूहों का जीव-वेज्ञानिक वर्गीकरण 






.. कुछ भी हो, जैसा कि हम पहले बतला चुके हैं, मानव की मूल-आरम्भिक जातियों: । 
के लिए तो, जो उन प्रदेशों में फैली हुई हैं जिनमें कि बहुत से राष्ट्र पाये जाते हैं, जीव-.._ 


... भी जीव-वज्ञानिक वर्गीकरण करना उचित हो सकता है, मुख्यतः उन स्थानों पर जहाँ... 
.... खुनाव की सहायता से स्पष्टतः विज्ञेप प्रकार (टाइप) उत्पन्न हो गये प्रतीत होते हैं। 





.. वैज्ञानिक आधार ही माना जा सकता है। साथ ही साथ कुछ पुराने राष्ट्रीय समूहों का 2 


परिणामत:ः भानवसमहों का वर्गीकरण निम्द प्रकार से करना अनचित ने होगा, 






... होलाँ कि यहाँ किये गये भागों की व्याख्या करने आदि का कार्य इस पुस्तक के अगले 
.....  अध्यायों' के लिए ही छोड़ देना पड़ेगा। आल । 
....._ इसलिए हमारे मत से मानवता के प्रत्येक बड़े भाग को निम्न प्रकार से विभाजित... 

. करना चाहिए तथा उसी प्रकार से आगे भी यह नामावली हम उसी अभध्े में प्रयुक्त करेंगे। 


...._ कि आज यर प के जातीय आधार के लिए अथवा अन्य लोगों के लिए भी, यह बिलकुल 











जाति! काअर्ष... रा ३९ 


इस वर्गीकरण से देखा जायगा कि यद्यपि जाति के अतिरिवंत अन्य नये पारि- _ 







भाषिक ण्ब्दों का प्रयोग हमने किया है, परल्तु जहा पर जाति शब्द का प्रयोग किया गया. मम 


'१९७ 


तथा जो कि जाति-बैज्ञानिक साहित्य में साधारणत: माना हुआ अथ हू। 


तालिका नें ० १ 
मानवसमभहों का बर्गोकरण 


॥08207%कषए तक 98:2877: 07:88 7088 9087 एक कफ 00007 क999900000: 00770 


हि न मम नरम रन मी. 55453 मग। ॥ 0 ०००७४०७७७७७॥७७एए 
(#080 9५-4३ ०88 हर कक के १3+3००४+//० न | «-३३०३३+ हतात +५४७लक-+ ५० कटने >4/४१७० ५० ५२१+-९०+१$++++० हक केलाक फकज+)भ+मक “0 १०१५ ३७ कतावोरतक++०३१३०+॥०१००% ३२% ९०-३० ०० नौका कक 9ा- 4००१०) ५" 


9 प्रारम्मिक समह, विशिष्ट जाति अथवा 
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२. मख्य प्रभेद अथवा मूल वंश की शाखाएँ। (१) लम्बे कद के काकेसायड 
(२) ठिंगने काकेसायड . » 


3. जातियाँ अथवा मल बंशों के प्रभेद | (१) एटलाण्टिक ऊँचे काकेसायड 
(२) नाडिक ऊँचे काकेसायड 
(३) मेडिटेननियन ठिंगने काकेसायड' 


लक नन्‍लिरन जि >किस ० कमल हकलाते 
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४. उपजातियाँ (सव-रेसेज्ञ) अर्थात्‌ जाति | डेज्टलैण्ड अथवा 
.. की मुख्य शाखाएँ दर डिटेरेनियन की पूर्वी शाखा 
..._ ५, अम्यत्पन्न समह (ब्रीड) जैसे कि | (१) डाइनारिक (2077०) 

... जातियों की उत्पत्ति करनेवाले स्थायी, | (२) आर्मनायड (/प्राव्एणंते) 
.. संकरज समूह (३) एल्पाइन (शएए8) 
मा । (४) पूर्वी वाल्टिक (885४ 56802) -... 

(५) ईथियोपिक तथा हेमिटिक 


(0५ बात जिंटाआ0०)* 


६. जातिगत इकाइयाँ जेसे कि अंशतः | जैसे कि 
स्थायी, अंतःप्रसूत पुराने राष्ट्र अथबा | (१) यहूदी (॥८७४) 

_. अन्य जनसमृह (२) आयरिश (लंछा) 
4 (३) इंग्लिश (ता8॥87) 
( ४) स्पेनिश (9750४ 7) इत्यादि 


हि मम न मम न मर पते आम जम मर न अमन न बम मल किनमिफीजक की 


७. विजातीय अथवा विभिन्न पिन्रक, । नयी दुनिया के ऐसे लये राष्ट्र जैसे अमे- 











... नये अंतःप्रसृत, अस्थायी एकक (बहुघा रिका, मेक्सिको आदि तथा पुरानी 















._ कारण यह जातोय अभिजाति (२.४०४०(-००८८०) बैसे ही प्रसंकर नहीं हब नहीं 


































उम्र राष्ट्रवाद बोले) दतिया के कक नये राज्य .ः 















की 8 अपर मी गली पन 












मा अन्त में यह अवद्य कह देवा चाहिए कि हमने कारणवश ही जातियों की वास्तविक द 
उत्पत्ति की व्याख्या छोड़ दी, क्योंकि इस विषय की व्याख्या न केवल प्रागेतिहासिक 








. बल्कि इसके लिए (आनुवं शिकी, जेनेटिक्स) की भी आधुनिक जानकारी आवश्यक है। 
...... प्राचीन धारणा थी कि नयी जातियों की उत्पत्ति एक जोड़े से हुईं है जैसे कि 
_.... बाइबिल में आदम तथा ईव से आदम के पुत्र की उत्तत्तिहुहु.... ५ 
_.... उत्पत्तिसम्बन्धी विज्ञान ने इन कलागत समहों के लिए, जिन्हें हम जातीय प्रकार 
तथा जातियाँ कहते हैं, वैकल्पिक सझाव प्रस्तत किये हें । 

..._, किसी विश्येष उदाहरण में यह कहना कठिन है कि आखिर कौन सा निर्णय ठीक 

-हैं। बहुधा उत्पत्ति के दोनों प्रकार विभिन्न स्थानों में एक साथ कार्य करते पाये 
जाते हैं । के जम आय 
इस समय हमने केवल प्रांगारिक उत्पत्ति (जीविज उत्पत्ति, 78४४८ ०४४४४ पा 
तथा इस शब्द के वैज्ञानिक प्रमाण पर विशेष ज़ोर देते हुए “जाति” की व्याख्या की... 
है। इससे जिन समस्याओं की उत्पत्ति होती है उनका वर्णन आगे किया जायगा। 














है. 




























तीसरा अध्याय 
जाति के स्थायित्व के प्रमाण 


_... आजकल कुछ छोगों का ऐसा कथन है कि यदि कभी भी जाति तामक कोई वस्तु आप 
रही होगी, (जिस पर कि उन्हें सन्देह है) तो मनुष्यों का इतना अधिक मिश्रण हो चुका 





-. जाता है कि मनुष्यों तथा जातियों का अध्ययन, यदि यह जातित्ववाद को प्रोत्साहित 
.. करने के नाते खतरनाक न भी हो तो भी इसकी बहुत ही कम आवश्यकता हैं। 
समस्त वैज्ञानिक विषयों में ऐसे तर्क (यदि उनके पूर्वावयब या प्रेमिसेज सत्य - 


>> >भीहों ) व्यर्थ हैं। यदि संसार के एक भाग के मनुष्यों में दूसरे भाग के मनुष्यों से विशिष्ट 
_.. विभिन्नता हो, उदाहरणार्थ जैसी कि काले, गोरे तथा पीछे लोगों में है, तो अन्त तक 


.. उनमें चाहे जितना मिश्रण हो, फिर भी उनके सम्बन्ध में जाति-वैज्ञानिक अध्ययन 


..._ तथा खोज के लिए यथेष्ठ स्थान है। 


..... यदि हम उत पूर्वावयवों या आधारों की परीक्षा करें, जिन पर ऐसे कथन आधा- 
.. रित है, तो ज्षीक्ष ही विदित होगा कि वे सत्य से बहुत परे हैं। मा 

जा! रा यों के वंशानुगत गुणों के प्रभाव को प्रसंकरण नष्ट नहीं करता... 
...._ प्रथम तो वंशानुगति का तनिक भी ज्ञान स्पष्ट कर देता है कि कितना ही प्रस॑- 


.... करण क्यों न हुआ हो, प्रारम्भिक वंशों (स्टाक्स) के मौलिक गुण, जो कि प्रत्येक प्रकार... 
.. के जननिक दरीरसंघटन पर आधारित हैं, मेण्डल के नियम द्वारा निर्दिष्ट सिद्धान्तों | 


.._ के अनुसार भावी पीढ़ी में अवब्य ही पूर्ण नियमितता से पारेषित होते हैं। मी, 
. ..... इस प्रकार जातीय सम्मिश्रण जाति को नष्ट नहीं करता; हाँ, वह समस्या को और... 
.... भी गृढ़ तथा जठिल बना देता है। 


जातियों के महाद्वीपीय क्षेत्र अब भी 












ध्याम, वर्मा तथा अन्य है क्षेत्रों में आज भी छाखों वर्षों से मंगोलायड लोगों 





अब उस पर ध्यान देने की कोई आवद्यकता नहीं है। इससे यह परिणाम निकाला. 


उपरान्त थह साधारण ज्ञान की बात है कि मध्य एशिया, चीन, हिन्द चीन, 








. ४२... जाति-विज्ञात का आधार 





रा वाया जाता है। अफ्रीका में अधिकांश प्रारम्भिक समूह नीग्रायड लोगों का है जो यूरोप- 
निवासियों से बहुलांश में असंकरित रहे हैं। जब कि यूरोप अब भी काक्ेसायड लोगों 
का मुख्य केन्द्र है । 0 हु बल 


ह 
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3 बाल रस सना प्रधयामता 
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(हेन्स छुफ् ० के ० शच्यर्‌, दा व | ॥ (60 द्वारा) पा । 
यूरोप तथा निकव्वर्तो प्रदेशों में त्वचा के रंग का वितरण... 

























... इस प्रकार साथ में दिये हुए यूरोप के चार मानचित्रों में, जो सूत्र के स्व 
में थोड़ी शंका होते हुए काफी हृद तक ठीक माने जा सकते हैं, यह देखा जायगा कि 
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का चित्र मं ० २७ द रा 
5 हैन्स एफ ० के० गग्यर, छंद #, ५. (जप 0 द्वारा) 
....... ब्रोप तथा निकटवर्ती प्रदेशों में कब (स्टेचर) का वितरण 





: इबेत त्वचा, लम्बा ढाँचा, लम्बा कपाल (कापालिक दंशनता ७९ से कम) तथा हस्बे. 














१. जे० हेनस गुन्थर के अनुसाए--रेशियल एडीमेन्द्स ञ्त्फ़ प्रोपियन क्‍ 
२. जो | होने गन के कारण कुछ सन्‍्देह से देखे जा 





.. में मिलते हैं। और यह वह क्षेत्र है जिसमें ताडिक छोगों की ्रधानता है।.रः 


छः ०७४५३०/४ «2 ७, 


2 22 ५० 


केश, मध्यम तथा छोदे ढाँचे, ... 
छोटे चेहरे (८३ से कम) 
मेंतथा 


वेहरे के... 
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ः रे चेहरे की देशना (फेशल इण्डेक्स)  .. 
- | यूरोप तथा सिकटवर्तो प्रदेशों की जन-संख्या के चेहरे की आनृपातिक 
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जाति के स्थायित्व के प्रमाण... ४७. 
ब्रिटिश द्वीपों में प्रादेशिक पृथक्करण 

यदि हम ब्रिटिश कद के मानचित्र की (चित्र व॑ं० ३०) तीग्रेसेन्स वाले मानचित्र 
(चित्र न॑० ३१) से तलना ना करें तो हमें तुरंत बिदित हो जाता है कि वेल्स के चारों 





,७4:४४७३ ३ कैकश्रीीनग+-८०८२००- १०३० 





(“कक सदश+अनक २०० 


कट दो डे मे 
ऋादशझिव्ड वरापत 











५ ॥$. ्् 5५ का ६६ 
५ था 





॥ द्वीप में आपेक्षिक भ्रेपन का मानचित्र 
| बेडो द्वारा १८८५, १३०८८ परीक्षण तथा उसकी अपनी नीग्रेसेन्स 
की देशना के प्रयोग पर आधारित | 





जूगल्डादह्टा 


ओर गहरे रंग के क्षेत्र दोनों मानचित्रों में बैसे ही पाये जाते हैं जैसे कि उत्तर-पूर्वी 
इंग्लेण्ड में हलके रंग के क्षेत्र। जा आ । 
इस प्रकार हम यह देखते हैं कि इंस्लेण्ड तथा वेह्स में लम्बे कदवाले भागों 
धिक गौर वर्ण मिलते हैं तथा छोटे कदवाले भागों में' सब से अधिक गहरे रंग। 








जाति-विज्ञान का आधार 


से इसी प्रकार का पृथककरण विदित होगा--बेल्स में. 


का आँखों के रंग की तुलना 
...._ गहरे रंग, पूर्वी इंग्लैण्ड में हलक रा की अआँखें।.... के 
हे मेडिटेरेनियन सम्बन्धित जातियों से 





डे, : 70.०० “अब यहाँ पर हमारे पास पे (न, अल्पाइन तथा सम्बन्ध 
2 0 5०. ताडिक छीगों की विशिष्ट विभिन्नता प्रकट करने के लिए तीन मुख्य कसौटियाँ हूं तथा. हे 
००7 जहाँ तक कि इनसे तीन गुणों का सम्बन्ध है एक श्रदश दूसरे प्रदेश में हम बिलकुल ला 
..... परिवर्तन पाते हैं। यह उस समय है जब कि अन्तविवाह काफ़ी दूर तक फडकप ईु।. रा 
ई है हैं तथा जब मुख्यत गणित के आधार पर यह सिद्ध किया जा चुका ह कि अंग्रज़ आपस मे हा ः 
.... एक दूसरे से कई हजार बार सम्बन्धित हैं। हि हल 
.... वास्तव में एक ऐसे देश में जो कि काफ़ी समय से बसा हो तथा विवाह के लिए 
.. जहाँ एक क्षेत्र से दूसर क्षत्र में तथा एक जाति से दूसरी जाति में काफ़ी स्वतन्त्रता ः 
 । रही हो, फिर भी उसमे जातीय विभिन्नता के निश्चित क्षेत्रों का पाया जाना इस बात. 
८20 ५०0.००: का झोवेक है कि जातिसम्बन्धी तत्त्व एक दूसर से मिलते नहीं, कुछ न कुछ पृथक्ता रा 
बराबर बनी रहती हैं। हंस: शब्दों में भुगोल की प्रादेशिक विशेषता की सहायता, हे 
...._ एक ही प्रकार की बोली बोलनेवाले लोगों में होनेवाला आकर्षण तथा अयने हवा । 
.. क्रम या स्थिति के अनुसार नै साहचर्य होना (जिसके बारे में आगे और चर्चा की जायगी),.._ 
. जो एक आवश्यक शवित है, जिससे कि समान व्यक्ति ही पारस्परिक साहचेये करत हे 
उन संब के होने पर भी प्रत्येक क्षेत्र के जातिगत गण बचे रह सके हूं रा 
20077 मेक आँकड़ों पर आधारित करके ब्रिटिश जनसख्या के सैद्धान्तिक अंत:प्सवन 
० के प्रकाश मे कोइ अन्य परिणाम निकालना सम्भव नहीं हैं और जिसके कारण जाति- 
... सम्बन्धी विभिन्नता के सभी क्षेत्र काफ़ी समय पूछे ही समाप्त कर दिये गये होते। ५५5 
इसलिए पूर्ण रूप से स्पष्ट हू कि यदि मिश्रण सम्भव होता तो ये दोनों जातिसमूह हा 
लकर काफ़ी पहले ही एक हो गये होते। साथ ही भूरे वर्ण (आफ्ाढा। ता गौर... 
वर्ण (9/०7१) पर आधिपत्य ध्यान में रहने योग्य है, क्योंकि इसका प्रभाव आवरण 
... के समान है जिससे भूरे वर्ण का क्षेत्र बढ़ता हुआ प्रतीत होता है तथा इसमें और गौर वर्ण . ४ 
के भागों में जो तीत्र विभिन्नता है वह मिटने लगती है, फिर भी जातिसम्बस्धी प्रदेशों में रे 
भली-माँतिंदृष्टिगोचर होती है। “| हा 


| में प्रादेशिक पृथककरण मा 0 
उसी प्रकार की स्थिति अछग्र-अछ क्षेत्रों की मिलती हैं। | 2. 
तथा हूम्बे कपाल के हैं। दक्षिण में अल्पाइन 
७३, ३३, ३४ नं० के मानचित्र पूर्ण रुप से स्पष्ट... 
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करते है । फिर भी हमें वास्तव में इत तीन आधारभूत जातीय गुणों तक सीमित रहने 
की आवश्यकता नहीं 


# ५ 


#९५७८० (५ "५ “न लीक, की सापतनात-+-यावपदपपकनकान 8३०० कनक दर ली नय बाद ० १भर० का सपपूनानयतत लिन 3५% <ारब आपात ० ++ऋ नए 


सर्मनीहर रंग की कायीलित माना 


0॥/७०3३३४३३३//#०५४/७०/सेकाा+ ७0 किसी कषर्‌हैर /११४ ०४४० /५; 


चित्र तं० ३२ 
(डबल जेड० रिपले, ५७४. 2, २0०9, द्वारा) 
जमेती (तथा निकटवर्ता प्रदेदं) में भरे रंग को 
आपेक्षिक वारंवारता का मानचित्र 


.... रक के उस कार्य पर आधारित जो सन्‌ १८८७ में उन्होंने स्कूल के 
१००७७६२५ विद्यार्थियों के सम्बन्ध में किया था। 

.. ऐसा देखा जायगा कि जमेंनी के उत्तर में दक्षिण की अपेक्षा केश 

.. अधिक इवेत हें। इसका मुख्य कारण यह है कि उत्तर-पश्चिसी जनसंख्या 

.. में नाडिक तत्त्वों की प्रधानता हे तया दक्षिण-पृर्वे में पूर्वी बाल्टिक तत्त्वों 
की, जो दोनों ही गौर वर्ण की जातियाँ हें।..._ 2 के 

..... मध्य तथा दक्षिणी भाग में अल्पाइन मुख्य जातीय प्रकार है तथा 
साथ में कुछ डाइनारिक और कुछ अंश तक आर्मीनायड सभी काले _ 


.. केशोंबालो जातियाँ हं।] 


; हम मानवविज्ञान सम्बन्धी अन्य बातों पर ध्यान दें तो 
































जाति-विज्ञान का आधार 


सम्बन्धी मानचित्रों से, जिनकी ओर हमने संकेत किया है (चित्र ३२-४८ ), इन 


... परिणामों की भली-भाँति पुष्टि होती है। 









आते 
हक था 





क्र 
+ कक $ के 


८ बेडपेस्ट |... 
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चित्र नं० ३३ 


पर । जर्मन नौसेना के (सन १९०६ के ) मन्ष्पों का औसत कद (सेण्टीमीटरों में ) 


...... मिलते हूं जहाँ से ऐंग्लो-सेक्सनों के पूर्वज आये हैं तथा अन्य नाडिक मनुष्यों... 
.... से इनका रक्‍्त-सस्बन्ध है जंसे कि फ्रोज़ी निवासी। जिन भागों में लोग... 
... अपने को नेदर-संक्सन्स कहते हूँ उनमें मुख्यतः अच्छे कद के लोग मिलते 

. हैं। इन क्षेत्रों में पहले अथवा अब भी निचली जमेन भाषा बहुधा बोली... 


(लेखक के द्यूटन ऐंण्ड सलाबव ''€णा०णा बाते 599 से ) 
[ऐसा देख पड़ेगा कि जमनी के उत्तरी भाग में ही रूम्बे कद के सनुब्य 


का । जाती है।] डा का 


..... इस प्रकार हम देखते हें कि सँकरे चेहरे जो कि नाडिक तथा भूमध्यसागरीय 
.... जातियों की विशेषता है, दोनों ही उसी उत्तर-पर्चिमी जर्मनी में पाये जाते हें (चित्र 
... नं० ३५) तथा नुकीले चेहरे जो कि नाडिक (अथवा भूमध्यसागरीय) तथा अल्पाइन 
...._ अथवा पूर्वी बाल्टिक के संकरण से उत्पन्न होते हैं, जर्मन भाषा बोलनेवाले प्रदेशों के | 








( चित्र नं० ३६ ) 
























चित्र नं० ३४--जर्मनों की कापालिक देशना 
(लेखक के दूयुटन ऐण्ड सलाब (८४०7 छत 520) से, पारसन्स 
(?4780०॥5) द्वारा) 


... [इससे कपाल की हरूम्बाई तथा चौड़ाई के सम्बन्ध का पता 
चलता है, नीचे आँकड़े हरूस्बे कपाल के लिए तथा ऊँचे चौड़ कपाल के 
लिए है। द हा 
जिस प्रकार से कद के विषय में है उसी प्रकार कपाल के बारे में भी 
विशेष कर उत्तर-पद्चिमी जरमनी मुख्यतः एक पृथक क्षेत्र है जहाँ 
_कपाल हरूम्बे तथा कद भी दक्षिण-पुर्वी जर्मनी की अपेक्षा बड़े हैं। 
... इस प्रकार उत्तर-पश्चिमी जमनी, लम्बे कापालिक एठलाण्टिक 
जातीय तत्व के साथ मिलकर अधिक नाडिक है तथा दक्षिण और दक्षिण- 
पु के चौड़े कपालवाले लोग अल्पाइन और पूर्वी बाल्टिक जातीय तत्त्वों के हें 
जो डाइनारिक और आर्मीनायड जातीय वंदजों से भी प्रभावित हें । | 
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. जाति-विज्ञान का आधार 


गा ह 
नाक के आकार की देशना (चित्र नं० ३७) भी उतनी ही महत्त्वपूर्ण है क्योंकि 
इससे यह पता चलता है कि जमेंन जनसंख्या में वाद का जातीय मिश्रण केवछ अल्पाइन. ५. 
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जमनी में येहरे की नॉडाई़ का/वितरण 








8 चित्र नं० ३५ 
गा (लेखक के ट्यूटन तथा स्‍्लाबव से)... । 
.. जर्मनी तथा निकटवर्ती प्रदेशों में गाल की हड्डी (29800) के... 














सा सबसे चौड़े भाग की चेहरे की चौड़ाई 
पा भाप से वितरण का मानचित्र 
[इसमें आप देखेंगे कि उत्तर-पश्चिमी जमनी में जहाँ माडिक जाति के 
.. रूम्जे कद तथा बड़े कपाल को विशेषता है, वहाँ अधिक संकरे ताडिक 
चेहरे की विशेषता भी पायी जाती है। दक्षिणी तथा दक्षिण-पुर्वी प्रदेश 
सेयह चित्र भिन्न है।। मे 


६ षया पूर्वी बील्टक क्षेत्रों में हो सीमित रहा है तथा जैसा कि हमने वितरण के सभी 
मनन में देसा है; हार मरी अर्ती का गाहिक लाए पूर्ण का से सीमित दै। 











जातिके स्थायित्व के प्रभाणभ......... | प्३ 
जर्मनी की प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक कसोटियों का परस्पर-सम्बन्ध 


जिस प्रकार बिटेन में स्थानों के नाम और भाषावार वितरण तथा वहाँ की जातियों 
की कसौटियों में सम्बन्ध है उसी प्रकार जमेती में भी यही बात सत्य हैं। 
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रेफर वन कोकरों का /बकाण 
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चित्र नं० ३६ 
(वाल्दर क्रस ६८प85८ द्वारा, लेखक के दयुठन ऐण्ड स्लाव से) 


नी तथा निकटवर्ती प्रदेशों में नुकीले चेहरों की प्रतिशत वारम्वारता 


| स्पष्ठ है कि जमंनी के उत्तर-पश्चिमी भाग में, जहाँ नाडिक तत्त्वों का 
है, नकीले चेहरेवाले प्रकार का सब से कम प्रतिशत है। 
नुकीला चेहरा असमान प्रकार का है जिसकी उत्पत्ति अल्पाइन (तथा पूर्वी 
बाल्टिक) के चौड़े कपाल और लम्बे चेहरेवाले नाडिक के संकरण से हुई हे 
परिणामतः नुकीले चेहरों का प्रतिशत बढ़ता जाता है ज्यों ज्यों अधिक 
नाडिक शो छूटते जाते हैं तथा अल्पाइन और पुर्वी-बाल्टिक की ओर बढ़ते 
चलते हैं।| 














.. इस तरह चित्र नं० ३८ में हम मध्य यूरोप की आबादी के चित्र क्‍ देखते हें। 
. इससे स्पष्द है कि उत्तर-पश्चिमी जमेनी, जहाँ के मनुष्य अधिक गौर वर्ण (ब्लांड) 

















2 से विभिन्नता है, यह महस्वपू हे, व्योि इसते यह वि दिल होता 










| [अध्ययटेए में शक के आकार कर केशन के आकार की देशना 








चित्र नं० ३७ 


... जर्मनी तथा निकटवर्ती प्रदेशों में नाक के आकार की देशना का मानचित्र... 


[ इससे उभड़ी हुई नाक जो कि आर्मोतायड, डाइनारिक तथा सेडिटेरे- 





नियन लोगों की विशेषता है तथा दबी हुई नाक, जो कि पूर्वी बाल्टिक तथा... ४ 
. अल्पाइन जातीय भकारों में अधिक पायी जाती है, इन दोनों के सम्बन्ध का... 





श्र, 


.._ पता चलता है। एटलाप्टिक तथा नाडिक 
. हुई होती है पर न आयः सीधी ताकवाले अधिक हू 








गौण सामाजिक तत्त्व भी पर प उत्तर-पदिः 


दिखाई वेनेवाले गुण 


क लोगों की भी नाक कुछ पिचकी.._ 


गम दक्षिण-पूर्वी प्रदेश 
ताहैकिजसन 
चस के नाडोन 
ओर के अल्पाइन तथा पूर्वी... 





७० कप, हिल 





चित्र नं० ३९ (पृ० ५४) 
(लेखक के ट्यूटन ऐण्ड स्‍्लाव से ) 
हाफ़ेनडार्फ़ | ला-पेणा। ) अथवा अक्रमिक गाँव 


हि 
हि 
नि 


% 


अक्रसिक हाफेनडार्फ़ प्रकार का गाँव--उदाहरण नाव से। 


"के 




















(डब्लू जेड० रिपले ५४. £ [96४ द्वारा ) 


मध्य, पश्चिमी तथा उत्तरी यूरोप में मिलने वाले गांव के 
प्रकारों के उदाहरण 


४०. प्रशिन सेक्‍सनी के ग्यसा नामक स्थान में एक जसन हाक़नडाक् 
की योजना। गाँव ऐंग्लो-सेक्सल तथा उनसे सम्बन्धित लोगों से 


छा] 
न 


सम्बन्धित है झो कि मुख्यतः नाडिक रक्त के थ। 


प्रिणामतः पहले के आबादी के आकारों के मानचित्र से यह 
देखा जायगा कि इस प्रकार के गाँव जर्मनी के उन भागों में मिलते 
है जहाँ पर कि अब भो अधिकांशत: नाडिक लोग बसे हेँ। 














प्‌ 


॒ 


जाति के स्थायित्व के प्रमाण. 


प्य्फ़ 





के रूप 


ह 


्ि 
हि 
फ़ः 


रत दस 














५६ 


भागों में है जो के ते से 





जाति-विज्ञान का आधार 


इसके विपरीत पूर्व की आबादियों में उन आक्ृतियों का प्राधान्य है जो कि सलावो- 
निक के गोल गाँवों, सड़कों के निकटवर्ती गाँवों तथा “स्पिण्डल” के आकार के गाँवों 
"में फंछी हुई हें। 


सड़क का गांव ट्रैबनिन) 


७५०९४ 


2223५ 0 दल! 
#.॑ीजल: न 





कै 4 


न (6 
2 000800/ 4006) ॥08॥/६ हा! कक 







इुल के आकार का गाँव 


के विरुद्ध स्थापित सौमा 








कम नाडिक हैं। ] 














| ऐंगरडार्फर, एल्ब नदी के ठीक अप में तथा चाहसे दि ग्रेट हारा स्काव.. 
के भी प पा नि सिलते हैं। इससे भी और पूर्व की 


च्ध हैँ तथा इनकी स्थिति जमंनी के ऐसे 5 
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हा 
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रन 
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चित्र न॑ं० ४१ (प० ५६) 
( मीजेन [एटा द्वारा, लेखक के ट्यूटन एण्ड स्लाव से ) 


५ 


रूगडालिग (रितात]7)००) अथवा गोल गाँव 


४१. गोल गाँव का चित्र जो कि उत्तरी, मध्य तथा पूर्वो जमेंनी तक 
फैले मिलते हैं, यह उदाहरण हेनोवेरियन वेण्डलंण्ड से है। 














फ्रेलगाव हनोकर) 

















चित्र नं० ४ (5; 
(डब्लू० ज्ञेड० रिपले (५४, 2, ॥२70]09” द्वारा) 
मध्य तथा पूर्व यूरोप में मिलने बाले गाँव के प्रकारों 
के उदाहरण, सड़क के गाँव 

४२. मोर गाँव (राउण्ड वलेज) को एक योजना, यह भी हेनोवर 

से हे। इस प्रकार के गाँव ऐतिहासिक दृष्टि से स्‍लाव (5]80' 

लोगों से सम्बन्धित हें। 

पहले के मानचित्र में सध्य यूरोप में आबादी के आकार के 
वितरण से देखा जायगा कि ये उन्हों स्थानों पर मिलते हें जो कि रा 
जसनी के सबसे कम्त नाडिक प्रदेश हें। कप 4 













मे ला 
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चित्र नं० ४५ 


डा० बिली पेसरूर हारा, लेखक के ट्यूटन ऐण्ड स्लाव से ) 
जमनी तथा निकठबतों जिलों में देख पड़नेवाले घरों के नमूने 


.._[यह स्मरण रखना चाहिए कि वहाँ घर ठीक दो प्रकार के पाये जाते हैं । 
एक उत्तर-पश्चिमी भाग मे जो कि पुराने ऐग्लो-सेक्सत नम ने के हे तथा 
ले हर जमंत तय और पर्वतीय जमंनी के मूल के समझे 
जाते है । 

























ष् जाति-विज्ञान का आधार 
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गा ..._ का वितरण 8 आन 

[यह देखा जायगा कि निचली जर्मन तथा फ्रीज्ञियन बोली दोनों जमेनी 

के उत्तर-पश्चिमी भाग में बोली जाती हैं। शेष दक्षिण से. उत्तरनपूर्वी.. 
55 भें भाग में मध्य तथा पर्वतीय जमेन भाषा बोली जातों-है। 50577 

जीती मेज जी गाँव का घरके प्रकार तथाप्रान्तीय भाषा केतीन... 

ांस्कलिक मानचित्र ठीक पहले दिये हुए जमंनी की जाति सम्बन्धी कसी"... । 

मानचित्र से काफ़ी मिलते हैं।. _ ..  “ः । 


जातिगत विभिन्नता ता कोई महत्त्व न होने... 


























टियों के वितरण के म 














वभाजन का मूल्य आँकने में उसका काफी... 
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चित्र ल॑ं० ४७--जमंनी का प्राकृतिक मानचित्र... 


(डब्जू० ज्ञेड० रिपले “४४. 7. ॥शा७०१ द्वारा) 


......_[यह्‌ ध्यान देने योग्य है. कि भौगोलिक प्रादेशिकता दक्षिण-पश्चिम 
... से उत्तर-पर्व की ओर की अपेक्षा पूर्ष और परदिखम की ओर 





. इस प्रकार जाति-बैज्ञानिक प्रवृत्तियों का कारण तिल लि का तथा . 
स्कृतिक दोनों ही) मुख्यतः देश के भूगोल की प्राकृतिक विशेषता 


भौतिक मानव विज्ञान के वितरण में साथ साथ इस प्रैकार की सांस्कृतिक सामग्री... 




































जाति-विज्ञान का आधार 
की बात नहीं है, जैसा कि नीचे दिये हुए दो तथ्यों 


६० 


का पाया जाना केवरूू संयोग 
से स्पष्ट हो जायगा। 


55 मेियनतों कायढोंी हुई बस्वुओंका सायाकित 
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हि खिन्न नं० ४८ 
हिमनदों द्वारा छोड़ी हुई वस्तुओं का सानचित्र 


उत्तरी जर्मनी में भ्दृह्य तथा काफी हद तक भूमि का उपयोग मे जाना 


भी हिसनदियों द्वारा छोड़ी गयी सामग्री द्वारा निर्देशित हू । 
नदियों के समह पर कई स्थानों से इन जमावों का विशेष प्रभाव पड़ा है। 
.... इस प्रकार भुदुदय के पूर्व से पश्चिम की और के झुकाव में जहाँ तक 
जर्मनी का प्रदन है, (न कि पोलेण्ड का, जेसा कि इस मानचित्र में है) उत्तर- 


.. पद्चचम से दक्षिण पूर्व का अक्ष है। 
..._भह सांस्कृतिक तथा भौतिक जाति-विज्ञान (एथनालॉजी ) के शुकावों 


..._ से जो कि दक्षिण-परिचिम से उत्तर-पूर्व की ओर को है, बिलकुल विपरीत है । 
.. इससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि ये मानव-वैज्ञानिक विभेद देवी संयोग 
_ की चीज्ज नहीं है, देश की भौगोलिक स्थिति के बावजूद थे 


विद्यमात है।। 
* ८ ९, यदि हम घर के प्रकारों के वितरण को लेते हैं तो देखते है कि पुराने ऐंग्लो 
सैक्सन तथा फ्रीजियन से सम्बन्धित बनावट वाले घर भी मुख्यतः उसी उत्तर-पर्चिमी 
शमेंपाये जातें हैं। । पा 











जाति के स्थायित्व के प्रसाण न द 


२. जर्मनी की बोलचाल की भाषा का वही वितरण है, अर्थात्‌ दक्षिण-पश्चिम 
से उत्तर-पूर्व की ओर, तथा उत्तर-पर्चिम के क्षेत्रों में निश्चित विभिन्नता है। रु 
. यह दक्षिण-पक्चिम से उत्तर-पूर्व की ओर की धारा भगोल पर आधारित नहीं 
है तथा यह जर्मनी के किसी भी भौगोलिक अध्ययन से स्पष्ट है, जैसे कि चित्र ४७ तथा 
४८ से भी प्रकट है, जिनमें समस्त जर्मनी की प्राकृतिक दशा दिखलायी गयी है तथा 
उत्तरी जर्मनी के मैदाती भाग के प्राकृतिक दश्य भी, जो हिमनदी द्वारा लायी गयी... 

सामग्री से बन गये हैं हे 
.... इन सब प्रमाणों से यह सिद्ध होता है कि जमनी में दोनों अर्थात्‌ भौतिक तथा 
.. सांस्कृतिक मानव विज्ञान एस क्षेत्र मं मिलते हैं जो भूगोल से मेल नहीं खाते। इसका 

. अख्य कारण वहाँ के मनुष्यों की जातिसम्बन्धी विशेषताएं तथा उनका जातिवैज्ञानिक 
इतिहास है। साथ ही यध्पि इल क्षेत्रों की स्थापना हुए १५९०९ #। गे गये और 
जातिगत अंतःमिश्रण का पूरा अवसर इंन्ह्‌ मिलता रहा, फिर भी जाति सम्बन्धी विभाग 
उनमें आज भी दृष्टिगोचर ह॒तें है 


बालकन-निवासी 


यहाँ तक कि बालकन-निवासियों में भी, जो इतनी विभिन्न जातियों के 


३५ 
मा 


(ऐसा कहने के लिए यदि हमें क्षमा किया जाय) कि यह प्रदेश अवश्य हीं विभिन्न 
जातियों के मिश्रण का स्थान रहा होगा, साफ जातिवैज्ञानिक समरूपता मिलती है, यद्यपि 
तथ्य यह है कि रोमेन्स, ग्रीक लोग साइथिया निवासी, हन तथा तुर्के पिछले २-३ सह 
बर्षों से यहाँ आये या यहाँ से होकर निकले हैं।.... 
साथ में दिये हुए मानचित्रों (चित्र व० ४९-५० ) से औसत कापालिक देशता 
(कपाल की तुलनात्मक लम्बाई तथा चौड़ाई का अनुपात) तथा स्वण कशा के 
प्रतिशत का पता चलता हूं। 
ऐसा देखा जायगा कि सम्पूर्ण दक्षिणी भाग में, दक्षिणी यगोस्लाविया से ग्रीस 
तथा यूरोपीय तुर्की तक, काले क्ेशोंवाले लोग रहते हैं, परन्तु यदि हम कपाल के अनु- 


. पात को देखें तो माछूम होगा कि निश्चित रूप से इस भाव से ही, भीतरी भाग की... 
... अपेक्षा अधिक चौड़े कपालवाे लोग हें। ता, 
द जब कि भीतरी भागों में, जिनके अन्तगेत स्विया, वलगारिया तथा खूनेलिया हैं, रा | 
“(यहाँ पुराने नामा का प्रयोग किया गया है जैसा कि मानचित्रों में है) हलके रंग के... | 

.. तथा रुम्बे कपालवाले लोग हैं।.._ मा 


यहाँ पर पुनः समावता है। ला 










६२ जाति-विज्ञान का आधार 


....... सबसे चौड़े कपालवाले लोग बालकन प्रायद्वीप के एड्रियाटिक भाग में हैं जहाँ 
पर किडाइनारिक जाति के छोटे कपालवाले छोग सबसे प्रबल हैं। और यहीं के लोग 










न 5. .... चित्न नं० ४९--बालकन्त सें औपत कापालिक देशना. | & ः 
_...ग्रवि हम इस मानचित्र की अगले से तुलना करें तो देखेंगे कि भीतरी हिस्सों 
के हलके रंग के केशवालों में और बाल्कान के चारों ओर के 

रंग के बालोंबवालों के बीच समानता है 


















जाति के स्पापिल के प्रमाण हा 





चित्र मं० ५०--वाह्कान्स में स्वर्णकेशों का औसत प्रतिशत 
(पिटर्ड द्वारा, हैन्‍्स एफ़० के० गुन्धर के 'रसेन्कुन्दे य्रोपाज्ञ से) 


[ऐसा देख पड़ेगा कि अन्दर के भाग में अधिक नाडिक रक्त के कारण 
हल्के रंग के केश तथा लम्बे कपाल हैं तथा चारों ओर के भाग में गहरे रंग के ._ 








केश और 


ग्रेटे कपाल हैं, मुख्यतः दक्षिण-पश्चिमी तथा पश्चिमी भाग में... 


डाइनारिक प्रभाव से, दक्षिण में डाइनारिक तथा आर्मनायड प्रभाव से... 


और उत्तरी भाग में अल्पाइन के साथ आर्मीनायड के प्रभाव से । | 











द््ड ...._ जाति-विज्ञान का आधार 


बलगारिया के उत्तर में फिर कंपाल चौडे मिलने लगते हैं तथा रंग भी काछा 





मिलता है जो कि निःसन्देह ही अधिक अल्पाइन तर तथा साथ में कुछ आर्मीनायड _ 


और डाइनारिक मिश्रण होने के कारण हैं। 


. नावें केमोर क्षेत्र में जातीय प्रकारों का प्रादेशिक पृथवकरण 


... अब तक हमने बड़े माप पर वितरण की परीक्षा पर ध्यान दिया था जिससें सम्पूर्ण 
. पब्रान्त अथवा देश सम्मिलित थें। द 
फिर भी, इसके साथ ही यह भी सम्भव हूं, चाहे यह कुछ आइचयेजनक भले ही ह 
_ हो, कि बिलकुल छोटे क्षेत्रों में भी जाति-वैज्ञानिक प्रादेशिकता मिल सकती है। 
यहां पर हम दक्षिण-पश्चिमी नावें में मोर नामक एक छोटे क्षेत्र को देखेंगे 
परन्तु यह अकेला ही उदाहरण नहीं है, इस अध्याय में दिये गये अन्य विस्तृत वितरणों 
जैसा ही है तथा यह बात सिद्ध करने के लिए ये अनेक उदाहरण पर्याप्त हैँ। परिणामतः 
आगे हम फिनिस्टरी के पश्चिमी ब्रिटेनी तथा फ्रान्स के डारडोन में महत्त्ववृण जाति- 
वैज्ञानिक सम्बन्ध की ओर ध्यान आकर्षित करेगे। 


(मोर क्षेत्र के पाँच चित्र ऋ्मशः जाए देखिए) 


चित्र नं० ५१--डीलडौल ० 

.... यदि हम नावें के मोर जिले के चित्र न॑ं० ५१ से ५५ तक देखें तो विदित होगा... 
... कि उनक्षेत्रों में जहाँ कि लोग छोटे कद के हैं, छोटे चेहरे काले केश, काली आँखें तथा 
5 छोटा कद, जो कि सारे सुण अल्पाइन जाति के हूँ, पाये जाते हैं।... है 


जाति के स्थायित्व के प्रसाण...._ ह । । 6 द्प 


...._ साथ ही हम यह कह दें कि आगे चलकर हम यह सिद्ध करना चाहते हैं कि प्रमाणों 
से इसमें बहुत कम सन्देह रह जाता है कि जातिगत स्वभाव के वंशानुगति में बने रहने 


55 बढ चर 
हि हट हु 
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४ ह का! फैह # ७७ ५ शॉँ पीडआा छाए की? 
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न बने रहने की अपेक्षा, अधिक सम्भावना है। परिणामतः हम समझते हैं कि... । 
के दक्षिणँ-पश्चिम में नाडिक तथा आम 


६६... जाति-विज्ञान का आधार 
... अल्पाइन दोनों जातीय समहों के मानसिक दृष्टिकोण में, एक ही प्रकार की परिस्थितियाँ क 
.. हूंते हुए भी, अन्तर है।.._ सा, 
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चित्र नं० ५४--केशों का रंग 


रा. हालाँ कि हम एकाध बार किसी एक परिस्थिति में एक जातीय समूह से दूसरी _ 
..._ जाति के मानसिक तथा मनोवैज्ञानिक गुणों की पिन्रागति तथा बीमारियों के विभिन्न 
.. प्रतिरोधों के विषय में चर्चा करेंगे, परन्तु इन सब पर आगे चलकर पूर्ण विस्तार से 
.. अध्ययन किया जायगा। यहाँ पर केवल ऐसे पारस्परिक सम्बन्धों की ओर ध्यान... 
देंगे. जो उनमें विद्यमान हों अथवा विद्यमान होते से मालम हों। हा 


जा . दा रा कद तथा स्वास्थ्य की जातिगत विभिन्नता में सामंजस्य... 
..... साथ में दिये हुए फिनिस्टरी' (ए7780८7०) के दो मानचित्रों से हम दूसरा ._ 
.. पारस्परिक सम्बन्ध देखते हैं जो कुछ महत्त्व का हो सकता है, क्योंकि लम्बे मनुष्य... 


5 द ९ हस ऐसे विषयों को समझते में ५० वर्ष पृ की अपेक्षा अब काफ़ी आगे बहु ; ः 
..... गये हैं। फ्रांस में सौतिक तथा सानसिक गुणों के सम्बन्ध पर रिपले ने जो कुछ सन्देह 
किये है तथा जो अब उसकी रचनाओं का महत्व कम करते हैँ, आजकल ऐसे... 





.. विद्वान द्वारा न लिखे गये होते । पा रा 
। रिपले ले द्वारा, दि रेसेज्ञ आफ यूरोप, केगन पाल, फ्रेंच, टूंबनर 


चंसेगने हे पे पर आधारित । 





जाति के स्थायित्व के प्रमाण... रे 5 


क्‍ ब्रिटेनी के अधिकांश तटवर्ती छोगों की भाँति अधिक नाडिक तथा ऐदलांटिक हैं 
.. और छोटे मनुष्य अधिक अल्पाइन हैं। यह स्पष्ठ है कि पहलेवाले अपने छोदे तथा 





चित्र नं० ५५--आँखों का रंग 


(दक्षिण-पद्िचमी नावें के मोर जिले के थे पांचों चित्र, 
ब्रिन द्वारा भुन्थर की रेशल एलीमेप्ट्स ऑफ 
यूरोपियन हिस्टी' से लिये गये हें) 


| मानचित्र देखने से प्रतीत होगा कि छोटा कद, छोटा कपाल, छोटा 
.... चेहरा, काले बाल तथा आँखें जो कि अल्पाइन लोगों की विशेषता है एक 
... क्षेत्र में सिलती हैं तथा ऊँचा कद, लम्बा कपाल तथा चेहरा, हलके रंग... 
पे गज बाल तथा आँखें, जो कि नाडिक लोगों की विशेषताएं हैं, अन्य क्षेत्रों में 
.. मिलती हें 
...... यह जातीय ग॒णों के सादुश्य तथा दो जातीय तत्वों के, उनमें परस्पर 
..... समानता होते हुए भी, पृथक रहने के प्रमाण का साफ़ उदाहरण है, यद्यपि 
..... दोनों का निवास एक दूसरे की सीमा के पास ही है। |. द 


. ्ा अधिक अल्पाइन पड़ोसियों से, जो कि भीतरी तथा पूर्वी भाग में पाये जाते हैं, स्वास्थ्य 
... की दृष्टि से अधिक चुस्त हूँ मा, पा 


























६८... जाति-विज्ञान का आधार 
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७“ १३ 


छगिक्िदोवादाओंफ/ संब्याप्रकियाः 


... चित्र नं० ५६--५७ हा 
(बेसेम्ने द्वारा, डब्लृ० ज्ेड० रिफले से)... 
ब्रिटेती (877::079) के फिमिस्टरी (7750६£77०) भे कद तथा क्‍ 
स्वास्थ्य के पारस्परिक सम्बन्ध का सावचित्र..._ 


[ तठवर्ती क्षेत्रों मं गतरी भागों की अपेक्षा अधिक ताडिक विस्तार ः 
(तथा उसमें अधिक ऐटलान्टिक जी) मिलता है। इसलिए यह बड़ा कद 
तंटवर्ती तथा भीतर की जनसंख्या की जातीय विभिन्नता को बतलाता है। | 








 बंजर भूमि के कारण है। इस मत में इस बात पर ध्यान नहीं दिया गया कि तटवर्ती 
जनसंख्या प्रायः अधिक चार्डिक है। मा बा गा 











हमारा अभिष्नाय अवश्य ही यह नहीं है कि अल्पाइन सञ जगह तथा सभी क्‍ 
नाडिक लोगों से कमजोर हूं, परन्तु इस विशेष स्थिति में ऐसा ही है । संभव है 
'बर्ग के पिश्यक (जनकबिदु, जीन) के चुनाव तथा पृथक्करण की स्थानीय 










द जाति के स्थायित्व के प्रभाणभ..... मा, क्‍ ह "हर 
लजियम के भाषावार विभागों में बालों के रंग तथा कपाल के अनुपात पातों ः 
कापारसरिक सम्बन्ध 7 ते जि तह 

बेलजियम एक अन्य छोटा क्षेत्र है जहाँ पर सैकड़ों वर्षों से औद्योगिक तथा अधिक 
घहरी उन्नति हुई है तथा जहाँ पर काफ़ी पूर्व काछ से अन्तविवाह होता रहा है। 
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पा घाण्डरफिण्ड , डब्ल० जेड० रिपले से) 

........ बेलजियम में स्वर्ण तथा भूरे रंग के केशों का वित्तरण, 
... १८७९ में ६०८,६८९ निरीक्षणों पर आधारित है 
| केशों का अंश अधिक है तथा कुछ स्थानों: 















यहू लगभग ३५-४० प्रतिशत में मिक्ता है।.*.. 
रथ की कमी के कारण हु, जेसा किब्मगर्ले 

































जाति विज्ञान का आधार क्‍ 
से स्पष्ट होता है कि उत्तर की ओर के मनुष्य अधिक 
दक्षिण में भरे और चौड़े कपाल केहे। ४ 


0 


हा फिर भी दिये हुए मानचित्रों 
...._ गौरवर्ण और हुम्बे कपाल के हैं और 


॥॥कै+१+<४क 


(८०[// 





हाउज् (छा००४०) द्वारा, डब्लू० ज्ञड० रिपले से ) 
लक्जेम्बर्ग तथा वेलजियम में कापालिक देशना का वितरण 
१८८४ के ७३९ निरीक्षणों पर आधारित 


क्‍ [ डच सीसा के समीप के लोगों के सबसे रूम्बें कपाल हैं परन्तु फ्रान्स 
सेम्बर्ग की ओर छोटे होते जाते हैं। पिछले सानचित्र के साथ 


कि गौरवर्ण जनसंख्या में पूर्वी बाल्टिक_ 
नाडिक जाति की 


नामर, लीज 
(वाल्न्स ), 


















जाति के स्थायित्व के प्रमाण... है ' “ रा छः 


... इसके सिवाय, इन दोनों प्रकारों में (अधिक नाडिक तथा अधिक अल्पाइन...... 
बेलजियम-निवासियों में) तथा भाषावार सीमाओं में, फ्लेमिश बोलनेवाले नाडिकों..... 


द तथा फ्रेन्च बोलनेवाले वालनों का सम्बन्ध महत्त्वहीन नहीं है। 





कांग यों काले केपटरेक नर 


चित्र नं० ६०--फ्रांस में काले केशों का वितरण 
(टोपीनर्ड के २,००,००० निरीक्षणों पर आधारित ) 


| इस निरीक्षण में फ्रांस के ८८ डिपार्टमेण्ट चार समहों में बाँटे गये हैं, 
जिनमें से प्रत्येक में २२ डिपार्टमेण्ट हे। यह विभाजन अधिक गौर वर्ण 
बालों, मध्य गौर वर्णों तथा हलके भरे रंगवालों और अधिक भरे रंग- 
बालों में किया गया है। 


..... (यह देखने योग्य है कि फ्रांस के दक्षिण-पश्चिमी भाग में जहाँ कि 
.... जनसंख्या में अल्पाइन तथा मेडिटेरेनियन जातियों का मिश्रण है. काले 

... केश पाये जाते हुँ एवं उत्तर तथा उत्तर-पूर्व में अधिक नारडिक प्रभाव होने 
. के कारण हलके रंग के केश पाये जाते हैं ।) 


/#, 


.. फ़ास्स में आँखों तथा केझ्यों के रंग का पारस्परिक सम्बन्ध 


ठोपीनर्ड की पुस्तक पर आधारित फ़ान्स के दिये हुए मानचित्रों से स्पष्ट हो जाता रे 


... हैकि केशों तथा आँखों के रंगों में काफ़ी सम्बन्ध है जो कि यूरोपीय जातियों में एसाथ.._ 





























रा ७२ पा 8 जाति-विज्ञान को आधार 


. मिलने वाली विशेषता है।' काछे केश तथा आँखें मेडिटेरेनियन और अल्पाइन छोगों से... 2 
सम्बन्धित हैं तथा हलके रंग की आँखें और केश नार्डिक जाति से। रा 














5 है 
११.३ ' | है फ 0 क्र कक हैः "मैरी" ७५८ औप०८ ३५ 
प्र करको के स्खकािगाण 
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कक, कि. हि 


खित्र नं० ६१--फ्रान्स में आंखों के रंग फा वितरण 


हि कई 


(दोपीमर्ड हारा, एू० सी० हेडन से) 


पीसर्ड के निरीक्षण परु आधारित डिपार्टमेण्ट का यह वितरण 


१ (४, नि 


भी उ्कीं सिद्घाग्तों पर धाधारित है जिनसे प्रत्येक समूह में २९ डिपार्टमेप्ट ह 


५५ 


पड़ते हैं। ये है---हुऊकी आँख के, साध्यमिक हजको मल के, माध्यम 
काली तथा अधिक काली आँखों के समूह। स्पष्ट है कि फ्रान्स के दक्षिण- 
पह्चिमी भाग में जिसमें कि मेडिटेरेनियत और पोरेबीज्ञ तथा फ्रान्‍्स के 
स्सिफ़ सेप्दल भाग में अत्पाइन तत्त्व अधिक है, काली थाँखें है, उसी 
कार से जेसे कि पिछले समानशित्र में काले बाल हूं। जंसे उत्तर-पूद्द मे 


प्र 


हलके रंग के बालवाले हैँ वेसे ही उत्तर, उत्तर-पु्व तथा पुर्व में हलके रग 
















९, पी० दोपीनर्ड (70. 7'०एशक्ठ), छिक्षिांडातुएल ८ 48 (एंट्पा ठ्द्ड 
एहाज ला तट - (ल्एलरड ला पियद्याएट, 5800. शीब्यसद्वांडठट फुटफा 


['#एथ्ा०ट, तैंछ $ल., कैक्वाऊ, 889, शाप6 शैक्षाव, है. 65 













































._...  जातिके स्थायित्व के प्रमाण न्‍ हम ०७३ 
.. उनसे यह भी स्पष्ट रूप से पता चलता है कि फ्रान्स के उत्तर पूर्वमेंअअबभी नाडिक... 
तथा दक्षिण पर्चिम में निश्चित रूप से मेडिटेरेनियन जाति के छोग हैं।. " 
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५ “5 खिन्रसं० दस 5 ता . रह 











(कोलिगनन ( (0007507 ) हारा, डब्ल० जेड ०रिफ्ल से । । । ः 
फ्रान्य भें कापालिक देशाना का विषरण ' 











5. (शटाए्रपघ८८७) के चारों ओर है 
....../.. थी दोनों एक दूसरे से अूग तथा चौड़े कपालवाले लोगों के प्रदेशों, 











दक्षिण-परदिचिमी फ्रान्स में जातियों के भवशेष 


रह कट पे ह० 2००१ लि नतन+ ००५०5 तराकत कक सन आस पका ग सीता शाप ए एप आ।काक 4३०57 घप ३0 पैक कस किए 














| छ४...... जाति-विज्ञान का आधार 


में डब्ल० जेंड० रिपले ने हमारा ध्यान आकर्षित किया है । साथ में दिये हुए 
.. मसानचित्रों से विदित होगा कि लम्बे सिरवालों के दो प्रदेश हैँ, एक लिनोजेज़ के चारों 
ओर तथा दूसरा पेरीगो के चारों ओर है। 
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7: चित्र न॑ं० ६२--द० प० फ्रास्स में कक का वितरण... 
. (१८९५ में कोलिगनन तथा १८९६ में ओलोरिज़ द्वारा, डब्लू० ज़ेड० रिपले से). 













१. दि रेसेज़ आफ़ यूरोप, केगन, पाल, टूबनर एण्ड कं० लि०, लन्दन, १८९९. ०» 











जाति के स्थायित्व के प्रभाणभ.._ का छष्‌ः पा. ० 


.. ये दोनों एक दूसरे से लिमोज़िन (477०»7) की पहाड़ियों द्वारा पृथक हैं - . 
जिनमें सब से गरीब जीविका वाला प्रदेश पड़ता है। परिणामस्वरूप वहाँ के छोगों...... 





क्‍ चित्र नं० ६४. 
(कोलिगनन द्वारा, डब्ल० ज़ेड० रिपले से) 
फ्रांस के दक्षिण-पश्चिमी भाग के लिमोजिन में कद का वितरण 


| इसमें यह देखा जायगा कि साधारणतया छोटे कदवाले लोगों के इस 
क्षेत्र भें, जो गरोन नदी के उत्तर-पूर्वी भाग में हें, पेरीगों के चारों ओर 
और ठीक उत्तर मं तथा लिमोज़िस के आसपास कुछ बड़े कदवाले लोगों 
का क्षेत्र है तथा इन दोनों के बीच में छोटे कदवाले लोग हैँ। | 


का कद और विकास अवरुद्ध होकर रह गया है। यह वात कोलिगनन के कद सम्बन्धी... 
मानचित्र से स्पष्ट मालम' होती है लम्बे सिश्वाले, चोडे सिरखाले अल्पाइनों से ० 2 क 


.. घिरे हुए हैं तथा यह बात कापालिक देशनाओं के मानचित्र से, जिसमें काले रंग... 
के क्षेत्र अधिकांश अथवा मुख्यतः उस जाति के हैं, ज्ञात होती है। । 
फुद्सम्बन्धी मानचित्र से यह भी;पता चल 



































कर पहन मत्पणआाका लिहि शिफताएएट पारएएटशएएशएप 


श्मशान» 20००० ००भशाण,गरषणाप लत इज ब इक 





का विचार करें जोकि लिमोजिन क्‍ पहाड़ी की खराब भमि में रहते हैं, तो मालूम होगा 
कि लिमोज़िन तथा पेरीगों के लोग छोटे कद के लोगों से घिरे हुए हे है बल 
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१६.३४: है कभक 
हे ६ ह 


अल्पाइन 
नानिक 4 


अ्कंक-उविलाार जे 











ला ( १ जाओ ४ । 

मोजेज तथा पेरोगो प्रदेशों की जातिवश्ञामिक कंजी 

हु अपर का सानचित्र प्रोफेसर रिपले द्वारा खींचा गया है जिसमें 

हद तथा कापालिक देशना का वितरण दिखलाया है तथा उसे 

यों के बालों के रंग से सम्धन्धित किया 

गन बतेजाया है कि जो चीज लिमोजेज्ञ के निवासियों को पेरीगोवालों 
कि पहुले स्थान के लोग अधिक साफ़ रंग के 


मा ह बह यह 
... शथा नाडिक रक्त के हैं. जिसको कि उन्होंने उयंदानिक कहा है। जेसे कि 


कक 






















तु दूसरे स्थाम (पेरोगो) के छोग काले हूं अर्थात्‌ था ा 


कक ५ 


या अद्ध विकतित ऐटडान्टिक हैं। इसको उन्होंने 'कोमेगनल 





प्रोफेसर रिपले ने इस समस्या पर जो कार्य किया है उससे भली-भाँति पता चलता 








जाति के स्थायित्व के प्रमाण ४ पा पे हा ० 


उन्होंने यह पाया कि लिमोजेज के लोगों में स्वर्ण-केशों का अनुपात अधिक है तथा ० रु . 
... स्त्रियों में भूरा रंग अधिक था जो कि अल्पाइन के ठीक मध्य में स्थित है। जब कि... 
इसके विपरीत पेरीगो के लम्बे सिरवालों के काले केश थे। यही नहीं बल्कि काले केशों 


.._ का अनुपात औसत मेडिटेरेनियन की अपेक्षा अधिक था क्‍ 
...._ इसलिए उन्होंने यह परिणाम निकाछा कि फ्रान्स के लिमोजेज के लोग, जो कि. 


. जर्मन आक्रमणकारियों के कट्टर रक्षक थे, फ्रैन्क तथा अन्य दूसरे छोग उत्तर्यूब..... 


._ थे आये हैं।' जब कि पेरीगो प्रदेश के रूम्बे कपालवाछों के काले केश, उभड़ी हुई मौहों 


की और गाल की हड्डियाँ तथा दढ़ चर्वण पेशियाँ हैं, उन्होंने परिणाम निकाला, 


. जैसा कि उनके मुख्य मानचित्र से पता चलता है, कि वे क्रोमैबनन' या जैसा कि हम... 


- “उन्हें कहते हैं, ऐटलाण्टिक थे। 


मा है*कि कुछ उदाहरणों में सेकड़ों वर्षों तथा हमले पर हमडे रा द हा 
होने के पश्चात्‌ और अपने साथियों से पूर्ण रूप से छूट जाने पर भी पुराने जातीय गुण, _ 


. जैसा कि इस उदाहरण में ऐटलाण्टिक' तथा वा्डिक दोनों के ही गुण, वर्तमान समय में 
. भी स्पष्ट रूप से जातीय इकाइयों में कायम हं। 


. -बारसा में यहदी तथा पोल 


यदि जाति एक स्थायी वस्तु न होती बरन्‌ ऐसी होती जो कि मनुष्यों के घल-मिल 


... जाने से (परन्तु आवश्यक नहीं कि अन्तर्विबाह हो ही) विलुप्त हो जाती अथवा... 
... जहाँ कि परिस्थितियाँ दोनों के लिए ही समान हैं, तो यहुदी भी अपने पड़ोसी के समान 

.. ही मिलने चाहिए। परन्तु वास्तव में ऐसा नहीं है। ३ ० आल 
.._. यदि हम साथ में दिये हुए वारसा में यहुदी तथा पोलों (?०|८७) के कद दिखलाने..... 
वाले तीन मानचित्रों की, उनकी सामाजिक स्थिति' की दृष्टि से तुलना करें, तो हम. ' 


. देखेंगे कि जब यहूदी तथा पोछ दोनों में ही शहर के धनी भाग से गरीब भाग की " “ 
. ओर कद छोटे होते जाते हैं तथा यह स्वाभाविक ही है, क्योंकि विकास की सभी बातें |... 


रा पे च खुराक तथा अग्रौढ़ता के समय कल्याण तथा उन्हें प्राप्त करने के साधनों पर निर्भर हैं... 


१. डब्लू० जेड० रिपले, पूत्रे कथित, पृष्ठ १७२ 


ऐडलाण्टिकों से उनका कद छोटा होने का कारण कुछ अंशों तक इस. * । । 5) है 


ः . ४" प्रदेश की खराब परिस्थिति भी हे! 





(फबतटडटणडांरए) हारा १८९५, इब्ल० जेड० रिपले 


.._ दि रेसेज आफ यूरोप, केगन पाल टूबनर एण्ड कं० लि० रै८९९, पृष्ठ इटग१. 
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न. 2 शततकततरननततलशातए राग शत गण बम दफा 





ज्ञाति-विज्ञान का आधार 


यहुदी तथा पोछ पास-पास रहते हुए भी कद में समान नहीं हैं। निःसन्वेह पहल्ले वाले 
 हम्बे हैं जब कि वे शहर के उसी भाग में रहते हैं।... हर 








का! ६२-!६२६०४फुट३७ज...]| 
॥!-६०-१ ६१ मोटर 


द चित्र नं० ६६ 
वारसा में यहुदियों के औसत कद के वितरण का सानचित्र, १८९५ 
(ज्ञाक्रेजेस्की द्वारा किये गये ६८९ निरीक्षणों पर आधारित ) 

.._ इस वितरण का वर्तमान स्थिति से कोई सम्बन्ध नहीं है जो पोलेंड 
..... पर जमंन अधिकार होने, यहूदियों का नाह्य तथा रूसियों के जमेती पर 
...._ का्विज होने के बाद बदल गयी है। इसकी तुलना आगे दिये सानचित्र हे 
.. से की जाय तो पता चलेगा कि यहुदियों के कद (जो किमिश्चितपूवजों 
.... की सस्तान हैं तथा मुख्यतः आर्मोतायड प्रकार के हैँ) देशज पोलों से 

... काफी छोटे हैं जो कि मुख्यतः मिश्चित नाडिक, पूर्वी बाल्टिक-अल्पाइन 

.. तथा डाइनारिक प्रकार के हूं। द 


फ्रांस में जातीय तथा मनोवैज्ञानिक गणों की समानत! 


.... आगे चलकर हम जाति और मानसिक तथा स्वाभाविक गुणों के पारस्परिक 
...._ सम्बन्ध और इन पर वंशानुगत गुणों तथा परिस्थिति का कहाँ तक अभाव पड़ा है, 
े के इस पर विचार करेंगे। इसलिए हमारा अभिप्राय यहाँ इस विषय की व्याख्या का नहीं 








2०७४८....००५२५०२०५५०४८७»०००७५५५ 


है तथा न इतनी विस्तुत समस्या को कम' प्रमाणों पर आधारित करके उसका पूर्व 
निर्णय करने का है। इस स्थान पर हमारा अभिप्राय केवल उन समानताओं से है जो 
.. कि बहुत सी जातीय विश्येषताओं में सम्बन्ध जोड़ती हैं। साथ ही यह्‌ दिखलाना भी 
हमारा लक्ष्य है कि क्या ये समानताएँ उनमें तथा मानसिक और स्वभावसम्बन्धी अभि- 


जकत 


॥/सेजॉविफपाल्सिक 
'आासतव का का / कारण 


१ 


वारसा में पोलों के औसत कद के वितरण का मानचित्र, १८९५ 
(ज्ञाक्रेज़ेस्की हारा ७२८ निरीक्षणों पर आधारित ) 
| थदि इस सानचित्र की पिछले से तुलना की जाय तो पता चलेगा कि 


पौलों की औसत ऊँचाई यहुदियों की अपेक्षा कहीं अधिक है, जो कि शहर 
का कोई भी भाग क्‍यों न हो, उनके साथ साथ ही रहते हूँ। 


व्यक्तियों में भी मिलती हैं। यदि शारीरिक विशेषताओं और मनोवैज्ञानिक ढंग की बातों 
में कुछ सम्बन्ध होना चाहिए, तो इस परिस्थिति का चाहे जो भी कारण हो 

सम्बन्ध कुछ जातीय वितरण से अवश्य है, अगर उसे केवल आकस्मिक कहकर कर 
समाप्त नहीं कर देतेत..|| आल 
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८०. जाति-विज्ञान का आधार 


.._ यदि यही बात है, जैसा कि अभी देखे हुए नावें के मोर के उदाहरण से पता चछता.._ 


: है, तो यह पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाता है कि जातीय वितरण इतने अस्पष्ट नहीं हैं कि 


#कलाभरिलाहंक अत ० पाक मदर तक से को + _तवाहाए के 7०ए एस अाआ/ ५. शश्यपाससक०ककर भव. #३/म पाप भा ४ कारक आा्ा लत 


५, ग्नभागा । | 


आय कट रे टी 
हल हक 7 आह बह का 
#एह टव# 7 


न] | 
हा ७८ 65% ४ 5 पक 727 वि ् 
'ड्रिमाआजिफ स्थिति 
३३ (पड एप ई णणं है । (री 5) 
३ ॥ ९४६ 
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कॉडफउइाका अंक 3. 52 
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न पक में लुक “० 
६#) #। 2 |; हे 5 प्ले 
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। हि ्य्रण फ,्रेणिवानते ग्द्््ले 
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.. चित्र नं० ६८ 
द (डब्ल० ज़ेड० रिपले द्वारा) ह 
बारसा के विभिन्न भागों के निवासियों की सामाजिक स्थिति के वितरण का 
कप, मानचित्र, १८९५ (ज्ाक्ेज्ञेस्की हारा निरीक्षित) 
.... ] पहले के दोनों सानचित्रों से इस मानचित्र की तुलना करते समय 
..._ देखा जायगा कि पोलों के कद की साधारणतः लम्बाई परिस्थितियों के 
... क्रारण नहों है, क्योंकि न केवल वे यहूदियों से सब स्थानों में लम्बे ही है परन्तु 
.. जब यहुदी शहर के सबसे घनी भाग में रहते हें, जो कि अच्छे विकास के लिए. 
... उपयुक्त हैं, तो भी यहूदी पोलों को अपेक्षा छोडे ही हैं। इसलिए यहु-.... 
.._ वियों का छोटा कद केवल खराब ख्राक तथा खराब परिस्थिति के कारण... 
... नहीं है परन्तु यह वंशानगत विशेषता के कारण है। दोनों जातीय समूहों... 
. में विकास को रुद्ध करनेवाला प्रभाव समान रूप से दिखलछाई पड़ता है। | 











.._ उनकी उपेक्षा की जा सके और उस वस्तु की तरह उनसे पीछा छुड़ाया जा सके जो कमी._ 
.._ थी तो अवश्य, पर अब उसका कोई महत्त्व न रह गया हो। कारण, जिस प्रकार का _ 
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इसलिए यदि हम साथ में दिये हुए फ्रांस के चित्र' ६९,६१,७०-८ 
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चित्र म॑ं० ६९--फ्रान्स के लोगों के कक १८३१-६० +/ ४ 
5“ (बोका द्वारा, डब्ल० ज्ेड० रिपले से) 7 7 5 
यह देखा जायगा कि उस्तरी तथा उत्तर-पूर्वो फ़ाग्स मे सबते लम्ख कि हा. 














कदवाले लोग हैं तथा सब से छोटे मेस्सिफ्र सेष्डल और ब्रिटेनी तथा दक्षिण- ||. 
पद्िचम में मिलते है। |. ५" का, 
... ये संब्याएँ पुरानी हैं। स्वास्थ्य-रक्षा और खराक में खुघार होने तथा... 
. कम घण्टे श्रम करने से कद में सुधार की आशा की जा सकती है, फिर भी... 
स्‌ वितरण के दाँचे में विशेष अच्तर नहीं पड़ेगा। अल 















द १. औोका द्वारा फ्रान्सवालों का कद १८६८; शोपीनड्ड द्वारा फ्रान्सवालों का 
गौर वर्ण तथा आँखों का रंग, दो लाख निरीक्षणों पर आधारित; हाउज़ तथा कोलिंगनन 
हारा फ्रान्सवालों की कापालिक देशना, १६६५० निरीक्षणों पर आधारित; जे० 
बर्टिलन द्वारा तलाक की बारम्बारता; य 
प्रतिनिधित्व; पुरस्कारों तथा 



















































... देखें तो अत्यन्त क्‍ पक्षपातपूर्ण मनुष्य को भी मानना होगा कि इन चीजों में इतनी स्पष्ट 
रा । .._ समानता है कि उसे केवल प्रासंगिक कहकर टाल देना हमारे लिए संभव नहीं । 
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.. चित्र |० ७० 
फ्रान्स में काले केशोंवाले लोगों का वितरण 
(दोपीनई द्वारा, डब्लू० ज़ेड० रिपले से 


...__[ मानचित्र से यह बात स्पष्ट हो जाती हे कि उत्तर तथा उत्तर-पूर्वे में 
सबसे अधिक खुलते रंग के तथा दक्षिण और दक्षिण-पश्चिस में सबसे ज्यादा 








गें के रंग तथा कपाल के आकार के साथ देखी... 
कि उतरवालों में नाडिक तथा दक्षिण- 









जाति के स्थायित्व के प्राण... पटक हा 


परिस्थिति-सम्बन्धी तत्वों को दृष्टि में रखते हुए भी, जैसे कि देहाती जिलों में... 
शहरों की अपेक्षा अधिक रूढ़िवादी होने की प्रवृत्ति पायी जाती है तथा यह कि फ्रान्स 
का मैस्सिफ़ सेण्ट्रल भाग सबसे अधिक पिछड़ा हुआ है, यह मानना पड़ता है कि जातिगत 
साम्य बहुत स्पष्ट है। द 
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चित्र नं० ७१ 
(दोपीनर्ड द्वारा, ए० सी० हेडन से) 
फ़ान्स में हुलके रंग की आँखों तथा बालों का वितरण, दोपीनार्ड द्वारा 


[ इस मानचित्र का अभिप्राय आँखों तथा केशों के रंगों के परिणामों 
को मिलाकर देखने का है तथा हलके से लेकर गहरे वर्गों तक के रंग को 
स्पष्ट रूप में प्रदर्शित करना है। रा 
..... यह देखा जायगा कि उत्तर-पश्चिम से दक्षिण-पूर्व की ओर देश लगभग 
दो भागों में विभाजित है। उत्तर का आधा भाग हलके रंग की आँखों व केदों 
-.. का है तथा अधिक नाडिक है और दक्षिण का भाग काले रंग की आँखों तथा 
- बालों का है, इसलिए अधिक भेडिटेरेनियन तथा अल्पाइन है। पा 


. ..... इस प्रकार, उत्तर-पूर्वी फ़ान्‍्स सबसे अधिक नाडिक है, मध्य फ्रान्स सबसे अधिक 

..  अल्पाइन, दक्षिणी तट सबसे अधिक मेडिटेरेनियन तथा उत्तर-पदिचमी क्षेत्र अल्पाइन 
.._ (और डाइनारिक ) लोगों का मिश्रण तथा तट के आस-पास नाडिक अथवा नाडिक और 
.. ऐट्लाण्टिक का मिश्रण मिलता है। 
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दित्र मं० ७२ 
फ़ान्स में कापालिफ देशना का वितरण 
(कोलिगनन तथा हाउज़् द्वारा, इब्ल्‌० जेड० रिपले से ) 


..._ यह वेखा जायगा कि उत्तरी क्लान्स का प्रदेश लस्‍्के 
तथा उनकी पिछले मानचित्र के हुलके रंग के बाल 
त्ञानता पायी जाती है। 















जब हम विवाह॒विच्छेद की संख्या देखते हें तो न केवल पेरिस, सेण्ट मजेयर, मासे- 
- लीज तथा बोर्डो जैसे गहरों में ही उसके अधिक होने की प्रवत्ति पाते हैं, जैसी कि अपेक्षा 
की जा सकती है,परन्तु यह प्रवृत्ति उत्तर-पूर्वी अथवा नाडिक फ्रान्स में भी पायी जाती है 
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चित्र न॑ं० ७३--फरान्‍्स में विवाहु-विच्छेद १८६०-१८७५९ 
(जञ० बॉटल्नन हारा १८८३, इब्ल ० झोड० से) 


हर! जा सकता है कि इस पर सामाजिक रीतियों का तथा 
..... विदेष कर दाहर की रहन-सहुन का, जहाँ अधिक उन्नतिशील विचारों को... 
सेन्ट नज्ञेयर ह॒त्यादि क्षेत्रों में इनकी संख्या अधिक है, फिर भी... 
_ इंस मानचित्र की अन्य घटनाओं का हल इससे नहीं निकलः मा 
._.. साधारण 5 है कि उत्तर-पूर्वोी माडिक 
के अल्पाइन और सेडिटेरेनियन लोगों की अपेक्षा 





(६ 














.._ आत्मह॒त्याओं की बारंबारता से भी यही बात प्रकट 
तथा शहरों में अधिक और केप फिनिस्ट्रो में यह साधारण अधिक पायी जाती है, जहाँ 
कि तटीय भागों में स्थानीय नाडिक भी पाये जाते हैं मा 


[ बड़े * बड़े नगर 5 जहाँ | पर बसे हुए हे वहाँ हाँ पर ह उपज अजिक घिंतरश हर 
यह स्वीकार करते हुए भी इस सानचित्र में भी सासान्‍्य प्रवृत्ति 


जाती है। 



























फ़रान्स के जेम्बर आफ डिपुदीज मे राजनीतिक प्रतिनिधि! 
... . (डब्ल० जेड० रिपले से) 


| ऐसी आशा नहीं की ज्ञा सकती कि राजनीतिक प्रतिक्रिया भी स्वभाव 
की अन्य प्रवत्तियों की भाँति स्वतः उत्पन्न होगी, क्योंकि स्वार्थ तथा किसी 
प्रदेश की आर्थिक दक्षाओं से सम्बन्ध आदि प्रश्त बहुत महत्त्वपूर्ण हे। इसलिए 
आपस में इतनी अधिक उलझी हुई बातों के कारण उनका पारस्परिक 
ग्बग्ध बहुत स्पष्ट नहीं हो सकता। 
फिर भी भध्य फ्रान्स में राजनीति के सबसे अधिक सोलिक सुधरवादी 
मिलते है और इसका वक्षिणी आधा भाग आवशेने तथा देश के सबसे 
अधिक अल्पाइन भाग से मिलता है।. | ऑपऔ#औऋऔ| 
... आवमने के दक्षिण में रूढ़िवादी भाग मिलने से आवचर्थ न होना चाहिये 
प्रोंकि एकाकीपन तथा पिछड़ापन ही इसका कारण समझा जा सकता है। 
परन्तु इससे यह नहीं स्पष्ट होता कि उसी क्षेत्र का उत्तरी भाग मौलिब् 
 सुधारवादी क्यों 20770 । 
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चित्र मं० ७६ 5 हे हक 
क्रान्‍्स में पेरिस सेलन (22773 5207) का पुरस्कार क्तिरण। 
(दरक्वैन द्वारा, डब्लू ० ज्ेड० रिपले से ) 


[ यहाँ पर फिर वेश के अधिक पढ़े लिखे भागों तथा बड़े नगरों में सिलने 
बाले अवसर का प्रभाव पड़ना अवद्यंभावी है। कह, 


.... इसलिये पेरिस, मार्सेल्स, बोर्डो तथा सेण्ट नज़ेयर के चारों ओर बड़े 
पुरस्कारवाले क्षेत्र हेँ तथा छोटे पुरस्कार के क्षेत्र ब्रिदेनी, मेस्सिफ़ सेण्ट्ल 
और दक्षिण-पदिचम के भाग हे।.. ./. ्र्र्र्र्झःझ़ 
._ इस मानचित्र में यही बातें दिखायी गयी हूँ । फिर भी स्पष्ठ है कि 
सारी बातें इसमें नहीं आयी हैं। उदाहरण के लिए बड़े विस्तार के होते 
भी तथा जो बवसर यहाँ मिलते हें उनके बावजूद लियॉन्स, अन्य बड़े 
पुरस्कार का कोई बड़ा क्षेत्र नहीं बनाता। जब कि 

-पूर्वी भाग में, जो कि जनसंश्या के बड़े केखों की 
न्‌ होने के प्रमाण मिलते है । 

















जाति श स्थायित्व के 20028 क्‍ द 5 ा ! «5 ; । रे । । । है 


जहाँ तक राजनीतिक प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, विभिन्न भागों में अधिक समानता... 
नहीं है परन्तु कापालिक देशना से उसकी तुलना की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। 
वहाँ चौड़े सिरवालों के दो क्षेत्र हैं। छोटा क्षेत्र फ्रान्स के उत्तर-पश्चिम में है तथा घड़ा 
- क्षेत्र दक्षिण-पश्चिमी भाग से चलकर मैस्सिफ़ सेण्ड्ल को पार करके राइन बदी तक 





ओर जाता है। इनके मध्य में एक क्षेत्र ऊबे कपालवालों का पड़ता है 


इस प्रकार के वितरण में तथा प्रगतिवादियों के प्रतिनिधित्व में काफ़ी समता मिक्ती 


. है परन्तु केवल फ्लैण्डर्स में किसी निश्चित सादृश्य की कमी मालूम पड़ती है। 


हि] 


.... इस प्रकार के राजनीतिक मानचित्रों से अधिक अय॑ निकालने की. लि हा हा 
चेष्टा न करनी चाहिए, क्योंकि पित्रागत स्वभाव की प्रवुलियाँ विभिन्न 


परिस्थितियों तथा आर्थिक दक्षाओं सें विभिन्न परिणाम बतलाती हैं। इस 
दाहरण को देखने के पश्चात यह पता घल जाता है कि षह इसको गलत 
नहीं सिद्ध करतीं कि फ्रान्स एंसे देश में राजनीतिक वितरण में बग्य बातों के 
साथ जातीय कारकों का भी हाथ है। | 


(पृ० ८८ का शेषांश ) 


जो हो, इस मानचित्र और कापालिक देशना के वितरण के मानविद्र में है 
काफ़ी निश्चित सम्बन्ध है तथा इससे यह स्पष्ट है कि जिन क्षेत्रों में... 


.... कस भेषाबी लोग हूँ वहु अधिक अल्पाइन है। इसका जो भी उत्तर हे हा ० हे 
.. हो; चाहे वंदापरस्परा प्राप्त गुण अथवा परित्यिति ही इसका कारण... 


.. इस प्रकार यह बात हम जोर देकर कह चुके हैं कि फ्रांस न केवल स्पष्ट...“ 
_ जातिवज्ञान्िक प्रदेशों में ही बाँडा गया है, परन्तु ये प्रदेश (चाहे जो भोी 
.. कारण समझशा जाय) फ्रान्त की प्रतिभा के विकास भें अलग-अलग 
ग से अंद्ादान करते हें। 


देशों 






.... अवश्य बह 






.... का पता चलता है। ] 





यदि यहु कहा जाय कि यहु इसलिए है कि अत्याइनतिवासी पहाड़ी... 
में रहते हे (इस मत से हम पूर्णतया सहमत नहीं हैं) तब यहु तथ्य... 
त्थपूर्ण है। क्योंकि इससे इस जातीय प्रकार के पृथक्करण 
सके बहुत पुरानी अन्तःअसृत राष्ट्रीयता में बराबर बने रहने... 
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ओडिन द्वारा, १८९५, डब्लु० ज्ञेड० रिफलेसे) 
फ़ान्स में जन्मस्थान के आधार पर विद्वानों की सापेक्ष बहुलता 


प्रतिभा का वितरण दिखलाने वाले पिछले मानचित्र के लिए हमने 
कुछ कहूं है, वही कुछ अंशों में इसके लिए भी उपयुक्त है।. 
आस पास की स्थिति के आधार का तक पूर्ण संतोषजनक नहीं प्रतीत... 
: होता, क्योंकि पेरिस के ठीक पूव॑ मे ही कम प्रतिभा का क्षत्र मिलता है 
तथा सेष्द नज़ेयर के क्षेत्र से इस सम्बन्ध में प्रायः कोई योगदान नहीं 




















_... बही बात ठीक मालूम पड़ती है कि साधारणतया अल्पाइन प्रदेशों 
सबसे कम ग्रोगदान किया है। हाँ, वंशपरम्परा से ऐसा हुआ है अथवा 
बआस-पात की स्थिति के कारण, इस पर हम ज्ञोर नहीं देना चाहते। 




















जाति के स्थायित्व के प्रभाग... ५५! रा 





..... फ़ान्स के अन्तिम दो मानचित्रों में जो बौद्धिक देन का वितरण दिखाया गया है 

रा उससे यह भली-भाँति प्रकट होता है कि फ्रान्स के उत्तर-पूत्र भें नाडिकों तथा दक्षिण । पे ॥ के ' । 
. में मेडिटेरेनियनों के बीच काफ़ी समानता है।.... | 

अब हम यह भी जानते हैं कि कितनी ही अनियमित बातें होती हैं। फिर अनेक... 


सामाजिक तथा भौगोलिक प्रभावों का पड़ना, संस्कृति के केन्द्रों का निकट होना, उपयरवत 







अवसर मिलना तथा और भी ऐसे तक॑ हैं जिन्होंने रिपछे! को विशेष रूप से प्रभावित... 


. किया है। इन सबको अच्छी तरह छांटकर उसका उचित मुल्य आँकना चाहि 





परन्तु यदि हम हेवलाक इलिस के ग्रन्थ का अध्ययन कर तो विदित होगा. 
कि असाधारण प्रतिभा के केन्द्र सबसे अच्छी भोगोलिक परंस्थितिवाले प्रदेशों में ही .... 
मिलें, यह आवश्यक नहीं। न उनका उन बड़े बगरों में होना जरूरी है जहाँ सामाजिक... 
अवसर अधिक उपलब्ध हों। इस प्रकार ससेक्स लन्दन से इतने समीप होते हुए भी 


प्रतिभा से बिलकुल वंचित है जब कि लब्दन ने, हमें थदि ठीक स्मरण है तो, यद्यपि 


री 


(गृ० ९० का शेषांश) 


यह प्रदेश जो कि बिठेसी से मध्य फ्रान्य होता हुआ, (केवट आरणभोरि: 
..... कम दोहड तथा भस्सि: सेण्ड्रू के मध्य भाग को छोड़कर किर उत्तर-पू्ण 
-.... की ओर आलसेस छोरेन की सीमा तक है, सबसे अधिक घधल्पाइन लोगों का _ 

.. प्रदेश है तथा यह क्षेत्र उस क्षेत्र से मिलता है जिसमें साधारणतः सबसे कम 
-प्रतिभावाले लोग हें। द 












...... इसलिए योग्यता को प्रकट करने के अवसर का प्रइन विचार करतयोग्य.. 





...._ प्रधान उत्तर पूर्व ने तथा मेडिटेरेनियन प्रधान दक्षिण ने फ्रान्स की बिद्वत्ता . । 
. में, जहाँ तक इस सानचित्र का सम्बन्ध है, सबसे अधिक योगवान किया है। 
.. इसलिए देश के जाति-सम्बन्धी भागों तथा स्वभाव की विशेषताओं और |. 








भानसिकक गणों के क्षेत्रों में समानत। है तथा घष्माओं का कारण समझने से. । का हम 


.... इससे यह अर्थ निकल सकता है कि इसमें दोनों चीज़ों का प्रभाव है।. 







.._ फिर भी जाति विज्ञान की दृष्टि से इनमें परस्पर सम्बन्ध है, यह तथ्य | 


... इससे मिट नहीं जाता और एक बार फिर ज्ञोर देकर कहा जा सकता हैकि... 
. फ्रास्स में विभिन्न जातिगत विशेषताएं पायी जाती हूँ । हा 





हे १. पूर्व क  ज प्रथा अप  । 
२. एस्टडीआफ़ ब्रिटिश जीनियस # .- 5७. ४ ४*“& 












... डेनिश तथा नार्वेजियन हैं ) काले केशवाले प्रदेशों से पूर्णतया तो नहीं, जैसा कि स्वाभा-...... 
.. विक है, पर बहुलांश में मिल जाते हैं। यह सादृष्य इस बात को स्थापित करने के छिए .._ 





.. जाति-विज्ञान का आधार 





॥ उसकी सड़कें सोने से पटी होनी चाहिए थीं, जहाँ तक वहाँ पैदा हुए लोगों का सम्बन्ध... 
: है एक भी प्रतिभावान्‌ व्यक्ति उत्पन्न नहीं किया, जैसा कि रिपले ने अपने सूत्र के .. ४ 
... आधार पर अनुमान छगाया है। साथ ही वर्कशायर जो कि ज्ञान के सबसे बड़े केद्ध रा 


. के पास स्थापित है, मूर्खता में सेक्स का प्रतिस्पर्धी है। जो 

..... दूसरी ओर ईस्ट ऐंग्लिया, दुर्गग वारविकशायर जो कि आधा जंगलों से घिरा हुआ. 
.. है, जंगली तथा दूरस्थ डेवन क्षेत्र और पूर्वी कार्नवाल का उससे भी अधिक पहाड़ी भाग 
अंग्रेज़ी प्रतिभा के केन्द्र रह चुके हैं।.... क्‍ क्‍ 
..... इसलिए इस प्रकार के प्रमाण अपने समक्ष होते हुए हम उन पारस्परिक सम्बन्धों 





._ को सरसरी तौर से अग्राह्म नहीं मान सकते जो फ्रान्स के इन अनेक मानचित्रों में 


मिलते हैं। हो सकता है कि वे सब के सब बसे न हों जैसे कि दिखलाई पड़ते हैं तथा 


_. गहन अध्ययन के बाद उनकी व्याख्या में अनेक परिवर्तन करने की आवश्यकता पड़. 

8 सकती है, फिर भी शारीरिक समानताओं से यह सिद्ध करने के लिए पर्याप्त सामग्री हा 
रह जायगी कि वर्तमान समय तक विशिष्ट जातिगत समूह तथा जातिगत क्षेत्र विद्यमान... 
सह : हैं। साथ ही वे कम से कम आंशिक रूप से उन मनोरवज्ञानिक अभिव्यक्तियों के लिए... 
जिम्मेदार हो सकते हैं या उनका उनसे कोई न कोई सम्बन्ध हो सकता है, जिनका... 


.._ हम पर अपने आप यह प्रभाव पड़ता है कि न केवल जाति का स्थायित्व बना रहता है. _ सर 
.. बल्कि, जैसा कि हमने पहले बतलाया है, इसका हमसे तथा जिस समाज में हम रहते 
हैं उससे काफ़ी महत्त्वपूर्ण सम्बन्ध है। 5 2 


. _इंग्लैण्ड में मनोबेज्ञानिक तथा जातिगत गणों की समानता 





..... यदि हम साथ में दिये हुए इंग्लैण्ड तथा ब्रिटिश द्वीपपुंज के मानचित्रों को देखें तो जा 
.. हमें केवल यही ज्ञात न होगा कि वे प्रदेश जो केल्टिक नहीं हैं (अर्थात्‌ सैकसन, . 









श्र को में भी प्राचीन पा ब्रीन जातीय सीमाएँ पूर्णतः नष्ट नहीं हुईं तथा जन-संख्या के... .। 














जाति के स्थायित्व के प्रभाण... रे (5६३ व 


के साथ इसका सम्बन्ध होने की संभावना के बारे में बतलाया गया है तथा जैसा कि सनू..... 
-१८७२-१८७६ तक इंग्लैण्ड में आत्महत्याओं की अधिकता का मॉरसेली ने अपने 


आँकड़ों द्वारा पता लगाया है, इतकों देखते हुए यह काफ़ी रोचक भी है। जैसा कि 

समझा जा सकता है, जीवन का सबसे अधिक बोझ उद्योगों तथा वाणिज्य के केन्द्रों 
में पड़ता है और इसी के आधार पर हलन्दन में तथा उसके आस-पास, मिडलेड में, यार्क- 
शायर के वेस्ट राइडिंग में तथा छंकाशायर में इसके सबसे अधिक तीढ होने की अपेक्षा 


की जाती £ जता कि हम देखते भी हे! 


2. /4१॥, 


इस पर भी इस क्षेत्रों को देखने के पश्चात्‌ शात्त सनेक्स ऐसा क्षेत्र दचता है जो कि ._ 


. दवाएँ वेल्स की परिस्थितियों से अधिक भिन्न नहीं हैं--जैसे कृषि, भेड़ें चरावा, 
कुछ खानों में काम करता--ठीक उसके पीछे आता है। ग्रामीण केण्ट तथा याकशायर 


अभी, 


का अनौद्योगिक ईस्ट राइडिग, खेलिहर पर्वी ऐग्लिया तबवा लिकनशायर, इनके बाद 
आते हैं। इन संद में आत्महत्या की संख्या अधिक है। साथ ही ये सब गौरवर्ण तथा 





_मि:सन्देह इंगडपड़ के सबसे अधिक धाडिक भाग है और यदि हम स्थानों के नामों का 
(%, ]्ध् "+ 


.  आनवित्र देखें तो दविदित होगा कि जव-संस्दा जन उत्पत्ति के लोगों की है--ऐंग्ली 











... सैक्सन, डेन्स तथा नारसमैन। 
अल्पाइन-मेडिटेंशनियनल तथा ऐटलाश्टिक जाति के काझे केस्टय इस प्रयति से 


४२५ 


. उतने ही मुक्त हैँ जितने कि जमंन उत्पत्तिवाले अंग्रेज । यहाँ तक कि लन्दन के उत्तर | 


ः का क्षेत्र, जहाँ के लोग पार्सन तथा अन्य जाति-बैज्ञानिकों द्वारा, बहुधा ऐंग्लो-सिक्सोनों 
के पूर्व की उत्पत्ति के बतलाये जाते हैँ तथा काले रंग के भी हैं, अधिक आत्महत्याओं |... 


. की भ्रवृत्ति से मुक्त 


ऐसा प्रतीत होता है कि इस प्रकार के सम्बन्ध केवछ आकस्मिक कहकर पूर्णया 


गलत नहीं ठहराये जा सकते 


४४२ 


' के अनसार आँखों के संग 





5 । विभिन्न जातियों । के अं 


(अंग्रेज लोग) बेतह से मिश्रित नहीं हो चवो है 


है 





देशों 


गे चुके है, जैसा कि कुछ... 
+ यह इस तथ्य से सिद्ध होता है कि यदि हम मुख्य जातीय गृणों को, . 


रु - जैसे आंखों तथा केशों का रंग, कद आदि को, देखें तो हम पावंगे कि विभिन्न देशों तथा. हर .. का. 


ने ऐसा कह है। 











































....._ जाति-विज्ञान का आधार 





रा प्रदेशों तों की जन-संख्या में इनका अनुपात, जैसा कि वहाँ के जातीय इतिहास तथा 
,. .... भूगोल से आशा करना चाहिए, वैसा ही है। 
.... इस प्रकार साथ में दिये हुए चित्रों को' यदि हम देखें तो पता चलेगा कि स्वीडन 
- बालों की आँखें, जिन्हें हम जानते हैं कि वे नाडिक हैं तथा कुछ पूर्वी बाल्टिक भी 
. हैं, मुख्य रूप से हलके रंग की हैं, जेसी कि हम आशा करते हैं। काली आँखें बहुत ही 
... ग्रदि हम दक्षिण की ओर दक्षिण जर्मनी में जाते हैं, जहाँ अल्पाइन अंश अधिक 
बढ़ जाता है, तो जैसी कि हम आशा कर सकते हैं, हलके रंग की आँखें कम हो जाती हैं 
..... तथा काली आँखों की संख्या बढ़ती जाती है द पक 
. :.././..- स्विटजरलंण्ड में जो कि और भी अधिक अल्पाइन है, काछी आँखों का अनुपात 
... बहुत बढ़ जाता है। क्‍ * 





3७७ 


... जब कि हम मेडिटेरेनियन पर इटली में अथवा थोड़ी दूर रूमानिया तक पहुंच 
जाते हैं तो देखते हैं कि उन सभी देशों में जहाँ मेडिटेरेनियन जाति मुख्य है, कंजी-हलके 


भ. 


रंग की आँखें बिलकुल समाप्त हो जाती हैं और केवछ काली ही आँखें मिलती हैं। 


_ जातीय गुणों की समानता 


.. वितरण के इन मानचित्रों से प्रकट है कि न केवल इन पूर्णतया स्पष्ट प्रदेशों में 
ही जातीय गुण केन्द्रित हैं वल्कि समस्त नाडिक विशेषताएँ, उदाहरणार्थ उत्तरी जर्मनी 
तथा पूर्वी इंग्लैण्ड में, परस्पर सम्बन्धित होने का प्रयत्न करती हैं, जिससे पता चलता 


कक, 


है कि ये जातीय वर्मो के स्थिरताप्राप्त बचे हुए लोग हैं जिनका अध्ययन हम (बड़े 


प्च्य 


४9 न 


तथा छोटे प्रदेशों में) करते हैं। 
. (पृष्ठ ९५ का शेषांश ) 
.._[ चित्र ७८, १३०८८ निरीक्षणों पर आधारित हुं, जेला कि डा० 
. बेडो के नीग्रसेस्‍्स की देशना से अनुमानित किया गया है। द 
ऐसा देखा जायगा कि (सिडलूंण्ड के कुछ गहरे रंग के भाग को छोड़ 
पूर्वी प्रेदब्रिदेन तथा मिडलेण्ड पश्चिम की अपेक्षा हलके रंग का हे । 
५ के पाधारणतया देश के पूर्व के आधे भाग के लोग अधिक नाड्डिक हैं 
.. तथा पश्चिम में अटलान्डिकों व मेडिटेरेनियनों से तथा वेल्स में अल्पाइनों 
 सेविबिध अंशों में सिश्चित लोग पाये जातेहें। |... 
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... चित्र नं० ७८--बिडेन में आपेक्षिक भूरेपन का म| 





.... जा सकती है, जैसे कि देखने में काफी हृद 








रा जाति-विज्ञान का आधार 
. जर्मन विद्यार्थियों-सम्बन्धी अनुसन्धान हा हे 
का . जाति के स्थायित्व के अन्य उदाहरण फ्रीबर्ग विश्वविद्यालय मे गुणा के पारस्परिक _ 
. सम्बन्ध के अनसन्धान में मिलते हें। विद्याथियों के दो समहों की परीक्षा की गयी थी। 


.... पहले में ५७८ विद्यार्थी थे जिनकी आँखें नीली तथा बाल स्वणिम थे और दूसरे में २६३ 
जिनकी आँखें तथा केश काछे रंग के थे। प्रथम समृहवाले दूसरे की तुलना में अधिक... 
.. हक कद के तथा छम्बे कपालवाले थे। इस प्रकार यहाँ एक ओर तो प्रथम समूह में... 5 








समस्त नाडिक गण तथा दसरी ओर दूसरे समूह में समस्त अल्पाइन गुणा का सम्बन्ध मे 


मिलता था| 
प्रर्थंक्य बना रहता है. 


इसलिए एसारे पास ऐसे केवल दो ही नहीं वरन्‌ अनेकों दुष्टान्त हैं जितका खण्डन हा 


.. नहीं किया जा सकता। इनके अतिरिक्त और भी अधिक उदाहरण दिये जा सकते हूँ। 


इससे स्पष्ट है कि चाहे जितना भी संकरण हुआ हो, उक्त दृष्टान्तों में एक भी मिश्रित. 5. 


भथवा प्रसंकर वंशसमह नहीं घना है। काफी अधिक मात्रा से विशिष्ट प्रकार पृथक रह 


.... गये हैं तथा व्यक्तियों में भी जातियों के गुण काफ़ी हृद तक पृथक्‌ पृथक्‌ पाये जाते हैं। ._ 


यह अवद्य सत्य है कि पु: सम्मिक्षण से अनेक नये प्रकारों के बनने की वात सोची द 
के माडिक प्रतीत होनेवाला मनप्य, अल्पाइन 





अथवा मेडिटेरेनियन यवक की तरह काछे बालोंवाला हो सकता है, परन्तु वस्तुस्थिति 

: अह है कि वे समस्त गण जो कि जाति-विशेष में मिलते हैं, प्रायः साथ ही दने रहने की _ ध त 
.. प्रवृत्ति दिखलाते हैं। इसका आंशिक कारण यह है कि विविध स्थाना मो में बसी हुई 7० 

. जातियों की आपेक्षिक शुद्धता अब भी वनी हुई है (हालाँ कि सैकड़ों, हजारों नहीं छाखों._ 


... वर्षोंय्वे इस प्रकार का मिश्रण होता आया है)। वास्तव में नाडिक प्रदेशों के लिए, . 




















(पृष्ठ ९७ का शेषांश ) 


......_] यहूं डा० आहजेक टेलर के कार्य पर जाबारित है। यह देखा. :.... 
.. जाया कि इहटेन में स््ण केशॉबाले कोत्र मुष्य स्व से ्छो हा 








.... ब्रिटिश लोग अधिक दाह ! हे जर्मन नार्डिक पूर्वजों के वंशज हूं। * 
... हैं जो कर बात को 0 रा] है कि । भव विकतर केल्द्स छोगों में भी... 








रा का कारण यह है कि संकर में अधिकांश नाडिक अपसारी गुण होते हैँ इसलिए जब किसी हे मी 





न तथा डेनिश आबादी के हैं। इससे स्पष्ट हैं कि... 
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९८ बे हक जाति-बिज्ञान का आधार 


न्यू जाति से उनका सम्सिश्रण होता है तो शीक्ष ही उनकी विशेषताएँ उक्त जाति के... 
. प्रभावी गुणों' के सामने दब जाती हैं द 


- जोडे के चनाव का प्रभाव 


.. पत्येक जातीय समूह के गुणों के सम्बन्ध (जैसे कि नार्डिक में रूम्बा कपाछ, 


.. स्वर्णकेश, हलके रंग की आँखें तथा रूम्बा कद अथवा मेडिटेरेनियन में लम्बा कपाछ, 


.. काले केश तथा आँखें और छोटा कद) प्रायः उस समय टूट जाते हैं जब वैवाहिक 
. सम्बन्ध मनमाने ढंग से होता है। जोड़े का चुनाव ठीक से होने पर ऐसा नहीं होने 
पाता किन्तु जाति-विज्ञान के ज्ञाता प्रायः इसकी उपेक्षा कर देते हैं। 


आँकड़ों से पता चलता है कि विवाह-सम्बन्ध मनमाये तौर से बहुत कम ही होता है। 
कछ गणों के लिए जान में अथवा अनजान में चुनाव सदेव होता है। “वास्तविक माप 
से पता चलता है कि यदि एक मनुष्य औसत ऊँचाई से एक सीमा तक अधिक ऊँचा होता 
है, तो वह प्राय: ऐसी स्त्री से विवाह करता देखा गया है जिसकी ऊँचाई उसकी खुद की | 





बढ़ी हुई ऊँचाई की तुलना में एक चौथाई से कुछ ही अधिक होती है। कार्ल पियर्सन .._ 
ने वास्तविक गृुणक “२८ बतलाया है। असमान व्यक्तियों में आकर्षण' होता है, 


यह विचार इस दृष्टान्त में सत्य के विपरीत जान पड़ता है। यदि अन्य गुणों का मापन 


किया जाय, तब भी यही यथा-क्रमिक मिलन की प्रवृत्ति देख पड़ेगी। चाहे आँखों का... 


रंग हो, केशों का रंग हो, स्वास्थ्य, बुद्धि, दीर्घायु, पागलपन अथवा बहरापन हो, ठीक... 


भाप लेने से पता चलता है कि पुरुष तथा उसकी स्त्री, भले ही वे रक्त से सम्बन्धित 


हु ज्ञात न हों, वास्तव में एक दूसरे से उतना ही मिलते-जुलते हैं जितना कि चाचा, भतीजी _ | द 
..._ थ्थवा प्रथम चचेरे भाई वहत'।” यह यथा-क्रमिक मिलन एक ही जाति के भीतर 
... अभिजनत करने की जातिगत मनोवृत्ति का सूचक है। रा 


१, मोर के अल्पाइन क्षेत्र में तथा वेल्स के मेडिटेरेनियन-अल्पाइन-अटलान्टिक द 


.. ब्रदेशश में केझ्ों के साफ़ रंग की अपेक्षा गहरे रंग की प्रधान प्रवृत्ति मिलती है जो कि... 


.. उन प्रदेशों में किसी 


हम गी भी नाडिक गौर वर्ण पर आवरण का काम करती है । परिणाम यह _ 
.. होता है कि ताडिक विशिष्टता दब जाती है और गर-नाडिक समजातता वास्तव में 








पे .. जितनी है उससे अधिक दिखाई देने 





“पु ह पीषनों (?०7०१४०८) तथा जानसन (]0०77507), परवेलिखित, पृष्ठ २१२ 





जाति के स्थायित्व के प्रभाभ..... । पा कक 


.. उन छोगों के विषय में जिनमें किसी दिये हुए क्षेत्र, समाज अथवा वर्ग के अन्दर 
बारवार परस्पर सम्बन्ध होता पाया जाता है, ऊपर जो कुछ कहा जा चुका है उससे 





(&300440:८४ -87 //:एक/न्‍मसें):००उ्य प्रभबरतवतपकापट 


घनत्व 














चित्र नं० ८० 
(मॉरसेली द्वारा, १८८२, डब्लू० जेड० रिपले से) 
इंग्लेण्ड तथा वेल्स में प्रति १० लाख जनसंख्या में आत्महत्या के 
घनत्व का वितरण 

करना चाहिए।.. न क्‍ 
.__ अधिक परिश्रम के प्रदेशों, जेसे औद्योगिक दर तथा लब्दन को ध्यान. 
.. में रखते हुए अधिक नाडिक तथा ट्युटानिक क्षेत्रों के साथ वेल्स और कार्नवाल 

.. के केल्टिक तथा कम नाडिक क्षेत्रों की अपेक्षा, आत्महत्याओं के ऊंचे औसत् 


[ इस मानचित्र का फ्रान्स के इसी प्रकार के मानचित्र के साथ अध्ययन 














क्र 
























१००. जाति-विज्ञान का आधार 


स्पष्ट है कि यह अनजाना चुनाव उस प्रकार के मनष्यों की तरफ के जाता है जिनमें कि 
चचेरे भाइयों की सी समानता पायी जाती' है। वास्तव में यही प्रवृत्ति उन व्यक्तियों 
के चुनाव के मूल में होती है जो एक ही जाति या मुख्य समूह में उत्पन्न हुए हों तथा जिनकी 
जननिक बनावट चचेरे भाइयों के समान मिलती-जुलती हो। तात्पयें यह है कि उनमें 
परस्पर का रक्त-सम्बन्ध दूर दूर के सम्बन्धों द्वारा पुनः सम्मिश्रित होता रहता है 
इसलिए अंतः-प्रसवन, जेसा कि बहुत से यूरोप-निवासी समझते हैं, कोई अप्राकृतिक 
वस्तु नहीं है। वे छोग स्वयं भी, कदाचित्‌ अज्ञान से, काफ़ी बड़ी संख्या में अपना 
विवाह-सम्बन्ध निश्चित करते समय ऐसा ही करते हें। इसके साथ ही वन्य जातियों 
की भी स्वाभाविक प्रवृत्ति देखनी चाहिए जिसमें मनुष्य न केवल आपस में साथी ढूँढ़ते 
हैं बल्कि जब वे अन्य जातियों के लोगों से मिलते हैं तो उन्हें नष्ट कर देना चाहते हैं। 

युद्ध एक प्रारम्भिक प्रवृत्ति है जिसकी उत्पत्ति अपने समूह (आरम्भ में परिवार 
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स्वीडेन 









जेल 2] है (2 


र्ज 


| चित्र से स्पष्ट है कि जैसे जेसे हम उत्तर (स्वोडेन) से मध्य यूरोपीय 
देशों; बेडन, जर्मनी तथा शाफ़ेसन कन्‍्टन, स्विटज्ञरलेण्ड से होकर दक्षिण 
यूरोप (रूमानिया तथा इटली) की ओर जाते हे, वैसे वेसे कंजो आँखें कम 
होती जातीं तथा राली आँखों की संख्या जाती है। |. पा 























जाति के स्थायित्व के प्रमाण. हर १०१. 


तथा जाति लेकिन अब बहुधा राष्ट्रीयता या राजनीतिक समूह ) को बनाये रखने की 


इच्छा से हुई है। सर आर्थर कीथ आस्ट्रेलिया के आदिवासियों की चर्चा करते हुए. 

कहते हैं |. 7९., 3. |, ५७७! 5४ ,७7।, पृू० २३)--- . 
| या अधिक वन-जातियों के मिश्रण का मुझे एक भी उदाहरण नहीं मिलता। 

प्रत्येक वन-जाति परस्पर मिश्रण को रोकने की भरसक चेष्टा करती हैं । यदि काछे 


गेंग कभी किसी अपरिचित से मिलते तो उसे अवश्य मार डालते थे। (अन्य जातियों 

हि हल ५8 हे कल ७0) (४ ३ रू | है... 2४ हि ् 7 

श्र ) ९४ गः 4 | कं झनवाल रे 528 7 2] । | ठ्सी १7278 ६8 श्त्था ्श 55] शक रु ( कि! 4, ॥/ ] || 
| 


हक 





को 


गतीय गण नये देशों में भी नहों मिटते 
. जाति के स्थायित्व की उपेक्षा नये देशों में भी नहीं की जा सकती, जैसे कि 
अमेरिका महाद्वीप के देशों में जहाँ उयनियशों की स्थापना से नये लोग बस गये, 
जिनमें प्र्येक यरोपीय देश से धनी वर्गों के तथा किसान बर्गों के लोग भी आये और 
भिल जछकाए फन्‍हीवे नये शाध्टों का निर्माण किया । 





द्रपि बहुत से उदाहरणों में किसी विशिष्ट अथवा महत्वपुर्ण जातीय प्रादेशिकता 
का अभाव होते से उन्हें प्रसंकरण के लिए सर्वोत्तम सुविधा प्राप्त थी, फिर भी 


#३४ 


अमेरिका-निवासियों को अपने माता-पिता की ही जाति की नहऊों को उत्पन्न करते 
पाते हैं। वे ७चे कद, गोर बण, हलकी आंखों, रूम्बे केपाल तथा छम्बे चेहरेवाले 
सा्डिकों से ऊेकर छोट गठ हुए शरीर, गहरे रंग के केशों तथा आंखों, चौड़े तथा ऊंचे 
कृपाछ और लम्बी नाकवाले आर्मीनायड्स तक पाये जाते हैं। यह सत्य है कि अधिकांश 
भागों में चौड़े कपालवाछे, सेकरे कपालवालों की अपेक्षा, अधिक प्रभावशाली हैं तथा, 
जैसा कि आगे बतलाया जायगा, छम्बे कपालवाले जातीय प्रकार का दूसरे लम्बे 
कपालवाले से संकरण होने पर भी सम्भवतः रूम्बे कपालयुकत व्यक्ति की ही उत्पत्ति 
होगी। परिणामतः अमेरिका-निवासियों में ज्यों-ज्यों अंत:-पसवन' चलेगा वे लघु- 
_कपाल की अपेक्षा दी४-कपाल होते जाय॑गे। जाति का प्रभाव नष्ठ हो जाने से ऐसा 
नहीं होता बल्कि उसके प्रभाव के कारण ही होता है। इसलिए मिश्रण कितना ही. 


पूर्ण क्यों न हो, जाति नष्ट नहीं होती। केवछ जाति-विज्ञान तथा बंशानुगति की. 
समस्या अधिक जटिल होती जाती है 


है; 6 है ब्क 


पन्स बोआस' तथा अन्य छोगों हे इसके विपरीत सिद्ध करने का प्रयत्न किया है 


१. चेग्जेज़ इन दि बॉडिली फार्स ऑफ़ दि डछिसेप्डेप्टस ऑफ़ इस्सीग्रान्दस, .' 
ग्रान्ट कमोशन, सेनेट डाकूसेन्ट (यू. एस. ए.) नं० २०४ै, १९११ 








शतक 2 हद जाति-विज्ञान का आधार 


.. तथा एक ऐसे सिद्धान्त का निर्माण किया है जिसका तकंगत निष्कर्ष यही निकल सकता 
है कि अमेरिका-निवासियों की उत्पत्ति भले ही विभिन्न जातियों से हुई हो, अन्ततोगत्वा 
उनका यरोप से कोई भी विशिष्ट सम्बन्ध नहीं रह जाता क्योंकि व्यापक प्रभाववाली 
. अमेरिका की परिस्थितियाँ एक नये अमेरिकन प्रकार का निर्माण कर रही 
... परिस्थितिवाद के प्रभाव को माननेवालों में प्रमुख फ्रास बोआस ने यह दिखाने 
की चेष्ठा की है कि अमेरिका के आप्रवासी यहूदियों के वंशजों के सिर प्रारम्भ के 
आप्रवासियों की अपेक्षा अधिक रूम्बे होते हैं, जब कि सिसली-निवासियों में सत्य 
. इसके विपरीत है। पर उसने इन दोनों को जातियाँ मानकर बड़ी गलती की है। 
. परिणामतः मिश्चित लोगों की भाँति प्रत्येक पीढ़ी में अपने पूर्वजों की अपेक्षा कुछ विभि- 
जता होगी, जैसा कि बोआस ने हिसाब लगाया है। इसके आगे भी उसने कहा है 
यदि इन लोगों को फिर उनकी प्रारम्भिक परिस्थितियों में रख दिया जाय तो उनके 
कपाल के आकार भी अपने पुराने आकार में परिणत हो जायेगे । 
डेनीकर' तथा जाति-विज्ञान के अन्य छेखकों ने बोआस के मत को पूर्ण रूप से 
 दुकरा दिया है। इसमें सन्देह नहीं कि यदि उतने परिवर्तन हुए भी जितने कि बोआस 
ने माने हैं, तो भी इससे जातीय प्रकार में परिवतन हो जाने का परिस्थितिवादियों 
का दावा सिद्ध नहीं होता । परिस्थिति केवछ यही कर सकती है कि उन सभी तत्वों 
. को समाप्त कर दे जो नये स्थान के लिए कम उपयुक्त हों। इसलिए ऐसा हो सकता 
है कि चौड़े कापालिक प्रकार अथवा कपाल के उसी आकार से सम्बन्धित अन्य गुण, 
.. प्रिस्थितिविशेष में अधिक उपयुक्त होने के कारण वर्च रह गये हैं। अबबा द्सरे 
.. उदाहरणों में माना जा सकता है कि परिस्थितीय दशाए व्यक्तियों के विशिष्ट समरूप 


१. यह भत जो पूणतया उपाजित गणवाद (एपा८ ,कागदाफांडा) ) हैं 
..नात्सी तथा जर्मन जातित्ववाद (7४८ं०ाडण) के कुछ सतों के काफ़ी निकट आ 


..._ जाता है जो कि जर्मनी की पवित्र मिट्टी को इस प्रकार देखते थे कि बह, चाहे जितनी 
.._ जातीय विभिन्नता वहाँ के लोगों में हो, उन्हें एक जाति (रेस ) में परिवर्तित कर देती तथा 


. बहाँ एक ही जाति उत्पन्न करती। यही कारण हू कि युद्ध के पूर्व जमनी के अनेक 
 रप्बे लम्बे भाषणों में बोदेन (800०7) तथा लण्ड (7,६77| अक्सर सुनाइ पड़ता था। 
.. २. यु एवीडेन्स इन रिगार्ड दु दि इन्सटेबिलिटी आफ़ ह्ाभेन टाइप्स, प्रोसीडिग्स 
.. आफ़ वि नेशनल एकेडिसी आफ़ साइनस, 77, १९१६। 
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जाति के स्थायित्व के प्रमाण 23० है. यु स काक श्ण्३ 


को प्रभावित कर सकती हैं, जैसे कि रहने की बरी दशाओं से कद की बाढ़ रुक जाती... 


: है, जहाँ कि विशेष गुण एक हों, जैसे ऊँचाई अथवा वज़न जिस पर कि आस-पास के रहने. | 

की दशाओं का प्रभाव सरलता से पड़ता हो। परन्तु एक बार भी सम परिस्थितियों 

. के स्थापित हो जाने से जाति तुरन्त ही प्रभावित होगी तथा उसका नियमित विकास 
फिर आरम्भ हो जायगा। अतः जिन परिस्थितियों से वे आये थे उनमें फिर से पहुँच 


जाने से प्रारम्भिक प्रकार वे फिर ग्रहण कर लेंगे परन्तु यह जाति के मूल रूप में परिवर्तन 
कोई प्रमाण नहीं 

असमर्थनीयता प्रदाट होती है, मोरेण्ट, सैम्प्सन, आर० ए० फिशर तथा एच० ग्रे द्वारा 
बोआस के निष्कर्पों पर की गयी आलोचनाओं का विचार करेंगे जिन्होंने पूर्ण रूप से 


उन्हें अविश्वसनीय ठहूरा दिया है तथा कहे गये अनेक तथ्यों के सम्बन्ध में भी शंका उत्पन्न. 


ग्दी रहे का 
पियर्सनी (/९८४500) तथा अच्य लोगों की रचनाओं से पता चलता है कि यहदी 
आप्रवासी पूर्व काल में जिन छोगों के पड़ोस में रहने के लिए गये, उनके साथ शीघ्र ही 


. मिल-जर गये। अमेरिका में यहदियों के कपाल के आकार में परिवतंन होने के कई 
... अन्य कारणों के अतिरिक्त यह भी एक कारण, बोआस के अविश्वसनीय उपाजितवाद 
.. (लैमाकियन मत) के प्रयोग बिना ही, दिया जा सकता है। 


 पिटकायने द्वीप-निवासियों में मूल जाति के गणों का बना रहना 


पिटकायने द्वीप-निवासियों' से यह पता चलता है कि मिश्रित समुदायों में भी... 


१. न्यूयार्क के यहूदियों के साप के विषय में डा० मारिस फ़िशबर्ग तथा फ़ैन्च 


- बोआस द्वारा किये गये अनुसन्धान का अध्ययन बायोमेट्रीशिया (80760)... 


१९३६, भाग (५४०.) २८, पृष्ठ १ 
२. इनहेरिटेन्स इत मन, बोआस के आकड़ों का विभिन्नता के विध्लेषण की रीति 


.. जरा किया गया अध्ययन-«-एनल्स आफ़ यजेनिक्स १९३७, भाग ८, पृष्ठ छ४ 


३. के० पियर्सत तथा एच० मोल द्वारा लिखित “दि प्रोब्लस्स औफ़ एलियन... 


... इमौग्रेशन इन टुग्नेट ब्रिटेन (रुस तथा पोलेण्ड के यहूदी बच्चों संबंधी अध्ययन से युक्त) । _ द ९ 5 
... 'एनह्स आफ़ युजेनिक्स' १९२५, भाग १, पृष्ठ ५ तथा 'जीविश जेन्टाइल रिलेशनशिप्स'।..._ 
पर आई पिमसे का लेख, बायोमेट्रिका, १९३६, भाग २८, पृष्ठ ३२. 





५ ० बह * हवस ले तथा हेडन, पृथरकाथत, पृष्ठ १०२ 





अल व आफ जाति-विज्ञान का आधार... न 


ा मूल जाति के गुण कैसे बने रहते हैं। ये द्वीप-निवासी टहीटी की स्त्री तथा बाउन्दी हे 
्यठेनियर्स १७८८ के वंशज हैं जिनमें शुद्ध यूरोप-निवासी से लेकर देशजों तक के सभी... 


प्रकार के संयुक्त गुण मिलते हूं। 


....॑. जातियों के गण तथा परिस्थितियों से सामञ्जस्य 


.._ एक दूसरे प्रकार से भी प्रकृति सहायता करती हैं जिससे अन्तमिश्रण के कारण 
जाति के विशिष्ट गण नष्ट न होने पायें । इसमें कोई सन्देह नहीं कि जातीय मुख्य गुण 
सहस्रों वर्ष तक परिस्थिति के साथ सन्तुलून बनाये रखने का एक उपयोगी कार्य 
करते हैँ। परिस्थिति, प्राकृतिक चुनाव द्वारा प्राचीन वर्गों से, उन प्रदेशों में जिनमें 
कि उनकी उत्पत्ति हुई है, जीवन के अनुपयुकत प्रकारों को समाप्त कर देती है 
यही वजह है कि नाडिक खुलते रंग का होता है जोः कि ठंडे जलवायु के उपयुद 
तथा सर्य की किरणों को सरलता से ग्रहण कर लेता है जिसके फलस्वरूप लाभदाय' 
विटामिन डी की उत्पत्ति होती है। इसी तरह नीग्रो (हब्शी) के नथुने चौड़े होते 
. जिससे वह वायु को बिना अधिक गर्म हुए ही अन्दर ले सके, जब कि यूरोप-निवासिय 








के सँकरे तथा एस्कीमोज़ के और भी अधिक सँकरे नथुने बिलकुल उलटा किन्तु उनके रा 


. लिए पूर्ण रूप से छाभदायक कार्य करते हूं। 
रे इसलिए परिणाम यह निकलता है कि यदि कोई संकरज किसी उम्र परिस्थिति 
.. में रहता है तो उसमें कुछ गुण ऐसे होते हैं जो उतने पूर्ण रूप से कार्य नहीं करते जितने 
से कि उसके किसी पैजिक पर्वेज के उस परिस्थिति में करते रहते थं। उदाहरणाथ 
यदि एक मलैटो, जिसके केश काले हैं तथा नथुने चोड़े हैँ, नाव में रहता तो उसे 
अवश्य ही प्राकृतिक असुविधा है तथा उसे शीक्ष ही' परिस्थितियों के बरे प्रभाव से. 


. पराजित होना पड़ता है। इसी प्रकार भारत के तथा दक्षिण इटली तक के नाडिक.. . ८ 


विजेताओं में भी समाप्त हो जाने की प्रवत्ति देखी जा चुकी है। यों प्रकृति ऐसा 
. हथियार अपने हाथ में रखती हूँ जिससे वह उन सिश्चित प्रकारों को, जिन्हें मनुष्य 


..... नें उस पर छाद रखा है तथा जो उन भ्रदेशों के जीवन की दशाओं की दृष्टि से 
रा! बाहरी या अन्य स्थानीय हैं, समाप्त कर देती 
... अनपयक्‍त जातीय नस्‍्लों की परिस्थितियों द्वारा समाप्ति क्‍ 
परिस्थिति के विषय में ऐसे विचार के पश्चात्‌ तथा मिश्रण से जो अन्य-स्थानीय 
. प्रकार बनते हैं उन पर उनका प्रभाव देखकर यह भी स्मरण रखना चाहिएकि. । 
. अमिश्चित वंश-सन्तति पर भी परिस्थिति का प्रभाव पड़ता हैं जब वह अपने को उस 
मो परिस्थिति से बिलकुल भिन्न पाती हैं। हम देख चुके हें कि जब दो वंश-सन्ततियों का | 














जाति के स्थायित्व के प्रमाण... १०५ 


संयोग होता है तो न केवल ऐसी जन-संख्या मिलती है जिसमें कुछ अस्थायी तत्त्व रहते... 
है जो कि अन्यस्थानीय प्रकार-से प्रतीत होते हैं बल्कि उनसे समय-समय पर, जब वे... 


अन्तविवाह करते हैं, कुछ बिलकुल समजात मनृष्य उत्पन्न होते हैं, जो अपने प्रारम्भिक 
वंश-समृह से मिलते-जलते रहते हैं। 
अब हम एक ऐसे आक्रमण का उदाहरण लेंगे जैसा कि आये छोगों का भारत में 
या वेन्डल्स' (५४८०४०८॥४) का अफ्रीका में अथवा नामन्स का सिसली में हुआ था 
व्यावहारिक दृष्टि से हम इस आक्रमणकारियों की गणना उन लोगों में कर सकते 
हैं जो मुख्यतः नाडिक थे और ऐसी परिस्थितियों में गये जो नाडिक लोगों के स्थायी 
निवास के लिए अनपयबत थीं, अन्त में जिन प्रदेशों में बस गये वहीं के देशजों से उन्होंने 
अन्तविबाह किया। कुछ समय पश्चात्‌ ये संतानें मुख्यतः तीन समूहों की हो गयी होंगी 
वे जो कि नाडिक सन्‍्तति से मिलती-जुलती थीं, वे जो कि बाहरी या अजीब सी देख 
पड़ती थीं तथा अन्त में वे जो शज थीं। संभवतः इन पिछले लोगों की संख्या 
सबसे अधिक रही होगी। द 
इस प्रकार के दृष्टान्त में जब कि प्रकृति उब अन्यस्थानीय मिश्रणों के प्रतिकूल 
है, जिनके धर्म-कर्म आसपास को परिस्थिति से मेल नहीं खाते, तो बहु समजात नाडिकों 
... के लिए और भी अधिक प्रतिकूल है क्योंकि उनका भी अपनी परिस्थिति के साथ कोई 
. सामंजस्य नहीं होता। परिणामतः दोनों ही सन्‍्ततियाँ, बाहर से छादी गयी' सी प्रतीत 
होनेवाली शुद्ध वंश की और वे प्रसंकर सनन्‍्ततियाँ भी जिनमें बाहरी जाति की कुछ 
विशेषताएं कायम रहती हैं, अन्त में देशज सनन्‍्तति को सर्वप्रधान स्थिति में छोड़कर 


समाप्त हो जाती हैं। दूसरे शब्दों में जब हम जातीय अन्तमिश्रण की उत्पत्ति करते हैं... 
तब अवसर प्रकृति उसमें हस्तक्षेप करती है और धीरे-धीरे न केवल अन्यस्थानीय 
: तत्त्वों को ही जो उसके बिचार से परिस्थिति के प्रतिकूल पढ़ते हैं, नष्ट करती है... 


. बल्कि भछी भाँति उत्सन्न उन प्रकारों को भी, जो कि किसी परिस्थिति-विशेष के _ क्‍ 
.. लिए पूर्णतया अनुपयुक्त हैं, समाप्त कर देती है। क्‍ 


"जाति बनीं रहती 


द अब तक हमने जिन प्रमाणों की समीक्षा की है, उनमें देखा है कि (१) वंशज के. । ः द 
.. पिच्रागति नियमों (:४८ातंधग४० ॥,8७) के कारण (जिसका आगे वर्णन किया... 
.. जायगा), (२) कुछ उदाहरणों में पृथक्‌ करने की कुछ भौगोलिक स्थितियों के... 

प्रभाव के कारण, (३) वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित करने के पूर्व उचित चुनाव के... 
. सिलसिले में उपलब्ध स्पष्ट साक्ष्य के कारण, तथा (४) बाहरी-से प्रतीत होनेवाले.... 








. १०६... ज़ञाति-विज्ञान का आधार 





प्रकारों और स्थिति-विशेष के प्रतिकल पड़नेवाली संकर सनन्‍्ततियों को प्रायः नष्ठ कर... 


डालने की परिस्थितियों के प्रभाव के कारण यह स्वीकार करना पड़ता है कि जाति 


.. बराबर बनी रहती है। कभी कभी तो समुदायों या समाजों को देखने से ही उनकी 


जाति का बना रहना स्पष्ट हो जाता है, कभी क्षेत्र-विशेष को देखकर मानना पड़ता है 
कि कहाँ एक ही जाति के विशिष्ट गुणों का प्राधान्य है और कभी कभी बिलकुल विजातीय _ 
जन-संख्या के बीच में भी मूलजाति के गुणों की परम्परा जारी रखनेवाले बहुत से 
व्यक्ति फैले रहते हैं। 


देशान्तरगमन तथा म्रमण से जाति-विज्ञान का महत्त्व कम नहीं होता 


परिणामत: यह कहना असत्य है तथा सब तथ्यों के विपरीत है कि चूँकि पिछले 
सौ वर्षों में मनुष्यों वे भारी संख्या में देशान्तर गमन किया है, जिससे समस्त जातियाँ 
पूर्ण रूप से मिश्रित हो चुकी हैं इसलिए जाति-विज्ञान के अध्ययन का अधिक महत्त्व: 
नहीं रह गया है। वास्तव में ऐसा नहीं है परन्तु यदि ऐसा हो तो भी जातीय वंश-समूह 
अब भी पाये जाते हे तथा जातियों का मिश्रण, जैसा कि हमने इस पुस्तक में कई बार _ 
. बतलाया है, जाति को नष्ट नहीं करता पर उसकी समस्या को कुछ जटिल अवश्य 


>> बनता देता हैं। 





... सनन्‍्तुछित जातीय समूह; यूनीजेन्स क्‍ 
... हमें स्मरण रखना चाहिए कि यदि एक ही क्षेत्र या निश्चित जन-समूह के बीच 
होवेवाले विवाह-सम्बन्धों को काफ़ी अधिक समय दिया जाय जिसमें कि बाहरी लोगों 
का प्रवेश प्रायः न होने पाये, तो पित्रागति नियम, चुनाव तथा पति या पत्नी का यथा- 
.. क्रमिक वरण ये तीनों चीज़ें मिलकर अपेक्षाकृत सन्तुलित जाति-समूहों के निर्माण 
. में सहायक होंगी, जिनके यूरोप तथा अव्य क्षेत्रों के पुराने और स्थिरताप्राप्त राष्ट्र _ 


लने पर प्रार्ण्ण में 





१. यह स्मरण रखना चाहिए कि किसी देश में अवसर सि 


.._. बिना रोक के, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में, प्रवासी लोग जाने पाते हैं किन्तु बाद में 
.... आवासियों के आगमन का नियंत्रण किया जाने रूपता हे और यह नियंत्रण प्रायः प्रति- 


....._ षेध की सीसा तक पहुँच जाता|है, जेसा कि अमेरिका में हुआ। एक बार ऐसा हो जाने... 
.... पर पृथक्करण की स्थिति पहुँच जाती है। उस समय प्राकृतिक चुनाव (मठ्पफ्डों..... 


_ 5९८]८८४००) अपना कार्य प्रारम्भ करता है, जिससे कि एक समय में, शायद काफी 
 लस्बे समय में, एक सन्तुलित जातीय प्रकार का निर्माण होने रूगता हे। 








जाति के स्थायित्व के प्रमाण 7 २४७ 


तथा यहूदी अच्छे उदाहरण हैं!। ऐसे सब समूहों की मिश्रित पू्वेज परम्परा का प्रमाण 


उनमें इतनी अधिक विभिन्नता का पाया जाना है। किन्तु ये सब जातियाँ बन रही 


ऐसा न समझना चाहिए, जैसा कि सर आर्थर कीथ का विश्वास है, परन्तु अवश्य 
ही वे ऐसे वंश-समह अथवा प्रकार हैं जिनका' कुछ जातिगत महत्त्व हैँ । 


फिर भी सन्‍्त॒लित जातीय प्रकार के निर्माण के लिए जिसमें प्राचीन राष्ट्रीय 
समहों से लेकर वे समह तक शामिल हें जिन्हें हम जाति की नस्ल या सच्तति कहते 
हैं तथा जिन्हें हम जाति के करीब करीब समकक्ष ही मानते हैं, अन्य बातों के अतिरिक्त 
एक लम्बे पृथक वास की आवश्यकता पड़ती है और यह सन्देहास्पद है कि वे दशाएँ 
जो कि पर्व काल में उपस्थित थीं भविष्य में कभी भी फिर से मिल सकती हैं । 


जाति-विज्ञान उपयोगी तथा साथ साथ शैक्षणिक भी 


यह बात सिद्ध करने के लिए काफी कहा जा चका है कि जाति (रेस) एक स्थायी 
तथा बनी रहनेवाली वस्तु है, चाहे हम बचे हुए समूहों के जातीय गुणों पर विचार करे 


१. हक्‍सले तथा हेडन (सछफ्डालए अार्त लब्वं१50), पूर्वकथित, पृष्ठ १३७ 
से अण्डसन-निवासी (3002708768८), शुद्ध पपुआ-निवासी तथा शायद आस्ट्रेलिया 
के वेहजों की ओर संकेत करते हुए उन्हें ऐस स्थिरीभूत सन्तुलिति सिश्चित समाज का 
उदाहरण बतलाया है । परन्तु अन्तिम के विषय में हमें शंका होती है जब तक कि वे. 
किसी ऐसे मिश्रित समुदायों के लिए नहीं कहे गये जो कि विभिन्न आस्ट्रलायड जातियों 
से बने हैं, जेसे कि कार्पेन्टारियन तथा सरे डालिंग के संकरण से बनी जातियाँ।..._ 
..._ २. हालाँ कि हमारा ऐसा विश्वास है कि जातीय मिश्रण के कारण कोई “नयी” 
जाति, जंसा कि वास्तव में कहना चाहिए नहीं बनायी जा सकती तथा ऐसे मिश्रण से 
. जिन प्रसंकरों का निर्माण होता हू वे काफ़ी समय तक अस्थिर रहते हें। फिर भी इसमें 
सन्देह नहीं कि लम्बे पथकवास में कठिन प्राकृतिक चुनाव के कारण कुछ तत्त्व समूल्ल नष्ट 


हो जाते हैं तथा नये प्रकारों का निर्माण होता है जिनका वंश शुद्ध तथा स्थायी होता है।..... 
इनको हम वास्तव में शुद्ध जातीय सन्‍्तति, पशुओं की नस्लों की तरह मानते हें तथा इस... 
श्रेणी में हम अल्पाइन्स (७70०5), पूर्वी बाल्दिक, डाइनारिक (06००) तथा 


.. अर्मीनायड को काकोसायड के उदाहरणस्वरूप रखते हें । 


३. जो कुछ आगे कहा जायगा उसको ध्यान में रखते हुए--हम जाति दब्द का... 


रा पअयोग इनके लिए करते हैं--कुलागत समूह, जो कि छोटी जातियों के वंझों से बचे हुए. . 














श्ग्ट .... जाति-विज्ञान का आधार 
जैसा कि हमने विभिन्न मानचित्रों में अध्ययन किया है अथवा हम उन गुणों को मिश्र... 
जनसंख्या में देखें। परिणामतः जाति-विज्ञान केवल पूर्वकालीन दक्षाओं का शेक्षणिक 
अध्ययन नहीं है परन्तु उपयोगिता की दृष्टि से भी उसका एक मूल्य है क्योंकि इसमें 
जीवित मनष्यों के समजातीय' तथा विजातीय समूहों की वंशानुगति के महत्त्वपूर्ण 
सिद्धात्तों का अध्ययन भी शामिल 


उप- विभाग हैं, जाति से उत्पन्न वंश या प्रसंकर वंश, तथा प्राचीन और अपेक्षाकृत सरलता 
.._ से पहचाने जानेबाले जातीय प्रकार के वंश (५०४००), जेसे कि यहूदियों की भाँति 
.. प्राचीन राष्ट्रीय प्रकारों दाश निर्मित हें। कुछ लोग इन्हें जातिगत एकक भी कहते हैं।... 








चोथा अध्याय 


जाति और जातित्ववाद तथा जाति-विज्ञान 
पर उसका प्रभाव 





यदि हम वर्तमान समय में प्रचलित जातित्ववाद के तथा तद्विरोधी सिद्धान्तों के 
उस प्रभाव का सामान्य विस्तार के साथ वर्णन न करें जो उन्होंने जाति-विज्ञान प्र 


डाला है तो इसका मतरूब _ यह होगा कि हम उन बहुत सी कठिनाइयों से बचना का 


चाहते हैं जो पिछले कुछ वर्षों से इसकी उन्नति में बाधक रही हूँ। 


 जाति-विज्ञान जातित्ववाद की लपेट में 


जाति के स्थायित्व पर, जिसके सम्बन्ध में सन्देह करने की कुछ वर्षो पू्वे कोई 
आवश्यकता न पड़ती तथा जो कि जाति-वैज्ञानिक अध्ययन के रिए आधार रूप है, एक 


.._ पूरा अध्याय लिखने का एक मुख्य कारण यह भी है कि लोगों को इस विषय में काफ़ी 
. श्रम उत्पन्न हो गया हैं। इसका मख्य कारण जर्मनी में कुछ मिथ्या जाति-वैज्ञानिक 
_सिद्धान्तों का विकास तथा उनके विरुद्ध उत्पन्न होनेवाली प्रतिक्रिया थी। हमारे मत 


से यह प्रतिक्रिया भी दुर्भाग्यवश कर क्षेत्रों में मिथ्या वैज्ञानिक सिद्धान्तों पर आधारित 


थी। नात्सियों के जातिसम्बन्धी सिद्धान्तों का खण्डन करने के प्रयत्न में छोगों ने, कभी. 
कभी तो शायद जान-बूझकर भी, जाति-विज्ञान को ही वात्सीवाद के साथ रूपेट दिया... 
. और तब जाति-विज्ञान के आधारभूत सिद्धात्तों पर ही आक्षेप किये जाने छगे। 


इसका मुख्य कारण यह था कि उन विचारों की आलोचना, जिनके प्रवर्तक नात्सी 


.. समझे जाते थे, प्रधान रूप से दाशनिकों के उस छोटे किन्तु प्रभावशाली गृट द्वारा को 
.._ गयी जो न्यूनाधिक अंशों में उपाजित गुणवाद (लामाकिज्म) के माननेवाले अथवा 


उन सिद्धान्तों की ओर झुकाव रखनेवाले थे तथा जिन्हें जाति की निश्चित और. 


.... स्थिर वंशानुगति की बात मात्य नहीं है। उन लोगों ने जाति-विज्ञान के आधारभत क्‍ हा क्‍ । 
.. तथा रूढ़ विचारों को जातित्ववाद्र के साथ मिश्वित करके इस विज्ञान के आधार... 
.. को ही शंकास्पद बना विया है। हे 


जातित्ववाद का आधार जाति-विज्ञान नहीं 


यह पूर्णतया अन्यायपूर्ण तथा अवैज्ञानिक था। परन्तु इसके कारण हम छोगों के... 





- ५: ३१० ... जाति-विज्ञान का आधार 


लिए इस विक्ृत धारणा को ठीक करना अत्यावश्यक हो गया कि जाति की स्थिरता. 
तथा वंशानुगति ने ही नात्सी जातीय दर्शन को जन्म दिया तथा जिस तरह वह गलरूत 
था, उसी प्रकार जाति-विज्ञान का यह विचार भी गलत है। 2 व 
... इस निष्कर्ष की सारहीनता स्पष्ठ हैं। अति सरलता” पर आधारित यह भूछ 
. कुछ कुछ इस प्रकार है--नात्सियों ने बतलाया कि हेरेनफोक नामक जाति थी जो कि 
आयें अथवा नाडिक थी, लेकिन उनका कहना गलत था। इसलिए नाडिक जाति तो 
दूर रही, जाति' नाम की कोई वस्तु नहीं हैं तथा आगे किसी भी परिस्थिति में आर्य 
परारिभाषिक शब्द का प्रयोग न करना चाहिए। जाति तथा नाडिकों और आयों 


. के विषय में चर्चा करता ही नात्सी होने का सबूत देना है। जाति-विज्ञान जाति का 


अध्ययन है इसलिए या तो यह एक नकली विज्ञान है अथवा इसका सुधार करना 
_ आवश्यक है तथा जाति उसका आधार है, यह बात उसमें से निकाल देनी चाहिए। 
भारत में, जहाँ कि ये शब्द लिखे जा रहे हैं, ऐसा अनुमान होता है कि जाति (रेस) _ 
तथा जातित्ववाद की इस गड़बड़ी ने यहाँ के दाशनिकों पर शायद ही कोई गम्भीर 
प्रभाव डाला हो। परन्तु यह बात पश्चिमी संसार के लिए नहीं कही जा सकती जहाँ 
कि प्रकाशकों से लेकर मानव-वैज्ञानिकों तक में उन आधारकों को न मानने में प्रतियो- 
.._गिता रही है जो कि १९३३ में एडाल्फ़ हिटलर के अधिकार ग्रहण करने के समय तक 
सम्पूर्ण मानव-विज्ञानसम्बन्धी कार्यों के आधारस्वहप थे। यह बात केबल अपेक्षाकृत 
. भहत्त्वहीन नये उपाजित गुणवादियों ( तीयो-लामाकिस्ट) में ही नहीं पायी जाती । 


आति-विज्ञान के वैज्ञानिक प्रमाण में परिवर्तत नहीं हुआ 


... फिर भी कोई ऐसी बात प्रकाश में नहीं आयी जिससे जाति के सम्बन्ध में प्रति- 
ष्ठित विद्वानों के विचारों में कोई मौलिक परिवतंन हो गया हो। यदि उसे विज्ञान के 

रूप में रहना है तो जाति-विज्ञान में मानव-विज्ञान का संदलेषण जो हम पाते हें उसे - 
: बंदानुगत गुणों पर अब भी आधारित रहना चाहिए। उसकी प्रेरणा लेमाक॑ 


ः . (७97०) से नहीं सिल सकती जिसका विचार था कि जातियाँ परिस्थितियों से. 
... अ्रभावित होती हैं। परन्‍्तु वह डाविन तथा मुख्यतः मेण्डल से मिलेगी जिनकी रचनाएँ 


..  वंशानुगति के महत्त्व तथा स्थायित्व की और इसलिए जाति की निश्चितता की... 
.. विक्षा देती हैं, केवल उन परिवत्तनों तथा विकासात्मक बातों को छोड़कर जो स्वयं... 


....._ उत्तकी जननिक बनावट से उतसन्न होती हैं। 








इसलिए पूर्व दृष्टिकोण पुनः स्थापित: करने के लिए तथा जाति-विज्ञान और ह 


... उससे मिलनेवाले ज्ञान को, जैसा कि वह प्रतिष्ठित साहित्य के आधार पर विकसित रा 





जाति और जातित्ववाद रे रु न जहुशह 


हुआ है, ठीक से देखने के लिए यह आवश्यक है कि हम इन दोनों सुझावों को ठुकरा दें. 
 --एक तो यह कि जाति में स्थायित्व की बात गलत है; दूसरे यह कि असत्यता 
केवल जाति-विज्ञान में ही नहीं पायी जाती । द 
... जहाँ तक वंशानगत गुणों के स्थायित्व का प्रश्न है तथ्य बिलकुल स्पष्ट हैँ। केवल 
उनका अध्ययन करने की आवश्यकता ह 
कुछ भी हो, उन गलत धारणाओं को दूर करने के लिए जो नात्सी जातित्ववादियों 
द्वारा उत्पन्न की गयी थीं तथा नात्तियों के प्रति जो प्रतिक्रिया हुईं जिसे हम उतना ही 








चित्र न॑ं० ८६--काउंद गोबिनो ((४0प70 (७0076४४) १८१६--१८८२ 


[ जाति पर एक प्रभावोत्पादक पुस्तक लिखनेवाले ये फ्रान्सीसी लेखक हूँ 
जिन्होंने जमनी के लोगों में बड़ी सक्रिय शक्ति देखी। इनके ग्रन्थ ने 
जर्मनी के राजनीतिज्ञों का ध्यान आकर्षित किया तथा बही आगे चलकर 
जमेनी की जातित्ववादी विचारधारा का आधार बना। | 


«ग़लत समझते हैं, उसकी गलती को स्पष्ट करने के लिए इस विषय की गहराई तक तथा 
. जाति-विज्ञान के उस विक्ृत रूप के विकास तक जाना आवश्यक हे, जिसे बाद में 
जातित्ववाद' (रेशलिज्म) की संज्ञा प्राप्त हुई। 


नात्सी जातित्ववाद, उपाजिंत गुणवाद पर आधारित हैं 


..._ इस प्रकार के अध्ययन से एक महत्त्वपूर्ण बात जो विचित्र सी मालूम होती है, क्‍ 
... यह विदित होती है कि जातित्ववाद का आधार जाति-विज्ञान में नहीं है, यद्यपि अक्सर 
.. ऐसा कहा जाता है, और न मेण्डल तथा डाबिन में बल्कि उसका आधार वास्तव में 








ऐ| 
/ 





. जायगा। 





श्श्श जाति-विज्ञान का आधार 


. लेमाक में मिलता है। यह उन्हीं विचारों तथा दर्ैन के निर्माता एवं प्रवतेक हैं जो कि... 
 जातित्ववाद के विरोधी वर्तमाव नवीन उपाजित गणवादियों के सिद्धान्तों में पाये. ! 
जाते हैं।। 5६ 75 7० तह 2 लक 2 


जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे यह कुछ आश्चर्यजनक सा लगनेवाला तथ्य स्पष्ट होता... 





चित्र नं० ८७ 
होस्टन स्वेवर्ट चेम्बरलून ( सि०ए5४८00 906७क४पै (फदायटाँंत ) 


१८५५० १९२७ 
[ आरभ्भ में ये अंग्रेज़ थे परन्तु बाद में इन्होंने जर्मंत्र राष्ट्रीयता स्वीकार 
कर लो । इन्होंने काउण्ट गोबिनों के विचारों का समर्थन किया तथा बाद 
की नात्सी जातीय विचारधारा की नींब डाली । 
इस प्रकार जर्मन जातित्ववाद की अधिकांश चेतना तथा! उसका विचार 
दो विदेशियों के ग्रन्थों पर आधारित है । | 


. जमन जातित्ववाद का प्रारम्भ क्‍ 
वतसान समय से राजनीतिक दर्शन के आधार पर मानव विज्ञान का गलत प्रयोग । हर 


5 काउंट गोबियों तथा हौस्टन स्टेवर्ट चेम्बरलैन से आरम्भ होता है, जैसा कि जातित्ववाद * 
... के विरोधी भी स्वीकार करने में नहीं हिचकते रा 


यह बात इतनी महत्त्वपूर्ण है कि चेम्बरलैन से आरंभ होनेवाले नात्तियों के. ' 


.._ जातित्व सम्बन्धी सिद्धान्नों के विकास का क्रम जानना नितान्‍्त आवश्यक है। तब हमें... 

















जाति और जातित्ववाद हे द लक) 


.._ विदित होगा कि उनके दृष्टिकोण में और विशुद्ध . जाति-वैज्ञानिक अन्वेषण तथा विचारों... 
में कितना अधिक अन्तर है। साथ ही इसके परिणामस्वरूप स्पष्ट हो जायगगा कि... 
. यह कहना सत्य का गला घोंटना है कि कोई ग्रन्थ अथवा अन्वेषक यदि जाति का अध्ययन _ 
जीव-विज्ञान के आधार पर करे तो वह नात्सी जातित्ववाद के वर्णन के पद-चिद्नों 
पर चल रहा है 


.नात्सी जातित्ववाद के. अ-जातीय आधार का प्रकटीकरण 


डर फ्यूहरर (0०7 7प८॥ए८७) नामक पुस्तक के कारण समाजवादी लेखक 
कोनरेड हीडेन को काफ़ी श्रेय प्राप्त है । वे उन थीड़े-से व्यक्तियों में से हें जो यह 


समझ गये थे कि नात्सी जातीय विचारधारा के प्रवर्तकों की जाति-विज्ञान सम्बन्धी... 
धारणा कितनी विक्वृत थी। « 


चेम्बरलेन ने शुद्ध जाति के विचार का उपहास किया था 


वास्तव में नात्सी जातित्ववाद का प्रवर्तक 'जाति' नामक जीव-वेज्ञानिक सत्ता 


... पर इतना कम विश्वास करता था कि उसने, जैसा कि कोनरेड हीडेन ने बतलाया 
.. है, यह कहा था -- 


जाति मनुष्य की बनायी हुईं है, यही चेम्बरलेन के लिए इतिहास की गुप्त बातों 


ही की कुंजी है।' 


“चेम्बरलेन ने कपोलकल्पित शुद्ध जाति' की हँसी उड़ायी है। यह एक रहस्यमयी 


. धारणा है, एक हवाई कल्पना है।”' हा रा 
. वास्तव में चेम्बरलेन ने कभी इस बात का प्रतिपादन नहीं किया कि दुनिया में “| 

शुद्ध जातियाँ हैं, जिन्होंने शुद्ध बनी रहकर मानव-समाज को लाभ पहुँचाने में कोई... 
अंशदान किया है पा 

. चेम्बरलेन ने जाति-मिश्रण की आवश्यकता की शिक्षा दी 


इसके विपरीत (आजकल के बहुत से प्रगतिशील लोगों की भाँति) उन्होंने यह 


... सिखछाया कि जातीय मिश्रण वांछनीय है। उत्तके अनुसार केवल जातिगत मिश्रण... 
से ही अनुपम बुद्धि के लोगों की उत्पत्ति हो सकती है। उनके पक्षपातपूर्ण विचार से... 
(यदि उनका मस्तिष्क विक्ृृत नहीं था तो) इसका प्रमाण प्रशा-निवासियों में मिठता..... 


१. कोनरेड हीडेन, डर फ्युहरर (॥06० ४ए०४7८०)| पृष्ठ १८९ 


२. पूलिजित, पृष्ठ शए० ० जा हा कर... 





कक ५०३ की उ०० के कर ५ पके कम 0० 














शेड हि । का ... जाति-बिज्ञान का आधार 


ः . है जिनको उन्होंने जर्मन (ऐंग्लो-सैक्सन 'जमेंन') तथा स्लाव (5[87) के संकरण से ० 
.. उत्पन्न अति-मानव माना है। उनका कथन था कि वांछनीय प्रकारों को चुन लेना ! 
.. चाहिए और तब उनमें अंतःप्रसवन होना चाहिए रे 
.. रक्त की नहीं, बन्धुता की जाति. हा 
क्‍ इससे चेम्बरलेन ने आगे यह तके रखा कि इन सब बुद्धिमान्‌ लोगों के योग से एक ाः ० 
..._ जाति बन जायगी जो रक्त पर नहीं वरन्‌ बन्धुता पर आधारित होगी। रे 

... अवश्य ही यह समस्त विचार हास्यजनक और शब्दों की भूलभुलेयाँ हैँ क्योंकि 

. यहाँ जाति' झब्द का प्रयोग जिस अर्थ में किया गया है वह दूसरे स्थान पर लिये गये... 


अथ से भिन्न है। परन्तु ऐसा करने में चेम्बरलेन उन लेखकों से थोड़ा ही समय पूर्व थे _ 
जो कि जाति शब्द से चौंकते थे और जिन्होंने उस शब्द का भरसक शिथिल प्रयोग 


किया है तथा उसकी बह उचित परिभाषा मानने से इनकार किया है जिसका प्रतिपादन 
. पहले के वैज्ञानिक कार्यकर्ता कर चुके थे। 
चुनाव पर आधारित बन्धुता 


इन असम्भव प्रतिज्ञावाक्यों (प्रेमिसेज) से इस प्रइन पर कि क्‍या मनुष्य रक्त 


से सम्बन्धित हे, बेम्बरलेन तर्क करने को तैयार थे। उनका जवाब था---“में नहीं जानता ' ५ 


. और न जानने की मुझे परवाह ही है। चुनाव की बन्धुता के अतिरिक्त अन्य कोई 
सम्बन्ध अधिक निकटता स्थापित नहीं करता। हे 
यहाँ पर हमारे समक्ष, एक हास्यास्पद रूप में, कुछ प्राचीन जध्यात्मवादियों का... 





चुनाव” का सिद्धान्त है। परन्तु इन्होंने उन लोगों के चुनाव के अतिरिक्त, जो स्वर्ग... 
के आध्यात्मिक साम्राज्य में जायेंगे, और अधिक उपदेश देने का साहस नहीं किया। 


..._ चेम्बरलेन संसार के थे तथा सांसारिक थे। उन्होंने इस संसार के लिए ही शासन के... 
.. विचारानुरूप चुबाव की शिक्षा दी। जा हा 
.. चेम्बरलेन के “आये! | 
.... विचार-परम्पराओं के इस विचित्र-से चुनाव के आधार पर ही, चेम्बरलेन के... 


.. अनुसार, जायों की उत्पत्ति हुई, जैसा कि हीडेन (८4००) ने संकेत किया है । आये 
..  बया हूँ इस प्रदन का बड़ा आश्चरयंजनक उत्तर चेम्बरलेन ने दिया-- इस प्रइन का. 


... उत्तर निश्चित रूप से' देने का साहस करने के लिए जाति-विज्ञान का कुछ भी ज्ञान. . 


.. १, २. मोटा टाइप लेखकद्दार...़्््््ऱ रा रा पा, 








,जातिऔर जातित्॒वाद.. हू 


आवश्यक नहीं।. जिन छोगों को आयों के नाम से सम्बोधित करना हमते हें 
. सीखा है, उनमें पारस्परिक काफ़ी विभिन्नता पायी जाती हैं। उनके कपालीय ढाँचे 


.. में भी विभिन्नता मिलती है, तथा उनकी त्वचा, आँखें और केशों के रंग भी कई तरह. 


- के होते हैं। यदि ऐसा अनुमाव किया जाय कि किसी -समय में एक जाति इण्डो-यूरोपियन 


. वाम की थी तब हमारे पास इस आद्य के अनेक एकत्रित प्रमाणों के लिए क्या तर्क 


है कि अन्य पूर्णतया असम्बन्धित प्रकार अस्मरणीय काल से हमारे वर्तमान समय के... 
तथाकथित बार्य राष्ट्रों में प्रदर्क्षित रहे हें। अधिक से अधिक हम यही कह सकते. 


. हैं कि कितने ही व्यक्तियों को जाये कह दें परन्तु सम्पूर्ण छोगों को वहीं कह. हु 


सकते । 


. यह कहने की आवश्यकता बहीं कि कोई भी प्रख्यात जातिवेज्ञानिक ऐसा नहीं 
था जिसने इस बात से इनकार किया हो कि सांस्कृतिक तथा भाषासम्बन्धी आर्य 
शब्द जाति' शब्द के समकक्ष रखा जा सकता है। इसके विपरीत प्रत्येक मानव-वैज्ञानिक, 
यदि उसने कभी इस प्रइव पर विचार किया है, इस बात को मानता है कि अधिकतर 


.. प्राचीन क्षार्यों में कुछ जाति-बैज्ञानिक भाधार रहा होगा तथा उसका प्रमाण काफी 
..... समय तक मिलता रहा। 











..._ इन सबके अतिरिक्‍त प्रत्येक जातिवैज्ञानिक इस बात पर जोर देगा कि यदि 
.... आये तथा नाड्िक दोनों बराबरी के शब्द नहीं, तब भी आये छोगों का, उनकी भाषा 
. तथा संस्कृति का, संतोषजनक विवेचन जाति तथा जाति-विज्ञान की ओर निर्देश किये _ 
बिना नहीं हो सकता। द 


इसलिए यदि हम बात्सी जातित्ववाद के प्रवर्तकों द्वारा प्रयुक्त इस बब्दावली का... 


के . समानान्तर रूप ढूँढ़ना चाहें तो हमें इसके लिए जाति-क्जान के ग्रन्थों को उल्टा 2 
ह होगा । 
इसके विपरीत, ऐसे ही क्चार प्रायः अक्षरश: तथाकथित उन' छोकतन्त्रवादी 
 द्वाशनिकों के लेखन में मिलते हैं जिन्होंने इस पीढ़ी में उन मौलिक जीव-वेज्ञानिक तथा _ 


_ जातीय सिद्धान्तों को, जित पर कि जाति-विज्ञान का शास्त्र सदैव ही आधारित रहा... 


. है, नष्ट करने या उनका मूल्य कम करने का प्रयत्न किया है। 


हम उनकी रचनाजों में ही पढ़ते हैं कि किसी जातीय समूह में अनेक जातियों के... 


... तच्चों का मिश्रण होता है तथा उनको समझने में जाति-विज्ञान का ज्ञान अवावश्यक..... 





११६ गे के 0 जाति-विज्ञान का आधार 


. चेम्बरलेन के दशन का राष्ट्रीयवावादी आधार _ -. और. 

.... प्राचीन समय में जर्मनों की प्रबल राष्ट्रीयता, जो कि चेम्बरलेन की भावना का... 
. आधार थीं, छिन्न-भिन्न हो गयी।.... द 

... उन्‍हें उस राष्ट्रीयता के बन्धनों के अन्दर ही सब कुछ ठीक करना था। 





चेम्बरलेन तथा मावर्स के सिद्धान्तों में यही विशेष अन्तर हर कि जहाँ माक्स ने हा 


.. अपने राजनीतिक जीव-विज्ञान' का प्रतिपादन विश्वव्यापी पैमाने पर किया है, वहाँ... 


.._ चेम्बरलेन को अपने सिद्धान्तों की व्याख्या संकुचित क्षेत्र में करनी पड़ी है। परिणामतः 


.. काफ़ी दर्बोध तथा रहस्यमय ढंग से यह स्थापित करना आवश्यक हो गया कि जर्मनी... 


विशिष्ट मनुष्यों की संख्या ( जो कि वही है जैसे कि चुने हुए आर्य ) अन्य क्षेत्रों. 


. की अपेक्षो अधिक थी। इसका यह अर्थ निकला कि इत' विशिष्ट मनुष्यों के प्रसवत 
तथा अंतःप्रसवन का कर्तव्य केवल जमेनी का ही था (अवश्य ही सब मिश्रित जातीय... 
पूवेजों से थे), जब तक कि समस्त जमैन निवासी प्रश्ञा के जंकर्स विशिष्ट मनुष्य अथवा... 
आयें न हो जायेँ। हे 


..._ १. (तथा मुख्य रूप से शायद अब भी है--क्योंकि समय ही बता सकता है कि .. 
उसके विशिष्ट रूप में कोई वास्तविक परिवर्तेन हुआ है या नहीं)। रा 
२. रूस में बंशानगति सम्बन्धी प्राचीन मतों के प्रति जो अरुचि हे, उसके अन्तर्गत 





उत्परिवर्तत पर आधारित वंशानुगति सम्बन्धी कारकों के स्थायित्व का सिद्धान्त 
आता है, जिसने लिसेन्को के नये साकसंवादी जीव-विज्ञान को जन्म दिया तथा जुड़वों 4 
सम्बन्धी उस अध्ययन को अनुत्साहित किया जिसका परिणाम परिस्थितियों की तुलना... 
..... सें वंद्ानुगति के अधिक महत्त्व को स्थापना करता है। उस अरुचि का कारण यह है... 
..._ कि साक्सवाद का दर्शन डारविन तथा सेण्डेल के सिद्धान्तों पर आधारित पदिचिमी ._ 

...._ संसार के दशनशास्त्रीय सिद्धान्तों के विरुद्ध हे । थे वास्तव में, जेसा कि हमने किसी 

....._ अन्य स्थान पर बतलाया है, उपाजित गुणवाद (लामाकिज्म) पर आधारित हैं।... 


तथ्य यह हु कि चेम्बरलेन ने साक्से के जीव-विज्ञान' की तरह वंशानुगति को महत्त्व क्‍ हा 


..... नहीं दिया तथा दोनों का ही जन्म उपाजित गुणवाद से हुआ और दोनों के ही दर्शनश्ञास्त्र 

...... में कुछ समान तथ्य हैं। यद्यपि, जैसा कि अब हम बतला रहे हैं, जर्मनी में चेम्बर्लेन 
..... के ऊपर जर्मन राष्ट्रीयता का प्रभाव तथा कम्युनिस्ट दर्शन पर काले साक्स के 
_अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण का प्रभाव पड़ा, जिससे नात्सीवाद तथा साम्यवाद के दर्शनों में... 








...__ एक फूट सी पैदा हो ण्परी, नहीं तो दोनों को ही उत्पत्ति उपाजित गुणवाद से हुई है। 








जाति और जातित्ववाद यश 


|. मार्क्सवाद तथा चेम्बरलेन में अन्तर रा 
चेम्बरलेन तथा माक्सवाद के बीच के अन्तर ने जर्मनी के नात्सीवाद के रूप में... 


. एक प्रतिद्वन्द्दी सामाजिक आन्दोलन को जन्म दिया, जिसे ठीक ही राष्ट्रीय समाजवाद 


कहते हैं, जिसने अपने साथी कम्युनिज़्म को नष्ट करने का लक्ष्य उसी उत्साह से बताया... 


जितना दोनों में उस समय के समाज के ढाँचे को बदल देने का उत्साह था। द 
... जब कि चेम्बरलेन का रूक्ष्य अपने विशिष्ट मनुष्यों का अधिकांश एक राष्ट्र-राज्य 
में स्थित रखना था, जर्मन दर्शनशास्त्री मार्क्स ने, यहुदी होने के कारण, राष्ट्रीयता की 


.. अपेक्षा अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि से अधिक विचार किया तथा उसे चेम्बरलेन की भाँति... रह 
.. अपने आपको सीमित नहीं रखना पड़ा। द । 
.. जर्मन राज्य ने चेम्बरलेल की विचारधारा को सीमित कर दिया। यह सोचने... 


के लिए कुछ गम्भीर कारण हैं क्योंकि ऐसा सभी जर्मनी के दर्शन-शास्त्रज्ञों के लिए हो 
सकता है जिन्हें अपने सिद्धान्तों को कार्यरूप में परिणत करने के लिए कम बुद्धिमान्‌ 
जनता की राय की आवश्यकता पड़ती है तथा ऐसा सभी स्थानों में होता है जहाँ कि 
. राजनीतिक दर्शन का जनता की भावना से सम्बन्ध है। 
... इन मतों की विभिन्नता के उपरान्त भी, जैसा हमने अभी देखा है, चेम्बरलेन 


. ने जाति' शब्द का उस अर्थ में, जिसमें हम उसे लेते हैँ, मज़ाक उड़ाया है, जैसा कि 





कोई भी कटटर माक्सवादी करेगा। 


. चेम्बरलेन नात्सी जातित्ववाद के प्रवरतक 


वेम्बरलेन के समय से ही नात्सी जातित्ववाद के सम्पूर्ण हाँचि का विकांस आरम्भ... 


_ हुआ। यह सत्य है कि चेम्बरलेन' के सिद्धान्तों में दृढ़ तथा ताकिक तथ्यों की इतनी 
._ कमी है कि उनके अनुयायियों को भी कठिनाइयाँ पड़ीं। जातिसम्बन्धी प्रश्नों पर 
..नात्सियों ने जो गोलमटोल तथा अनिश्चित कथन किये उसका कारण यह है कि अन्य... 

. लोगों ने, जैसे कि रोजेनबर्ग ते 'जार्य' तथा जाति' के सिद्धान्तों को पुनः कुछ वास्तविकता ._ 


. प्रयोग करते थे तो कभी कभी उनका अभिपष्राय सचमुच नाडिक' से ही था, परन्तु अक्सर... 


..... इस शब्द से एक समय उनका तो अभिप्राय आये' से होता तथा दूसरे समय चेम्बरलेन ४. ........, 


......... १ उसी तरह जिस तरह कि जातिविज्ञान के सम्बन्ध में माक्संवाद की स्थिति 2 
.._ है, जेसा कि सामान्यतः रूस सें जीववेज्ञानिक अध्ययन की प्रवुत्तियों से पता च 











हक जाति-बिज्ञान का आधार 


के आयें (अर्थात्‌ चुने हुए विशिष्ट मनुष्यों) से, अथवा जर्मन राष्ट्र से, अथवा जर्मन 
. जाति के सभी राष्ट्रों आदि से होता। इस प्रकार की अबिश्चितता उन लोगों के 
. जातिसम्बन्धी समस्त कथनों में मिलती है।. द 


। / जातिसम्बन्धी निगूढ़ सिद्धान्त 


फिर भी बेम्बरलेन के सिद्धान्तों में तथा बाद के बात्सियों में भी, जिन्होंने उनके. 
.. आधार पर अपने विचारों की स्थापना की, विचारों की जो भी गड़बड़ी तथा पारस्परिक 
. विरोध हो थऔर वेज्ञानिक तथ्यों के साथ असत्य बातों का तथा गढ़न्त कथाओं का जैसा 
भी मिश्रण हो, एक बात निदिचत है थौर वह यह कि इन सब उपदेशों के पीछे सर्देव 
. ही चेम्बरलेन का निगढ़ सिद्धान्त विद्यमान रहता है। यह समझना कठिन हे कि इस युग 
में जब कि तक थोर ज्ञान की सभी शाखाओं में तथ्यों की माँग की जाती है, पूरे के पूरे. 
दशन का विकास हुआ, जिसने जाति-विज्ञान के तथ्यपूर्ण तरीकों की अवहेलना की 
और ऐसे सिद्धान्तों को अपनाया जिनके लिए कोई आधार न था। 
. यही स्थिति है जिससे हम जमेनी के एक प्रतिष्ठित मानव-विज्ञानवेत्ता कोसीना 
को पूर्ण निश्चय को साथ “ज-जमंन शरीर में जमेन जात्मा”' जैसी मूखेतापूर्ण बात 
कहते पाते हैं। ; हा 


: ररोज़ेनबर्ग के उपदेश 


यद्यपि रोज़ेनबर्ग ने (मावव-विज्ञान के अनेक दृढ़ कथनों को देखकर) अपनी 
दि मिथ जाफ़ दिदवेन्दिएव सेन्चरी' बामक' पुस्तक में नात्सियों के जातित्ववादी 
.._ सिद्धान्तों को जातिसम्बन्धी पारिभाषिक शब्दावडी के अधिक कट्टरतापूर्ण प्रयोग की 


..... १. वे कुछ शर्तों के साथ कह सकते थे कि कुछ बंशानुगत मानसिक तथा स्वभाव- 
हे हा गत विशिष्टताओं का सम्बन्ध ऐसे गुणों के साथ गोड़ा जा सकता हे जो प्रसवन से इधर 
..- से उधर हट जाते हैं, इसलिए यह संभव हे (यद्यपि इसे प्रभाणित करना होगा) कि कुछ 
..._ स्थितियों में किसी मनुष्य के मानसिक तथा प्राकृतिक पिन्रानत गुण किन्‍्हीं दृष्टिकोणों 
.. से प्रत्यक्ष से भिन्न हो सकते हें, जेसा कि बाह्य समरूष (7८7० +ए9८) से पता 
.च्वलता है। परन्तु कोई भी इतनी स्पष्ट घोषणा नहीं कर सकता कि अ-जर्मन दरीर में 
" रे जर्मन आत्मा हो सकती है, भले ही राष्ट्रीयतासूचक ये शब्द शुद्ध जातिवैज्ञानिक 
..._ परिभाषा तथा दाब्दावली में ही कप धों न परिणत कर दिये जायें; 








क्‍ जातिऔर जातित्वाद.......... श्र 
ओर ले जाने का प्रयत्न किया है, फिर भी वे जाति' के सम्बन्ध में इस रहस्यमय... 
_ चुनावसम्बन्धी विचार को नहीं त्याग सके । इसलिए हम उन्हें भी उसी प्रकार की भाषा... 
का प्रयोग करते हुए पाते हें--जाति सम्बन्धी इतिहास ही इस तरह साथ साथ प्राकृतिक _ 
इतिहास तथा रहस्यमय आत्मा (5०0०! '७/४४४५०८) भी है। 
. डाइनारिक जाति आन्तरिक रूप में ताडिक बतायी गयी 3 
.. इसी तरह डाइनारिक जातीय प्रकार की चर्चा करते समय, जो कि नाडिक से 
काफ़ी भिन्न हें परन्तु जमंन निवासियों में घह एक बहुत आवश्यक नहल हुं,” उसने 
बड़े ठाट से कहा कि “डाइनारिक आत्तरिक रूप से बहुधा ना्डिक तरीकों से बने हैं।/ 
..... किसी अन्य स्थान पर रोजेनबर्ग ने स्पष्ट कर दिया है कि नयी राजशाही की... | 
.. बुनियाद वे मनुष्य हैं जो कि आध्यात्मिक, राजनीतिक तथा फौजी अर्थ में भावी जर्मन... 
राष्ट्र के सामने आनेवाली लड़ाई में सम्मुख खड़े रहे और यद्यपि उनकी राय थी कि. 
उनमें से लगभग ८० प्रतिशत नाडिक प्रकार के होंगे, तथापि उन्होंने स्पष्ट कर दिया _ 
.... हैँ कि नाडिक गुणों की कमी नयी राजशाही में मिलने में (जिसे च्षेम्बरलेन ने आये 
.. बहाईं) बाधक नहीं होगी। उन्होंने यह्‌ भी कहा कि अन्य लोगों में (जो चाडिक नहीं 
.. हैं) पित्रागति जो अपने आप को कार्यकृप में प्र्दशत करती हे बाहरी आकार प्रकार 
. से अधिक महत्व की है ।* 
द गाटफ्रीड मीस ने चेम्बरलेन के अस्पष्ट जाति' के विचार से उन्हीं पित्रागत गणों.... 
. को दिखलाया हूँ क्योंकि उनका कथन है कि रक्त की समरूपता से स्वभाव में भी सम- 
.._ रूपता आ जाती हे जो कि देश की समान भाषा तथा बन्धुता की भावना में प्रकट होती... 
.... है। इसके बाद भूमि तथा इतिहास से भी उसमें और परिवर्तन होता है। 


नात्सियों की दृष्टि में परिस्थिति का महत्त्व द मा 
.. यहाँ पर जाति की परीक्षा के लिए न केवल जर्मन भाषा तथा जमंन सिद्धान्तों 
. की ही सहायता ली गयी हूँ परन्तु उपाजित गुणवाद (8००50) भी आ जाता. 
/!.. हैं जो बाह्म परिस्थितियों के प्रभाव पर अधिक ज़ोर देता है जो कि जनों के अनुसार... 

.._ बहुघा भूमि (या मिट्टी का) ही प्रभाव होता है। हा 

...... हमें यह बात ध्यान से न भुला देनी चाहिए कि चेम्बरलेन के पूर्वे जर्मन राष्ट्र... 
|... वादियों ने अपने चौड़े अ-नाडिक कपालों को परिस्थितियों का परिणाम बतलाने का... 
|... / प्रयत्न किया था। ः 






































०१२० जाति-विज्ञान का आधार द 
भूमि अथवा मिट्टी, (बोदेन 800००) जर्मन निवासियों के लिए सदैव एक रहस्य-...._ 
.. अय प्रभाव रखती है। उसी के आधार पर हम नात्सियों को 'रवत तथा भूमि' के लिए... ! 
. अधिक जोर देते पाते हैं। नात्सी की मिश्रित जाति की पूर्वज-परम्परा में जो भी त्रुटि. 
...॑.॑._ रही हो उसको ठीक करने के लिए उस ने पवित्र जर्मन मिट्टी के रहस्यमय प्रभाव | 
... में पूर्ण विश्वास रखा। हा 
_ चेम्बरलेन का आधार अन्त तक बना रहा क्‍ हि जा 
जातिसम्बन्धी नात्सी सिद्धात्तों की और अधिक व्याख्या करना हमारा अभिप्राय. 
.. नहीं है। इसके अन्त में यह कहना पर्याप्त होगा कि जब कभी एक तथा कभी दूसरे 
..नात्सी दर्शनश्षास्त्री एवं धर्मशासकों के प्रतिपादन में विभिन्नता पायी जाती है--अक्सर 

उनके विचार परस्पर-विरोधी होते हँ---इस आधार पर्‌ कि उस मत के उपदेशक 

ने मानवविज्ञान के कुछ मिलते जुलते तथ्य पर अपने मत को आधारित किया है अथवा 

_हाउस्टन चेम्बरलेन के आधार पर, तब भी चेम्बरलेन का आधार सदैव बना 
रहता है।. पा, 
..._ इसी आधार पर नात्तियों ने अनाय्यों, अयूरोपीयों, जांपानियों, अनार्य' फिन निवा- _ 
... सियों तथा हंगरी के छोगों को अपने “चुने हुए” लोगों में सम्मिलित रखा है, जब कि... 
... उसी समय उन लोगों ने हालैण्ड के सेफडिम्‌ यहूदियों को जो बहुलांश में नाडिक हैं, .. 
अथवा नाडिक जाति के पोलैण्ड निवासियों को (जिनकी संख्या बहुत है) इस संसार... 
में रहने तक का अधिकार नहीं दिया। ला 
क्रर समुराई की आये आत्मा” थी, इस कारण उसे नात्सियों के साथ हैरेनफ़ोक.. 

.... की द्रेन में जिसमें कि चुनाववाले समूह के लोग थे, यात्रा करने की अनुमति दे दी गयी। 

ये छोग अन्दर से, रहस्यमय रूप से, अन्तरात्मा की बन्धुता से सम्बन्धित थे। परन्तु. 
.....  यह॒दियों तथा पोलैण्डनिवासियों को, जिनमें से कुछ शुद्ध नाडिक जाति के थे, इसलिए  । 
..._ नष्ट कर देना आवश्यक था कि उनकी “अनार्य आत्मा थी। जी, 
... वास्तव में यह कहना अतिरंजित न होगा कि यहूदी नात्सियों द्वारा इसलिए नष्ट... 
न गे किय किया गया था कि वह जाति' में जनों से भिन्न था,' बल्कि इसलिए कि... 











.._ १. उनमें से अधिकांश के लक्षण मुख्यतः जो स्वीडिश पीढ़ी के हैं, नाडिक हैं।...._ 
..._२- यदि वह लोग जाति के रूपरंग का प्रयोग करते तो उन्हें लेबर फ़्द (8900... 
. $7070) के अध्यक्ष डा० ले (07. 7,८४) तथा एस० एस० (5. 8. 0.) के अध्यक्ष रे रा 
हिमछूर (स्र7747) तथा अपने कई अन्य नेताओं को नष्ट करना पड़ता। ही 












जातिऔर जातित्वाद............ हर. 


उसकी आत्मा' सिद्धान्ततः जर्मननिवासियों से भिन्न थी और परिणामतः वह आन्त- 
_रिक रूप से उन चुने हुए विजातीयों के साथ गिने जाने के अयोग्य था जो कि वास्तव 
में रक्त से नहीं परन्तु बन्धुता के सम्बन्ध से आय थ। 


नात्सी जातित्ववाद, जातिविज्ञान का विरोधी हें 


हे चेम्बरलेन के सिद्धान्त का आधार समाज के सचेतन संघटन में विश्वास करने से 
. ठीक उलठा है। इसकी उत्पत्ति भी उसी स्थान से हुई जहाँ से उन अन्य सिद्धान्तों की 

.. जिनका विश्वास है कि मनुष्य प्रकृति से अधिक शक्तिशाली है तथा वह अपनी परिस्थिति 
.. को बदलकर अपने भाग्य का नियंत्रण कर सकता है। इसी के द्वारा वह एक आदशे 


: समाज का निर्माण कर सकता है, भले ही इसके लिए उसे हिंसा की सहायता लेनी पड़े... 


जैसा कि जमनी तथा रूस में हुआ हें। 
द इन बातों में यह उपाजित गणवाद के काफ़ी निकट हे। इस दृष्टि से चेम्बरलेन 
के विचार या सिद्धान्त, जिनका सात्सीवाद की दार्शनिक नींव डालने में इतना अधिक 


.... हाथ था, उन्हीं प्रारम्भिक सिद्धान्तों से उत्पन्न होते हैं जो कि वंशानुगत गुणों का प्रभाव 
.. नहीं मानते तथा जिन्होंने परिस्थिति तथा अन्य बाहरी शक्तियों के प्रभाव पर अधिक 
... जोर विया है, जिनसे या तो यह आशा की जा सकती है कि प्राप्त गुणों को विकसित 


.. करें अथवा किसी भी तरह पित्रागति के प्रभाव को निरर्थक बना दें। 


.- जातिविज्ञान जातित्ववादी दर्शन नहीं 


अप ऐसी आशा है कि यह बतलाने के लिए काफ़ी कहा जा चुका है कि जातिवेज्ञानिक पा ० 
: नात्सी-जातित्ववादी दर्शनशास्त्री नहीं है, क्योंकि उसकी अभिरुचि तो मनृष्य की अनेक... (५ 


.. विभिन्नताओं तथा भेदों में और मानवता एवं जाति के जीववैज्ञानिक दृष्टिकोण... 


0७०४, नि 


000 ६ 0 ४४ हे 





| जो कुछ हमने कहा है उससे स्वतः स्पष्ट है कि जातिविज्ञान, तात्सी जातित्व- 
. बादी सिद्धान्तों का आधार होने के बजाय वास्तव में स्थिति इसके ठीक विपरीत है 


का कारण यह है कि जातिविज्ञान उन सभी प्रतिज्ञा-वाक्यों को अस्वीकार करता है जिन 


कक ः 5 पर क्कि नात्सियों क्के उपदेश आधारित थे। उसी तरह नात्सी जातित्ववादी सिद्धान्त उनके ह हु "० ; ४ 


. ठीक विपरीत थे जिन पर कि जातिविज्ञान आधारित है।.... मा 
वास्तव में यह कहना अत्युक्तिपूर्ण न होगा कि शायद वह अपने प्रयोग में भले ही... 





.. भिन्न रहा हो, फिर भी नात्सी जातीय दर्शन मूल रूप से वही था जैसा कि उसके अनेक... । 
..._ विरोधियों के मत थे, अर्थात्‌ उपाजित गुणवाद में विश्वास, न कि जीव-वैज्ञानिक या... 







































द १२२ ह ले 2 ः आर जाति-विज्ञान का आधार 


...._ जातिगत अर्थ में जाति के महत्त्व पर विश्वास जैसा कि जाति-वैज्ञानिकों तथा जाति. . 
.... विज्ञान के सभी संस्थापकों ने बतलाया है।. क्‍ क्‍ ' 
हमें आशा है कि जो बात इस अध्याय के आरम्भ में हमने कही है, यह संक्षिप्त । 
..... विवेचन उसे सिद्ध करने के लिए पर्याप्त होगा कि नात्सी सिद्धान्तों की जड़ें, साम्य- 
.... वादियों की ही भाँति, उन्हीं सिद्धान्तों में हैं, जैसी कि उन लोगों के सिद्धान्तों में जिन्होंने 
..._ नात्सीवाद की आलोचना करते समय जातिविज्ञान के प्राचीन विचारों का मल्य कम 

. करने का प्रयत्व किया । यह जाति-विज्ञान इस वास्तविकता पर आधारित है कि जाति. 

नामक कोई वस्तु अवश्य है तथा साधारणत: इससे अधिक कुछ भी नहीं किया जा. 

सकता कि उसे चुपचाप मान लिया जाय और वैज्ञानिक रूप से उसका अध्ययन तथा. | 

विश्लेषण किया जाय। 

गत यूरोपीय युद्ध के समय नात्सियों के आलोचकों की एक जमात की जमात पैदा _ 

हो गयी थी। उन्होंने एक गलती तो यह की कि जातिविज्ञान के उन मख्य सिद्धान्तों । 

पर ही आक्षेप करना आरंभ कर दिया जिनके आधार पर वास्तव में नात्सी जातित्व- रे 

. वाद का खोखलछापन दिखलाया जा सकता था। दूसरे उन्होंने उन्हीं प्रतिज्ञावाक्यों (प्रेमि- 

. सेज) को मान लिया जो नात्सीवाद में माने गये थे तथा जिनकी बनियाद ही इस बात 

. पर थी कि जाति के रूप में काट-छाँट की जा सकती है और परिस्थितियों के कारण. 

. उसमें महत्त्वपूर्ण परिक्तेन किया जा सकता है। इस प्रकार उन्होंने खुद ही अपने 
आपको गंभीर आलोचना का लृष्य बना लिया। के 

..... एक तो जातित्ववाद का नात्सी जातीय दर्शन तथा दूसरा जो कि इसकी प्रतिक्रिया - 
..._ द्वारा उत्पन्न हुआ, जिसे हम जातित्ववाद का विरोधी कह सकते हैं, लेकिन जो नात्सी 
......_ जातित्ववाद की ही तरह उपाजित गुणवाद से उत्पन्न हुआ--इन दोनों मिथ्या सिद्धान्तों ० 
मा के बीच में से बचते हुए हमें जाति-विज्ञान का अध्ययन करना होगा।.... पा 
.._ जैसा कि पहले ही बतलाया जा चुका है, इन मिथ्या जाति-वैज्ञानिक मतों की चर्चा ० 
। इस आक्षेप का हमेशा के लिए खण्डन करने के लिए की गयी है कि मनष्य के अध्ययन ' 

. में जीव-वैज्ञानिक दृष्टिकोण ही जातिसम्बन्धी अविवेकपूर्ण घारणा का कारण तथा _ 
.... आधार है तथा इस पीढ़ी ने जो अन्य भयानक वस्तुएँ देखी हैँ, उनके लिए भी वही _ 
जिम्मेदार हैं। | ः 























द्वितीय खण्ड 


... जननिक विद्या की खोज तथा विकास, पौधों तथा पशुओं में जाति 
की प्रक्रिया, पिव्यसृत्रों में जननिक स्थिति की रीतियाँ और कोझों 
से उत्तका सम्बन्ध, लिग-प्रथन तथा जत्य जननिक तत्त्व और उत्परि- 


...... थ्वर्तन एवं वंशानुगत गुणों में उनका प्रभाव । 



































































































द्वितीय खण्ड की भूमिका 


वंशानगति वह आधारभूत प्रक्रिया है जिससे जाति नियन्त्रित होती 

इसलिए वंशानुगतिसम्बन्धी प्रश्न का तथा जातीय गुणों के प्रत्येक मनुष्य में 
एवं मनष्यों के समहों में हस्तान्तरित होने के प्रश्त का विवेचन करने के पूर्व यह देखना 
आवद्यक है कि इसकी प्रक्रिया प्रकृति में किस प्रकार होती है। द 

यह मुख्यतः इसलिए आवश्यक है कि केवल पौधों तथा पशुओं में ही वंशान्‌ुगति 
के नियमों का विस्तत अध्ययन किया जा सका है तथा बाद में उन्हीं नियमों का मनुष्य 
पर प्रयोग करने से उसकी जननिक बनावट की जटिलता का पता चला है। 

आगे के अध्यायों में जननिक विज्ञान के मख्य तथा ऐतिहासिक सिद्धान्तों का 
वर्णन किया गया है, जिससे बंशानगति के सिद्धान्तों के आधार स्पष्ट हो जायें और 
_ विद्यार्थी, जातियों तथा मनुष्यों के नियमों को, जब कि इनका वर्णन आगे किया जायगा 
भली-भाँति समझ सकें। 

जननिक विषय के अधिक विस्तृत अध्ययन के लिए पाठकों का ध्यान वर्तेमान 
समय के उन ग्रस्थों की ओर आकर्षित किया जाता है जिनमें पूर्ण रूप से केवल इसी 
का वर्णन है। 5 














पाँचवाँ अध्याय 
जाति की प्रक्रिया का पता रूगाने तथा उसे समझने को क्रिया 
द के विकास पर संक्षिप्त विवेचन 


इस बात के प्रतिपादन के लिए पर्याप्त कहा जा चुका है कि वंद-परम्परा प्राप्त 
गणों को, जिनके सम्बन्ध में कोई धरम नहीं हो सकता, प्रदर्शित करनेवाली जातियाँ 


तथा मिश्रित जन-समह संसार में विद्यमान हैं। इसके परिणामस्वरूप स्पष्ट है कि 


... जाति-विज्ञान का अध्ययन एक तथ्यानुमोदित सत्य है, इसलिए इसका व्यावहारिक _ 
.... आधार भी होना चाहिए। यह केवल शैक्षणिक अभिरुचि की ही वस्तु बहीं है, परन्तु . 


...._ जाति का मतलब पूर्ण रूप से समझने के लिए जबन-विद्या की प्रविधि को, जो कि समस्त 
... जीवित प्राणियों के लिए जातिसम्बन्धी गुणों के प्रजनच में सहायक है, समझ लेना 
... आवश्यक हूँ। 


इसलिए जातियों के वंशक्रम की प्रक्रिया की खोज तथा उससे उत्पन्न अन्य बातों 


..._ का और इस क्षेत्र के मुख्य कार्यकर्ताओं तथा अन्वेषकों द्वारा प्रतिपादित विचारों का... 
: संक्षेप में विवेचन करना आवश्यक है। इसके पदचात्‌ हम वास्तविक किया अथवा... 
वंशानुगति के नियमों पर ध्यान देंगे, क्योंकि भस्तिष्क में इंस ज्ञान कै बिना हम. 


। हा जाति-सम्बन धी आधारक ( मंट्रिक्स, झजतनवस्त ) के विकास के बारे स जो कि मानवता के के द ह क्‍ । । 


निर्माण के लिए सहायक है, गलत परिणामों पर पहुँचने से बहीं बच सकते। 


5 डारबिन 





वंश-विस्तार या वंश-परम्परासम्बन्धी सिद्धान्तों के आधारभत ढाँचे के लिए हम 


.. मुख्यतः चार्ल्स डारबिन के ऋणी हैं। उन्होंने प्राकृतिक चुनाव के सिद्धान्त का प्रति-. 
. पादन किया है जो कि विकास की उस अवस्था में अवश्य ही अनुभव-जन्य ज्ञान तथा... 
. अवलोकन पर आधारित था, जब कि बाद के वैज्ञानिक कार्यकर्ताओं के लिए सूक्ष्म 


.. निरीक्षण तथा विस्तृत संपरीक्षण सुलभ हो गया था। 


न रा प्राकृतिक चुनाव के सिद्धान्त में यह मुख्य विचार भी शामिल था कि चेतन... 



































कम हे ... जाति-विज्ञान का आधार: 
(आरगैनिक) संसार में कुछ रूपान्तर के साथ बंश-गुण का होना प्रकृति का मुख्य... 
नियम है। ७ 8 आल जग हो थक 
. डि राइस (706 ए४6७) 


...._ हम शकल की भिन्नताओं के ज्ञान के लिए, जिन्हें उत्परिवर्तन (म्यूटेशन्स) कहते 

. हैं, हारैण्ड के विख्यात पदार्थवैज्ञानिक (नैचुरेलिस्ट) डि राइस के ऋणी है। ये उन: 
.. परिवर्तनों के साथ मिलकर, जो अभिजनन में सतत होते रहनेवाले वंशागत लक्षणों के ः 
'पूनर्गेठित सम्मिश्रणों के परिणाम हैं, समस्त जीवित पदार्थों में, जिन पर डारविन 
का प्राकृतिक चुनाव का सिद्धान्त लागू होता है, दृष्टिगोचर होनेवाले निरन्तर परि- 

- बर्तनशील ख्ूपान्तरों को जन्म देते हैं । ् 





मेण्डल का नियम जा 
फिर भी चेको-स्लोवाकिया स्थित ब्रुन के मठाधिकारी ग्रेगर जान मेण्डल के हम. 
वंशानुगति की प्रक्रिया या कार्यविधि के ठीक ज्ञान के लिए तथा अभिजनन के किसी... 
भम्परीक्षण द्वारा उत्पादित प्रकारों में दृष्टिगोचर रूपान्तरों के लिए आभारी हैं।... 
वह निश्चित नियम जिसकी मेण्डल ने खोज की, काफ़ी सीमा तक डारबिन द्वारा . 
समझे गये पीढ़ी के अनिश्चित सिद्धान्तों का स्थान लेता है तथा डि राइस द्वारा बतलाये 
. गये कुछ परिवतेनों के बारे में बतलाता है,जिनको कि उसने कभी कभी गलती में उत्परि- .._ 
वर्तन (म्यूटेशन्स) समझा है, जब कि वह सन्तति-प्रसांर के शुद्ध नियम के अनुसार 

वंशानगत गृण का फिर से प्रकटीकरण होना मात्र था। 






 लेमाक का सिद्धान्त 


......_ इन कार्यकर्ताओं के तथा बाद के मनुष्यों के एकत्रित प्रमाणों ने लेमाके के आधार- 
.. भूत मतों को, जो सीखे हुए या प्राप्त किये गुणों की पित्रागति के सिद्धान्तों पर आधारित... 
.._.. है, भंग कर दिया। वास्तव में ऐसा देखा गया है कि जीवित प्राणी या वृक्षादि परिस्थिति... 
.. के प्रभाव से परिवर्तित तो होते हैं, जैसे कि खराब दश्ाओं के कारण पौधों की पूरी _ 
.... ऊँचाई होने में बाधा पड़ती है अथवा दूसरी तरफ जब उत्तम परिस्थितियों तथा | 
..._ खुराक के कारण उनका विकास औसत से अधिक हो जाता है, किन्तु ये गुण एक पीढ़ी... 
..... से दूसरी में पारेषित नहीं होते, क्योंकि उन्होंने वंशानुगति की प्रक्रिया पर प्रभाव नहीं... 

.._ डारविन पर लेमार्क की समस्याओं का प्रभाव पड़ा है तथा उन्होंने इसके लिए 
पनजेनेसिस' सिद्धान्त को ( शब्द-व्याख्या' देखिए) । फिर भी उन्होंने उपा- - 





निकाला 





जाति की प्रक्रिया सम्बन्धी विवेचन... श्र 


'जित गुणवाद की त्रुटियों को अवश्य भाँप लिया होगा क्योंकि उन्होंने उपाजित गुणों... 
की पित्रागति के सिद्धान्त की अपेक्षा अपना मुख्य विश्वास प्राकृतिक चुताव पर 


रखा, जो कि उद्विकास के पीछे काम करनेवाली मुख्य शक्ति है। इस प्रकार बात 


. यह नहीं थी कि सचेतन जीव-जन्तु या उद्भिज्ज परिस्थितियों के प्रभाव से नये गुणों 
को छेकर सनन्‍्तति तक पारेषित करता है बल्कि प्राकृतिक चुनाव, जो कुछ जीवन से 
उसे बचे रहने के लिए मिले, स्वयं चनता है। 

लेमार्क का सिद्धान्त तथा उसके साथ डारविन का पैनजेनेसिस' का सिद्धान्त दोनों 
ही वीज़मैन के शक्तिशाली तर्क के समक्ष तथा पैनजेनेसिस के सिद्धान्त को रोकने के 


प्रयत्न में गैल्टन ने जो उलटे परिणाम निकाले उनसे नष्ट हो गये। वंशानुगति के तथ्यों _ 


से भी, जो मेण्डल के सिद्धान्त के प्रतिपादन के साथ प्रसिद्ध हुए, इसकी पुष्टि हुई। 


इस पर भी बीच बीच में लेमार्क के सिद्धान्त का फिर से प्रतिष्ठापन करने के लिए 


प्रयत्न किये गये तथा मुख्यतः अमेरिका में नव-उपाजित गुणवाद की उत्पत्ति हुईं जिसने 

कुछ मानव-वैज्ञानिकों तथा उन अन्य लेखकों को प्रभावित किया है जिन्होंने जाति के 
विकास को मोड़नेवाले कारकों में परिस्थिति को माना तथा वंशानुगति के माने हुए 

. मतों को गलत सिद्ध करने का प्रयत्न किया। 

...._ भौगोलिक कार्य-कारण के सिद्धान्त को माननेवाले, जिनके प्रतिनिधि अमेरिका 

के विख्यात भूगोलवेत्ता स्वर्गीय एल्सवर्थ हन्टिग्टन थे, भूगोल के क्षेत्र के अन्दर उसी 

प्रकार के नव-उपाजित गुणवादी दृष्टिकोण के अनुयायी थे। यद्यपि भौगोलिक कार्य- 
कारण के मतथालों के सिद्धान्त एक समान नहीं हैं परन्तु साधारणतया यह कहा जा 


सकता है कि उनके अनुसार भौगोलिक परिस्थिति अर्थात्‌ प्रकृति किसी दिये हुए प्रदेश 
में उत्पन्न होनेवाले मनुष्यों के प्रकार, जाति, राष्ट्रीयता तथा सम्यता को निर्धारित 


. करती है। 
जहाँ तक वे स्पष्ट रूप से अथवा लक्षणा से यह कहते हैं कि मनृष्य के विकास को 
निर्धारित करने में वंशानुगति की स्थिति का प्रभाव है, वे नवोपाजित-गुणवाद के 


.. माननेवाले हैं, हालाँ कि एक ओर तो जीववैज्ञानिक शास्त्रों तथा दूसरी ओर भूगोल 
. के नियमों से अपेक्षाकृत कम सम्पर्क होने के कारण सदेव इसका पूर्ण ज्ञान नहीं हो 


पाता। 


अमेरिका तथा सोवियत रूस के खिंचाव को दृष्टि में रखते हुए यह कुछ अनोखी- सा 
. सी चीज़ मालूम होती है। मास्कों नव-उपार्जित गुणवाद का दूसरा बड़ा समर्थक है, 


...॑. जैसा कि ल्सिन्कों के विचारों से पता चलता है। मानवविज्ञान के क्षेत्र में नव-..... 
-.... उपाजित गुणवाद के तकों के विषय में. अधिक प्रकाञ्ष उस समय डाला जायगा जेब 
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उनके दिये हुए तकोँ का अध्ययन करेगे। 


मेण्डल द्वारा किये गये प्रसवनसंबन्धी संपरीक्षण 


«... मठाधिकारी मेण्डल ने, जो कि परिस्थितिवादियों को अन्य किसी से अधिक 


असुविधाजनक सिद्ध हुए हैं, अपने मठ के बाग में अन्य पुष्पों तथा मटरों के प्रसवन- 
संबन्धी संपरीक्षण १८५० तथा १८६० के आसपास के वर्षों में किये हैं, जिवका विवरण 


ब्रन सोसायदी ऑफ़ नेचरल साइनस की काररवाई में प्रकाशित किया गया। इंसका' 
पता विज्ञानजगत में इस शताब्दी के प्रारम्भ तक नहीं चल पाया था। 





(राइट की बुक ऑफ़ पोल्ट्री से उद्धृत ) 
एण्डालसियन कुक्कुद (00% 288ए070 7०४४३ ) 


...._[ इससे नीली एण्डाल्सियन की उत्पत्ति होती है जो कि अपुण प्रभावी 
.. का एक द्ास्त्रीय उदाहरण हे तथा जिसका कारण आगे चलकर बहुदुय दाल 
भिन्न परम (9/007007705) बतलाया गया है ] ध 














कि हम पौधों, पशुओं तथा मनुष्यों की वंद्ञानुगति से एकत्रित तथ्यों के आधार पर 


उसके कार्यों के परिणामस्वरूप भेण्डल के नियमों की उत्पत्ति हुई है। यदि सरल 
तो उसमें हम पित्रागति की प्रणाली को नियमित गणि- 











पर] 





























जाति की प्रक्रिया सम्बन्धी विवेचन... की 


इस प्रकार जब गोल तथा सिकुड़े हुए मटरों को संकरण द्वारा प्रजनित किया जाता - 
है तो मेण्डल ने देखा कि प्रथम जनन में सब गोल दिखाई देते थे तथा सिछुड़े हुए मठरों 
उत्पत्ति नहीं हुई द 
.. इस पर भी मेण्डल ने जब इन मटरों से अन्य मटरों की उत्पत्ति की तब यह ज्ञात 
हुआ कि दूसरे जनन में एक चौथाई मटर सिकुड़े हुए थे जो कि अपने किसी एक प्रारम्भिक 
जोड़े के ही अनुरूप उत्पन्न हुए थे। 


प्रभावी तथा अपसारी गुणों का पता लगाता 


इससे यह सिद्ध करना सम्भव था कि प्रसवन में किसी जोड़े में से एक अपने दूसरे 
साथी की अपेक्षा, जिसे हम अपसारी कहते हैं, अधिक प्रभावी रहता है। 
..._ जब मटरों को इस प्रकार से मिलाया जाता है तो प्रभावी गुण हठ जानेवाले गण 
को पूर्ण रूप से छिपा लेता है तथा जहाँ तक ऊपर से देखने पर पता चलता है, नये उत्पन्न. 
मटर पुराने मठरों में से एक का रूप ले लेते हें। इस विशेष उदाहरण में प्रभावयुक्त 
. गोल आकार के मटर थे। परल्तु वास्तव में सन्‍्तति में फिर भी कुछ सिकुंडे हुए अपसारी 
. गुण चले जाते हैं तथा आकार के उपरान्त भी यह जनन गोल मटरों का एक शुद्ध प्रसवन 
न होकर प्रसंकर प्रकार है। 
.. जैसा कि हमने अभी देखा है, इस नस्ल का संकरण होने पर सिकुड़ेषद का अपसारी 
गण २५ प्रतिशत में हम पाते हैं परन्तु ऐसा होते हुए भी, हालाँ कि ७५ प्रतिशत 
प्रभावयुकत गोल घटर से लगते रहे हों पर वास्तव में वे इस प्रकार के वहीं थे। 
कारण यह है कि अगले अर्थात्‌ दूसरे जनत में ऐसा देखा गया था कि शेष ७५ प्रति- 


शत में केवल एक तिहाई (२५ प्रतिशत) प्रभावी शुद्ध गोल मटर निकले, बाकी दूसरे. 


. जनन के दो तिहाई (अर्थात्‌ ५० प्रतिशत) के प्रजनत से ठीक अपना-सा हीं अनुपात 
का सम्बन्ध निकला अर्थात्‌ शुद्ध गोल मटर २५ प्रतिशत, पूर्ण सिकुड़े हुए २५ प्रतिशत 
तथा प्रत्यक्ष रूप में ५० प्रतिशत गोल पैदा हुए। परन्तु इस दूसरे जनन में गोल तथा _ 
.. सिकुड़े मठर ठीक उसी अनुपात में मिलते हूँ जेसा कि प्रथम जनन में गोछू मटरों का अंतः- 
.  प्रसवन हुआथा।... का 
..... इन संपरीक्षणों के पश्चात मेण्डल ने जिस नियम का पता छगगाया उसे हम चित्र नं०._ 
. <९ में देख सकते हैं । 
.. इस प्रकार अपने प्रसवन के संपरीक्षणों में एक पौधे के एक गुण को पृथक करके, 


रा ।॒ जैसा कि मटरों में गोल तथा सिकुड़े गुण हैं, मेण्डल ने एक स्पष्ट नियम का होना सिद्ध हे 
..... कर दिया है। हाललाँ कि मेण्डल ने अपने संपरीक्षणों में इसके आगे भी कार्य किया तथा... 
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. उन पौधों का संकरण किया जिनमें एक से अधिक गुण सम्बद्ध थे। इस प्रकार के अनू- 
सन्धानों के परिणामों का वर्णन हम आगे करेंगे क्योंकि पशु तथा मानव के जननिक 
अध्ययन के लिए यह अत्यन्त आवश्यक है। 


खिन्न नं० 5८९ 


मेण्डल के नियम की क्रिया, जेसी कि गोल तथा सिकुड़े सटरों के संकरण 
में कार्य करती हुई देखी गयी--- 


ए गोल मठर २ ४ - प्रभावी कारक (अथवा पिज्यक) 
7 £“-सिकुड़े मटर # #“>अप्रभावी कारक (अथवा पिशव्यक) 





[९ ४5 गोल मटर ॥ -- कारक अथवा पिव्यक 7 अप्रभावी या अपसारी 


के ऊपर प्रभावी है। 





..... का की उत्पत्ति... 








मी 


पैन्रिक जनन गोल मटर + सिकुड़े मठर 
रबर “0 
प्रथम पैत्रिक गोल मटर यह जनन अंतःप्रसूत है, 
जयम २१: गोल मटर का गोल मटर. 
छ, | से ही संकरण हुआ है। 
द्वितीय जनन । 
| | 
| । की । 
२५% २५% २५% २५% 
गोल _ गोल ..._ गोल सिकूड़े 
3२7 रेल ली है 2 पी ग 825 
.. गह शुद्ध प्रसवत है, अंतःप्रसवत के उपरान्त इनका यह सत्य प्रसवत है। 
. अंतअसवत् के उप-. प्रसव सत्य नहीं रहता, सदैव ही. अंतः:प्रसवन के उप- 
रान्त भी सदेव गोल. ७५% गोर तथा २५ प्रतिशत. रान्त सदैव सिकड़े 
_ सिकुड़े 2) में तदुगुणी रूप... मटर की उलत्ति 


- होती है। 


जाति की प्रक्रिया सस्बन्धी विवेचल........ १३३. 
फिर भी मेण्डल ने केवल अपने संपरीक्षणों के परिणामों का अर्थ ही नहीं समझाया 
बल्कि सनन्‍्तति के संकरण में मिलनेवाले अनुपात की भविष्यवाणी भी वह कर सका 
जैसा कि आजकल हम कर सकते हैं। इस प्रकार, जो केवल एक सिद्धान्त (ध्योरी) 
ही होता वह एक नियम (ला) के रूप में स्थापित हो गया। 


मेण्डल के कारक, पिश्यक हूँ क्‍ 

बाद के अनुसन्धानकर्ता, जो कि मेण्डल के ही कार्यों पर अपनी खोज करते रहे हैं 
यह दिखलाने में सफल हुए हैं कि यह गुण, पिन्यक (जीन्स) द्वारा उत्पन्न होते हैं। फिर 
यही पिन्यक अपनी वारी में पिश्यसूत्र द्वारा समस्त जीवित पदार्थों के प्रजनन-कोश में 
ले जाये जाते हैं। 
व्यत्यसन (क्रासिंग ओवर ) ..” 

साथ ही बाद के अन्वेषण से इस बात का पता चलता है कि जब प्रत्येक माता-पिता _ 


के पिध्यसूत्र मिलते हैँ तो पहले एक दूसरे के चारों ओर गुथ जाते हैं, फिर अलग हो जाते 
हैं तथा जोड़े बनाते हैं। एक जोड़ा प्रत्येक माता-पिता से बनता है। इस प्रकार से वह 
अगली बनती हुई पीढ़ी के कोशों में पिन्यसूत्र के जोड़ों की उत्पत्ति करते हैं जिसे 

. अर्थ-सूत्रण (7८058) कहते हें। इस प्रकार की क्रिया में आकस्मिक घटताएँ हो 
. सकती हें और कभी-कभी हो भी जाती हैं तथा एक या बहुत से पिन्यक जो एक 


विशेष पिव्यसूत्र में रहते हैं, पृथक होकर इस प्रकार से खो जा सकते हैं । इसके अतिरिक्त 


जब पिश्यसूत्र एक दूसरे के चारो ओर गुथ जाते हें तब वह एक दूसरे में फेंसकर टूट... 
. जाते हैं जिससे एक का एक भाग अन्य के दूसरे भाग के साथ रूग जाता है। उस समय 
नये प्रकार के पिच्यसूत्र होंगे। इन सबकी व्याख्या कुछ विस्तार से हम आगे करेंगे। 
लेकिन यहाँ पर यह ध्यान रखना आवश्यक है कि इस प्रकार की आकस्मिक घटनाएँ 


सचमच हो जाया करती हैं तथा इस प्रकार वंशानगति की प्रक्तिया समझने में वे 


जटिलता को बढ़ा देती हैं। 


यह भछी भाँति समझा जा सकता है कि मेण्डल के आविष्कारों के पूर्व, जिसके 


. कारण हम वंशानुगति की कार्यप्रणाली की स्पष्ट क्रिया को समझ सके हैं, इस प्रकार. 


की जटिलताएँ ऐसी रहस्यमय प्रकृति की थीं कि बहुत से उदाहरणों में गुण किस प्रकार .._ 


.. से पारेषित हो जाते हैं, यह समझना छूगभग असम्भव सा हो गया था। 
..  पिद्यसृत्रों की संख्यावद्धि ० कम 
.._ इन आकस्मिक घटनाओं के अतिरिक्त जिनसे नये जननिक अथबा वंशानुगत के 
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कारकों की उत्पत्ति होती है, कुछ अन्य भी हैं जिनके कारण ठीक ठीक नहीं समझे जा... 


सके हैं, सिवा इसके कि वे पाये जाते हैं। इसकी खोज से जीवित पदार्थों की उन्नति. ः 


तथा विकासविषयक ज्ञान में काफ़ी उन्नति हुई है। 
इस प्रकार की घटनाओं में यह भी देखी जा सकती है कि कभी-कभी एक पिन्य- 


सूत्र अपने ही समान अन्य पिश्यसूत्र की उत्पत्ति नहीं कर पाता, परन्तु एक या दो जोड़ों रे 


. अथवा अधिक जोड़ों की करता है जिनको कि द्विगुण, चतुर्गुण अथवा बहुगुण वाले कहते... क्‍ 
 हैं। किसी एक वर्ग के पिश्यसूत्रों की वास्तविक संख्या के परिवर्थेन से मनुष्य द्वारा . 


प्रयोग में लाये जानेवाले पौधों में, जैसे गेहूँ, जौ, आलू तथा केलों के प्रकारों में कुछ विशेष 


. उन्नति हुई है। 


>> हल अं 
की 


उत्परिवर्तनों (म्यूटेशन्स) की उत्पत्ति 


इससे अथवा इसी प्रकार की अन्य खोजों से स्पष्ट है कि इन सबको उन प्रक्रियाओं हि क्‍ 
.. में रखा जाय जो उत्परिवर्तनों का निर्माण करती हूँ और जो कि मेण्डल के साधारण... 


नियम के अपवाद हैं, तिस पर भी जिनकी क्रिया ठीक उससे मिलती है। इन्हीं उत्परि- 
बर्तनों के कारण नये प्रकार, जातियाँ तथा किसमें, ऐसे नये गुणों के एकत्रित होने से, एक. 
समय में पैदा हो जाती हैं। है 


उत्परिवतंनों का कारण 


इस घात का ध्यान रखना चाहिए कि यह परिवर्तन भौगोलिक परिस्थिति के रे 
प्रभाव के कारण नहीं है परन्तु वास्तव में वंशानुगति की जानी-समझी हुई प्रक्रिया से... 


हे .. होनेवालछी चीज़ों के परिणामस्वरूप हूँ 


...... १. गुणों के पारेषण सें परिस्थिति के प्रभाव का विषय इस पुस्तक के आगे के भाग. 
मे रा में कुछ विस्तार से लिखा गया है। इसलिए जो तक वहाँ दिये गये हें उनको फिर से _ 
...... यहाँ दुहराना उचित नहीं जान पड़ता, सिवा उन साधारण परिणामों के जिनका कि 
क्‍ पा क्‍ रा .._ वर्णन हमने अभी किया है। हमें पूर्ण जानकारी हे कि रेडियो-सक्रियता द्वारा उत्परिवर्तेत 
....._ को उभाड़ा जा सकता हे तथा इसको हम परिस्थिति का परिणास कह सकते हैं। परस्तु 
..._ जैसा कि हमने आगे बतलाया है, यह सदेव सुत्युकारक अथवा अधिक से अधिक हानिप्रद 
... हूते हैं, इसलिए यह नहीं फहा जा सकता कि उत्परिवर्तन जो कि उद्विकास के लिए 
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जाति की प्रक्रिया सम्बन्धी विवेचन _ आम रू 
परिवर्तन नये प्रकारों तथा किसमों के आधार 


हालाँ कि यह साधारणतया आवश्यक है कि किसी नये प्रकार की उत्पत्ति के लिए _ 
बर्ग के जननिक ढाँचे में अनेकों उत्परिवर्तेत इकट्‌छ हो चुके हों, फिर भी हाल्डेस तथा 
लोगों के कार्यों से स्पष्ट हो गया है कि इसके लिए साधारणतः एक सीमित संख्या 


५५ 
में उत्परिवर्ततों की आवश्यकता हैं। इस अर्का- छोटी पूँछवाली मैल्वंस ( प्रक्षारोर 


. बिल्ली तथा लम्बी पँछवाली नीली बिल्ली की विभिन्नता में केवल चार पित्यंक ही 


सम्बद्ध है । 


जैसी कि हमें आशा करनी चाहिए, यह भी खोज की गयी कि किस्मों के अन्तगत 
विभिन्नता, किस्मों के प्रकारों की विभिन्नता की अपेक्षा अधिक संख्या मे जननिक 


 विभिन्नता पर आधारित है। यह संख्या अक्सर काफ़ी बड़ी होती है परन्तु एसा होते 


हुए भी किस्ों में ही पारस्परिक विभिन्नता तथा जातियों में प्रकारों की विभिन्नता 


« होना जननिक दृष्टि से एक ही ढंग की चीजें हैं। 


पंक्षेप में यही वंशानगति की प्रक्रिया है। 
जीवित पदार्थों के उदभाविक विकास का साधारण सिद्धान्त तथा उससे सम्बन्धित 


... अनभवजन्य तर्क एवं वर्गीकरण चाल्स डारविन तथा उनके सहकारियों की देन है। 


वंशानगति की क्रिया के विषय में हमारे पास जो विशिष्ट तथा सच्चा पदार्थगत 
वैज्ञानिक ज्ञान है, उसके लिए हम बुन के मठाधिकारी तथा मीठे मठरों, मटरों तथा _ 
प्रिमरोज सम्बन्धी उसके कार्यों के जो उसने अपने मठ के बगीचे में किये, आभारी है। _ 


इसी के आधार पर अन्य लोगों ने कार्य किये तथा बीसवीं शताब्दी में ब केवल मेण्डल._ 2 
के नियम की ही स्थापना की गयी बल्कि उसकी सहायता से वंशानगति के रहस्य एक- | 
एक करके खलते जा रहे हैं तथा एक बड़ा ज्ञान-भःडा:, जिसकी जानकारी डारविन की... 


भी नहीं थी, हम लोगों के समक्ष आ गया। 
्डल के कारकों (फैक्ट्स ) से, जेसा कि वे कहे जाते थे, हम लोग इस सीमा तक 


.. जान गये हैं कि वे पिव्यक होते जो पिश्यसूत्र में रहते हैँ तथा जो कि शरीर के _ 


कोशों में तथा प्रजनन कोशों में जोडुवाँ भिलते हें। 


.. हमें अपने अनुभव से यह भी ज्ञात हआ है कि कभी कभी पिव्यक तथा पिव्य सुत्रों 
रा | (कम [सोम ) में कुछ आकस्मिक घटना हो जाती है या कभी कभी कुछ अन्य परिवर्तन द हा हे | 
हो जति हैं, जिन्हे हम हूग [। से नहीं समझते तथा जिनको प्रथम बार डि राइस ने _ 850 
.. उपग्रहण किया है तथा जो सामूहिक रूप से उ्तरिवतेन कहूरार हैं। मेण्डल के कार्यो... 
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के प्रकाश में, यदि एक बार उत्परिवर्तेन हो चुके हैं तो हम उनके कार्यों को माप सकते 
हैं। हालाँकि हमें सदैव ही यह ज्ञान नहीं होता कि वे किस प्रकार हुए है। 


अनेक छोगों ने ज्ञान की इस दिशा के विकास के लिए कार्य किया है तथा कुछ का 


नाम अगले अध्यायों में दिया जायगा, इसलिए ऐसा करना यहाँ पर आवश्यक नहीं समझा 
गया। क्‍ | 
.. संक्षेप में हमने उच मूल आधारों को देखा है जिन पर वंशानुगति कार्य करती है। 

अगले अध्याय में हम न केवल प्राकृतिक चुनाव की उपयोगिता पर विचार करेंगे 
जो कि मेण्डल की वंशानुगति के प्रकाश में अधिक समझी जाती हैं, बल्कि बाद के 
अध्यायों में जननिक क्रियाओं का वर्णन करेंगे जिनको कि इसमें संक्षेप में विषय के 
आ्रवकथन के रूप में, बतलाया गया है। 





























छठा अध्याय 
नध्य के तथा जातियों के उदविकास मे प्रक्ृतिक 





चनाव का स्थान 


जैसा कि हमने पिछले अध्याय में देखा है, डारबिन ने उद्विकास के लिए प्राकृतिक 
चुनाव को प्रारम्भिक शक्ति माना है। इतना अवश्य है कि उन्होंने मेण्डल के नियम 
की स्थापना के पूर्व ही लिखा है, अत: वे इस विषय को जीवित पदार्थों के जननिक 
संगठन के निश्चित पारिभाषिक शब्दों में विकसित नहीं कर सके | 
... इस पर भी आज हमें ज्ञात है कि यदि डारबिन का प्राकृतिक चुनाव ठीक है तो 
.. उसे उस जननिक शास्त्र के द्वारा, जिसकी कार्य-विधि की हमें जानकारी है, तथा उसके 
. सदश् कार्य करना चाहिए। 
प्राकृतिक चनाव अनेक प्रकार से कार्य करता है। उसके आवश्यक तरीकों में एक 
. परिस्थिति भी है। 


प्राकृतिक चुनाव के तरीके के रूप में परिस्थिति की व्याख्या हमें उस प्रभाव से 
भिन्न रूप में करना है जो कि सीखे हुए गृणों की पित्रागति के लेमार्क के उपाजित 
. गणवाद में पड़ता है। 


प्राकृतिक चुनाव में परिस्थिति का कार्य 


. वास्तव में परिस्थिति का प्रभाव अनेक प्रकार से पड़ता है। 
उदाहरण के लिए वह क्र हो सकती है जिससे वे सभी अयोग्य प्रकार जो किसी 
एक परिस्थिति-विशेष में सफलतापूर्वक बने रहने में असमर्थ हों, नष्ट हो जायेँ। 





. इस हालत में यह समस्त जाति को, अथवा यदि सब नहीं तो उसके एक बड़े भाग को नष्ठ.... 
. कर देती है। वास्तव में जो कुछ बचता है वह मूल वर्ग का सबसे योग्य भाग है। चूँकि... 


|, ववयादांतिका पडिलकाप 
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. यह बची हुई जाति समस्त जाति का स्थान ले लेती है, अतः जनसंख्या पहले की अपेक्षा... 

. अधिक योग्य हो जाती है, क्योंकि उसकी उत्पत्ति सबसे अधिक उपयुक्त तत्त्वों से होती | 
है जिसमें शक्तिहीन तथा गरीबों को समाप्त कर दिया गया है। _ न 

क्‍ इसके विपरीत परिस्थिति छाभदायक भी सिद्ध हो सकती है क्योंकि उसके द्वार | 

..अदत्त सुविधाओं से किसी वर्ग का विकास हो सकता है। इससे किसी सन्तति की संख्या. 

..._ शीक्र बढ़ सकती है तथा यदि वह वास्तव में योग्य है तो वह इतनी बढ़ सकती. हैंकि 

.. अपने पड़ोसी को दबा ले या नष्ट कर दे तथा अयोग्यों की जगह स्वयं स्थापित हो जाय। 

इसके लिए हेमा के सिद्धान्तों के प्रतिकूल, जिसमें उन्होंने यह बतलायाहै... 

कि अन्य दक्षाओं के साथ, जलवायु तथा भौगोलिक दशाएँ केवल बाहरी आकार: 

(बाह्य समरूप ?४०४०7५०)) में ही परिवततेन नहीं करतीं, परन्तु ऐसा करने में बड़े... 

पृक्ष्म तरीके से आन्तरिक संघटन (समपित्यक 'छ८४०६८४७८: ) में भी परिवर्ते 

करती हैं। वास्तव में यह देखा गया है कि प्राकृतिक चुनाव के तरीके के रूप में परिस्थिति... 

का कार्य है--अनुपयुकत प्रकारों को नष्ट करके, उपयुक्त तथा शक्तिश्ञाली प्रकारों पा 

श्रोत्साहित करना। परन्तु किसी भी रूप में यह वास्तविक तथा रचनात्मक शक्ति. 








कार्य करती है। नि 

फिर भी आजकल वंशानुगति के बढ़े हुए ज्ञान के दृष्टिकोण से हम अब जानते 

हैं कि किसी एक ही किस्म के अन्तर्गत प्राकृतिक चुनाव के कारण जो परिवर्तन होते हे... 

वे मनमाने तौर से नहीं होते, जैसा कि डारविन का विचार था | ऐसा ज्ञात होता हैकि.._ 

...._ विकास अथवा उद्भव किन्हीं नियमित सिद्धान्तों पर ही हो सकता है क्योंकि प्राकृतिक 
....._ चुनाव के कार्य के लिए जननिक संघटन पहले से ही मुख्यतः बंशानुगति से निश्चित रहता... 

..... है तथा जहाँ पर उत्परिवर्तेन हो जाते हैं वहाँ पर एक साथ सभी ओर न होकर एक । 

... विशेष दिशा में एक निद्चित सीमा के अन्दर हो हल आक आआ  . 
...._ प्राकृतिक चुनाव में जननिक का | 

... केम्ब्रिज के प्रोफ़ेसर आर० ए० फिशर ने, जो एक प्रतिष्ठित जनतिक शास्त्रज्ष 


.... हैं, बताया है कि प्राकृतिक चुनाव के कार्य के छिए भौगोलिक परिस्थिति ही एक मात्र... 
....._ भवन नहीं है। जब कि यह माना जा चुका है कि भौगोलिक या किसी अन्‍य प्रकार की.._ 
.... 'रिस्थिति अपनी ही सीमा में किसी एक प्रकार के चुनाव के लिए, जो उस परिस्थिति... 

.... में रहने के लिए सबसे उपयुक्त है, कारक (फेवटर) हो सकती है जिन 











प्राकृतिक चनाव का स्थान... शब्द 


मी जो किसी किस्म में हो जाते हैं प्राकृतिक चनाव पर उतना ही प्रभाव डालते हूं। 
गेई किस्म यदि उत्परिवर्तेन द्वारा विकसित होगी, उसकी अधिक कार्यक्षमता अपने 
पड़ोस की अन्य किस्मों पर तुरंत प्रभाव डाल सकती है जो कि अति-जीवन के युद्ध 


(स्टूगिल फॉर सरवाइवल ) में उससे सम्बन्धित हों। 


उदाहरण के लिए उपकारी उत्परिवर्तन (म्यूटेशत) के कारण आखेठवाले 
पशुओं में यदि उछलने की अधिक क्षमता आ जाय, तो उनके लक्ष्य बननेवाले पशुओं 
में भी उनसे बचने की अधिक शक्ति उत्पन्न हो जा सकती है। 


किस्मों के जननिक संघटन के विभिन्न पशुओं में यदि कुछ में हमले से बचने की क्‍ 


शविति न हो तो शिकारी द्वारा ऐसी किस्म का ताश कर दिया जाता है। फिर भी यदि 
अपनी बंशानुगति के आधारक से कुछ पशुओं में रफ्तार तथा फ़ुर्ती पैदा करनेवाले कारकों * 


का पृथक्करण हो जाता है तो वे पशु अपने शत्रुओं से बच जाते हें। यद्यपि शेष नष्ट 
ही चुके हैं पर जो बच जाते हैं, वे अधिक निपुण सन्तति से उनका स्थान ले लेते हैं। 


इस प्रकार सनन्‍्तति अधिक तीज्न तथा फुर्तीली हो जाती है तथा चूँकि यह गुण जननिक है 
. सुधरे हुए प्रकार उसी प्रकार की सनन्‍्तति उत्पन्न करेंगे। इस प्रकार उस किस्म के विकास 


की दिशा में एक और छोटा तथा आवश्यक कदम बढ़ेगा। 


उद्विकास में जातिगत प्रतियोगिता भी आवश्यक क्‍ 
परिणामतः जीवित पदार्थों में प्रतियोगिता उतनी ही आवश्यक है जितनी कि 


.. परिस्थिति, यह चुनने के लिए कि कौन-सी किस्म बनी रहेगी तथा अपने प्रकार की उन्नति 
.. करेगी। जिस प्रकार प्रतियोगी जीवित पदार्थ अपनी ही वंशानुगति के परिणाम हें, 
वास्तव में यह देखा जायगा कि जो कुछ हम आज हैं तथा हमारे चारों ओर जो पश तथा 


वनस्पति-जगत पाया जाता है वह वंज्ानगति का उतना हीं, बल्कि अधिक परिणाम 


है जितना कि परिस्थिति का जो कि चुनाव के आधार पर कार्य करती है। 


प्राकृतिक चुनाव में भगोल का कार्य क्‍ 
जहाँ पर भूगोल अपना कार्य करता है (जैसा कि हमने पहले बतलाया है तथा. हे 


.._ आगे अधिक विस्तार में वतलायेंगे) अपने निश्चय से करता है कि किसी विशेष प्रकार. 
. को किस्म किसी विशेष परिस्थिति में जीवित रह सकती है अथवा नहीं इसके विपरीत - ः के ः । 

कम, किसी दूसरी जाति के लिए विशेष उपयुक्त दशाओं की उत्पत्ति करके उसे जीवित पर 

.._ रखता है। इस प्रकार एक में तो एक समूह से कुछ प्रकारों को नष्ट कर देता है अथवा... 
.. दूसरे में अन्य को ऐसी अनुकूल दक्ाएँ देता है जिनसे वह अधिक शीछाता से अपने प्रति- । 
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१४०. जाति-विज्ञान का आधार 


: इन्ही के समक्ष बढ़ सके। इस प्रकार वंद्ानुगत विभिन्न सन्ततियाँ या तो हटने को... 
बाध्य हो जाती हें अथवा बनी रहने, उन्नति करने को प्रोत्साहित होती हैं। 


प्रकृतिक सीमाओं द्वारा भूगोल का पृथक्करण कार्य सा 
भूगोल केवल इसी प्रकार अपना कार्य नहीं करता बल्कि इसका और भी कार्य 








है तथा वह कार्य है दूरी की रुकावट द्वारा पृथक्‌ कर देना, जैसे कि समुद्रों के कारण एक... 
. स्थान से दूसरे स्थान पृथक हो जाते हैं अथवा ऊँचे पर्वतों तथा पठारों या बड़े बड़े बलि... 
प्रदेशों या मरुस्थलीय पेटियों अथवा मरुस्थलों द्वारा पृथक्करण कर दिया जाता है।... 
.. इनके द्वारा यह उसी किस्म के हिस्सों को विभिन्न परिस्थितियों में पृथक्‌ कर देता है। .._ 
एक भाग को दूसरे भाग की अपेक्षा बिलकुल विभिन्न दशाओं में रखता है तथा पृथक्करण द 
द्वारा प्रत्येक समृह अपने में ही प्रसवत करता है। भूगोल न केवछ एक जीवित आकार 
को पुराने आकार से प्राकृतिक चुनाव द्वारा बदल सकता है परच्तु किसी किस्म के एक... 
प्रकार को दूसरे से संसार के अन्य भागों में बिलकुल दूसरे प्रकार से परिवर्तित कर. 


देता है । क्‍ क्‍ सा 
इस दशा में परिस्थिति जिस प्रकार -से प्रभाव डालती है वह नीचे दिया जा... 
रहा है। जा 

मान लीजिए कि किसी किस्म में ऐसा उत्परिवर्तन हो चुका है जो एक दीहुई 
परिस्थिति के अनुरूप है। इससे यह परिणाम निकलता है कि जब उस जाति के सदस्य... 
वेसी परिस्थिति में जाते हैं तब उन्हें अधिक स॒विधा होती है। 





...._ यदि साथ ही वही परिस्थिति विशेष रूप से उन गुणों के लिए अनुपयुक्त है जिनमें _ ः ०! 
.. उत्परिवर्तेन नहीं हुआ है, तब वह उसी जाति के पूराने गुणों के लिए उतनी ही 
.. अनुपयुकत होगी जितनी कि नये गुणों के लिए उपयक्त समझी जायगी। परिणामत: 


समय के साथ उस परिस्थितिवाले प्रदेश में केवल नये उत्परिवर्तित गण पाये जायेंगे 


........ जब कि अन्य स्थानों पर उन्हीं किस्मों में पुराने गुण पाये जायेंगे, यदि सब उसी प्रकार. 
... . के नहीं तो कम से कम एक गुण में इस प्रकार की किसमें दो प्रकार की पायी जायेगी। 

...... भूगोल के पृथक्करण के प्रभाव के कारण जिसने किसी किस्म के एक हिस्से को 
.. दूसरे से अच्छी तरह पृथक्‌ कर दिया है, उनमें अंतःप्रसवन' नहीं होगा तथा इसी प्रकार _ 


९ से एक वर्ग में पुराने गुणों का पुनरुत्थान नहीं होगा और न किस्म (स्पीसीज) की... 


हि . अन्य शाखाओं में नये रक्त का ही प्रवेश हो सकेगा। 


फलस्वरूप पृथक्करण द्वारा अंत:प्रसवन पूर्ण रूप से रोका जाने के कारण एक ही... 


....._ किस्म के अन्दर समानता नहीं कायम रखी जा सकती। 








प्राकृतिक चुनावका स्थान... १४१ 
ब्राकृतिक चुनाव में क्षेत्र द्वारा भौगोलिक पृथक्करण का प्रभाव क्‍ 
भूगोल, जैसा कि प्रो० फिशर ने बतलाया है, उन क्षेत्रों में भी जहाँ हजारों मील _ 
लम्बी दूरी में एक ही प्रकार की किस्म पायी जाती है तथा जहाँ कि प्राकृतिक 
सीमाओं द्वारा प्रदेश पृथक्‌ नहीं हैं, चुनाव का कार्य कर सकता है। इस प्रकार दक्षिण 
भाग में जिन पिश्यकों के लिए दशाएँ उपयुकत हैं उनके लिए लूगभग हज़ार मील 
उत्तर की ओर वहाँ की परिस्थितीय दशाएँ काफ़ी असुविधाजनक हो सकती हैं। इस 
प्रकार से एक बड़े क्षेत्र में एक किस्म के फैल जाने से भी वह विभिन्न प्रकारों में बँट 
सकती है द 
मानव तथा प्राकृतिक चुनाव 


... इस प्रकार की पुस्तक में हमें प्राकृतिक चुनाव की विशेष चर्चा करनी पड़ती है, 
क्योंकि मानव पर उसका प्रभाव पड़ता है। वास्तव में आगे जो कुछ कहा गया है वह 
किसी न' किसी रूप में इस विषय के बारे में इस संक्षिप्त विवरण की अपेक्षा काफ़ी विस्तार 


.. से कहा गया है। यह संक्षिप्त विवरण इस स्थान पर केवल यह वतलाने के उद्देश्य से 
. दिया गया है कि जीवित पदार्थों में प्राकृतिक पदार्थों का नियम किस प्रकार से कार्य 





. करता है तथा यह भी कि इसका काये मेण्डल द्वारा खोजे गये सिद्धान्तों के, जो बाद में 
. जननिक शास्त्र के रूप में विकसित हुए, विपरीत नहीं है। 


फिर भी जब हम मानव की उत्पत्ति, संसार में उसका वितरण तथा इस यग से 
. हिमयुग के सम्बन्ध पर विचार करते हैं तब हमें मालूम होता है कि मानव के विकास में 
प्राकृतिक चुनाव एक आवश्यक कारक रहा है। 
वास्तव में इसमें कोई सन्देह नहीं कि काकेसायड तथा मंगोलायड वर्गों की, मेलो- 
.. नायड की अपेक्षा (जिसमें कि निम्रायड तथा आस्ट्रलायड सम्मिलित हें) अधिक _ 
उन्नतिशील दशाओं के होने का मुख्य कारण अधिकांशत: प्राकृतिक चुनाव ही है। 
. साथ ही प्राकृतिक चुनाव ने उन विभिन्न रूपों में ही कार्य नहीं किया है जिनका 
हमने विवरण दिया है, वल्कि उसके अन्य रूप भी हैं जो वास्तव में उतने स्पष्ट नहीं हैं। 
हमारा यह मत है कि मध्य एशिया के पश्चिसी भाग में बड़ा विस्तार होने से काके- 
सायड वर्ग को इतना बड़ा क्षेत्र मिला जिसमें भौगोलिक क्षेत्र के पथवकरण के प्रभाव के. 


कारण, तथा कोई अन्य भौगोलिक रुकावट न होने के कारण, उसकी दो मख्य शाखाएँ 


. हो गयीं--उत्तरी जो कि बाद में नाडिक जाति के रूप में विकसित हुई तथा दूसरी दक्षिणी... 
_ शाखा जो कि भेडिटेरेनियन जाति हुई॥ई 


हमारा यह भी विश्वास है कि भूगोल के पृथवक्तरण के प्रभाव ने कार्कंसायड को ।, द हे. 
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शडरए.. जाति-विज्ञान का आधार 


दक्षिण की काली जातियों से मध्य एशिया तक की विशाल दुर्गेम पर्वत-माछाओं द्वारा का 

अलछूग रखकर प्राकृतिक चुनाव में सहायता दी। | 

पदिचमी साइबेस्या के मैदानों की जिन कठिन स्थितियों ते, मुख्यतः: शीत की... 

तीव्रता ने, वर्ग के दुर्बल व्यक्तियों को नष्ट कर दिया, बुद्धि तथा चतुरता को महत्त्व... 

.. भ्रदान किया, उन्हीं दशाओं ने काकेसायड नामक एक उच्चतर विशिष्ट जातिकी 

: उत्पत्ति को संभव बताया, जिसने तभी से मानव-इतिहास में काफ़ी बड़ा भाग लिया... 

.. है। उन्हीं ऊजड़ तथा शीत द्याओं ने मंगोलायड के पूर्वजों को प्रभावित किया तथा. । 
इसमें सस्देह नहीं कि इसी प्रकार पीली जातियों के शीघ्य विकास में सहायता दी जो... 
कि काकेसायड के साथ उन्नतिशील मानव-वर्ग है। इन्हीं दोनों जातियों ने महत्त्वपूर्ण... 
सभ्यताओं का विकास किया है। इस प्रकार के प्राकृतिक चुनाव, भोगोलिक ढंग के 

थे, जिनकी परिभाषा पहले दी जा चुकी है। र 
फिर भी इसमें तनिक सन्‍्देह नहीं कि प्रोफ़ेसर आर० ए० फिशर द्वारा प्रतिपादित 

उस प्रकार का प्राकृतिक चुनाव भी, जिसमें एक वर्ग में निपुणता का विकास होने 

से दूसरे वर्ग पर भी इसका तुरंत प्रभाव पड़ता है, मनुष्य पर लागू होता है। रा 

एक बार जब काकेसायड तथा मंगोलायड वर्ग चारों तरफ फैलने लगे, तब इन 

विदिष्ट प्रकार के मनुष्यों ने मेछानायड वर्ग को दबा दिया या नष्ट कर दिया होगा। 

इस वर्ग के जो छोग बच गये, वे सब योग्य और समर्थ थे तथा इन लोगों ने भी अपनी. 
बारी में दूर बसी हुई काली जातियों को अधिक योग्य बना दिया। । 
आगे चलकर इन विषयों की हमें काफ़ी चर्चा करनी है, मुख्यतः: जब हम यूरोप में... 

.._ काकेसायड छोगों के बसने का, पुरापाषाण काल में नेग्रायड लोगों से इनका सम्बन्ध... 
. होने का तथा बाद में इनके यूरोप तथा उत्तरी अफ़रीका से निकाले जाने का, जबकि. 
वे पूर्व काल में इन भागों में बसने गये थे, वर्णन करेंगे। सा, 
जा इस स्थान पर इन' बातों का केवल उल्लेख करने का अभिप्राय यह स्पष्ट करता है... 
.... किडारविन का प्राकृतिक चुनाव का सिद्धान्त, जैसा कि बाद के लेखकों द्वारा, उन नियमों... 
..._ के आधार पर जो मेण्डल ने खोज निकाले थे, उसमें रूपान्तर किया गया तथा जननिक 
.._ शास्त्र की शब्दावली के आधार पर जो ग्राह्म] बना दिया गया, अन्य जीवों की भाँति... 
.... मनुष्यों पर भी लागू है तथा यह डारविन के उद्विकास के सिद्धान्त से सम्बन्धित 

.... केवल एक शैक्षणिक सिद्धान्त ही नहीं है। का 5० 22 

.... यही कारण है कि इसके लिए पूरा एक अध्याय दिया गया है, यद्यपि 
....._ बिषय का विस्तार देखते हुए सब बातें थोड़े में ही कही गयी हैं तथा अध्याय की पृष्ठ- 
संख्या भी अधिक नहीं बढ़ने दी गयी है। । 
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सातवाँ अध्याय 
जीघित पदार्थों में अषपश्मित भिन्नता तथा जातियों और 
ऋलगद समहों एवं आकस्मिक पृथक्करण हारा स्थापित प्रतिबन्ध 





यह स्पष्ट है कि जब हम अपने चारों ओर पौधों, पशुओं तथा मनुष्यों की संख्या 
को देखते हैं तो उनमें अपरिमित विभिन्नता मिलती है तथा प्रकृति सब किस्मों के सम्बन्ध 
में अथवा उनके अन्दर पूर्ण समरूपता की उत्पत्ति के हेतु ही कार्य नहीं करती। 
हम अवद्य ही आगे मानव की विभिन्नताओं पर अधिक विस्तार से विचार करेंगे 
परन्तु इस समय हमारा अभिप्राय केवढठ उन आवश्यक जननिक कारणों को संक्षिप्त 
रूप में बतलछाना है जो कि उस विभिन्नता के लिए आंशिक रूप से जिम्मेदार हें जिसे 
हम प्रकृति के नियमों के रूप में प्रत्येक स्थान में कार्य करते हुए पाते हेँ। इसलिए मानव 
की विभिन्नता के आघार के अध्ययन को हम आगे के लिए छोड़ते हैं, हालाँ कि जो कुछ 
गी इस विषय के बारे में हम आगे कहेंगे, वह उन्हीं सिद्धान्तों पर आधारित होगा जिनका 
विवरण संक्षेप में यहाँ पर किया जा रहा है। 


हमने देखा है कि पौधों, पशुओं तथा मनुष्यों के गुण, मेण्डल के कारकों (फेक्टर्स ) 

के कारण हैं जिनको हम पिव्यक या जनकबीज (जीन्स) कहते हेँ। उनकी प्रकृति 
तथा उनके विषय में जो कुछ अभी तक हम लिखने में सफल हो सके हैं, अगले अध्यायों में 

. उससे अधिक विस्तार से उनकी चर्चा करेंगे। द 

.._ जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे जो कुछ स्पष्ट होता जायगा उसे जानने के पूर्व केवल इतना 

ही कहना पर्याप्त होगा कि जीवित पदार्थों का प्रत्येक गुण जननिक संघटन के कारण है 
एक पिन््यक एक से अधिक गुणों को नियंत्रित करता है। यह भी सत्य है कि एक ही' 

 दीखनेवाली विशेषता एक से अधिक पिन्यक द्वारा नियन्त्रित हो। 


इन्हीं कारणों से जीवित पदार्थों के प्रत्येक सम्मिश्रण में जटिलता पायी जाती है । 





॥ तथा यही कारण है कि दो जन चाहे वे वृक्ष की पत्तियाँ अथवा भनुष्य ही क्यों न हों हर 2 


ञ रे पूर्ण रूप से समान नहीं पाये जाते, हाराँ कि जातीय रूप से दोनों एक ही नस्ल (स्ट्रेन) 
के हो सकते हैं। 








४४ ... ज्ञाति-विज्ञान का आधार 


नष्य में पित्यकों के सम्भावित संयोजनों की संख्या 


...._शिकागो के प्रोफेसर सेवल राइट ने यह दिखलाया है कि यदि पित्यक के केवल चार. । द 
स्वरूप तथा यदि पिश्यकों के केवल सौ जोड़े होते, तब ऐसी दशा में संयोजनों की संख्या 
इतनी बड़ी होती कि वह १० पर १०० के विस्तारचिक्न या घात (१०४४) के बराबर 
लिखी जाती। परन्तु गणित न जाननेवाले के लिए इसका कोई अर्थ नहीं निकलता, 
इसलिए हम कहेंगे कि लगभग किसी साधारण पुस्तक के पृष्ठ में दो रेखाओं तक १ के. 
बाद शन्‍्यों की भरमार कर देने के बराबर वह होती। 

यह दृष्टि में रखते हुए कि मनुष्य में पिज्यकों की संख्या बहुत बड़ी है, ये आँकड़े .. 
उन संयोजतों की संख्या से जो कि बन सकते हैं वास्तव में बहुत कम है--वस्तुतः « 
राइट ने हिसाब लगाया है कि विश्व में जितने विद्युदणु दीखते हैं उनकी संख्या से कहीं... 
अधिक संख्या ऐसे संयोजनों की है। हा 

इसी कारण किसी एक जाति के एक मनुष्य में उसी जाति के दूसरे मनुष्य से, यदि... 
परिस्थिति के प्रभाव से मिलाकर देखा जाय तो, आश्चर्यजनक विभिन्नता पायी 
जाती है। जे ५ 

इसमें दो मूल तत्त्व सम्मिलित हें। रा 

एक समजात (होमोजीनस, समांग) जातीय समूह में भी यह आशा नहीं की जा हा 
सकती कि प्रत्येक मनुष्य में सभी छोटे गुण एक ही प्रकार के होंगे, हालाँ कि मुख्य... 
गणों में अवश्य ही समानता होगी। इन सनन्‍्ततियों के जननिक नियन्त्रण तथा अगणित 
जनतिक संयोजन के परिणामस्वरूप हम प्रत्येक जाति में आश्चर्यजनक विभिन्नता पाते... 
हैँ जिसके विषय में सेव्ल राइट ने बतलाया है। द ल्‍ 


.. जननिक विभिन्नता का परिस्थिति से अन्तःसम्बन्ध 


....._ पशुओं तथा मानव में जन्म के पूर्व की दकाओं से लेकर वह परिस्थिति भी एक _ ॥। 
..._ कारक होती है जो कि समस्त विकास तथा प्रौढ़ता तक उन्हें घेरे रहती है।..... 
.. ... .. जब कि हम इस बात पर जोर देना चाहते हैं कि परिस्थिति किसी भी सीमा 
.. तक, जहाँ तक हम देख सकते हैं, जीवित वस्तुओं की वंशानगति पर कोई प्रभाव नहीं. 
.._ डालती, हम स्वीकार करते हैं कि वह बाहरी गुणों पर जिनको कि बाह्य समरूप कहा. 
.. जाता है, प्रभाव डाल सकती है। यह वंशानगत न होकर अन्य तरह का होता है। 
मा इस प्रकार पोषण की अच्छी दशाएँ अच्छे विकास को प्रोत्साहित करती हैं तथा ः 
...._ बुरी दशाएँ विकास को रोकती हैं। इसलिए या तो पौधे पूर्ण विकसित हो सकते हैं या . | 











_ अविकसित ही रह जाते हैं।..._ 





.. करता है। गा, 
.._ इसलिए जब कि एक जाति के भीतर प्रत्येक मनुष्य दूसरों से भिन्न होता है... 





जननिक विभिनज्ञता केकाण..........| शव# 

परिणामतः समरूपता के आकार के विकास में इन परिस्थितियों के कारण और 
भी अधिक तथा अनन्त प्रकार की विभिन्नता पायी जाती है। _ द 
इस प्रकार से ये दोनों दशाएँ मिलकर तथा अलग अरकूग--पिश्यक के अनन्त सम्भा- 
वित संयोजक तथा परिस्थितीय सूत्रों से उत्पन्न समरूपगत परिवत्तंन--ऐसी हैं जिनके 
कारण किसी वृक्ष की दो पत्तियाँ तथा कोई दो मनुष्य, यहाँ तक कि दो जोड़वाँ बच्चे 
भी एक से नहीं होते, हालाँ कि जोड़वाँ जननिक बनावट में बिलकुल समान होते हैं। 


 विभिन्नता पर प्रतिबन्ध 


इतना कहने के पश्चात्‌ यह याद रखना चाहिए कि जननिक ढंग की सम्भावित 
_विभिन्नता पर कुछ प्रतिबन्ध लगे हुए हें जिससे विभिन्नता की वह मात्रा स्त्रयं ही 
घट जाती है जिस पर कि परिस्थिति समरूपगत और अधिक विभिन्नता लाने के लिए 
प्रभाव डाल सकती हो। 
पशुओं तथा मुख्यतः मनृष्यों की असीमित विभिन्नता में जिन जिन प्रतिबन्धों का 
... उल्लेख किया जा सकता हैं, उनमें यह तथ्य भी हू कि प्रत्येक किस्म में साथी का चुनाव 
.. पूर्णतया स्वच्छन्द नहीं है । 

.. जननिक विभिन्नता पर जातिगत, सांस्कृतिक तथा सामाजिक प्रतिबन्ध 
जहाँ तक मनुष्यों का सम्बन्ध है, यह विशेष रूप से सत्य है। मनुष्य जातियों 
._ तथा जातीय समूहों में, सामाजिक तथा प्रादेशिक संघटनों आदि में बँठा हुआ है। साथ... 
.. में भाषा की सीमाएँ भी आ जाती है तथा यथानुरूप मिलन की मूल प्रवृत्ति के कारण... 





... भनुष्यों में अपेक्षाकृत अपने निकट सम्बन्धियों में ही अन्तविवाह करने की प्रवृत्ति पायी... 
. जाती है। जहाँ तक कि वास्तव में इन सब एकत्रित सूत्रों से विदित है, मनुष्य किसी 


..._ एक जाति या किस्म में भी स्वतन्त्रतापूवंक विवाह नहीं करते। परिणामतः यदि... 


... पूर्ण रूप से अन्तःप्रसवन किया जाय तब मनुष्य द्वारा सिद्धान्तत: जितने संमिश्रित 
... पिव्यक उत्पन्न हो सकते हैं, कार्य रूप में वे बिलकुल नहीं देख पड़ते। 


इस विषय में महत्त्वपूर्ण तथ्य यह है कि मानव बड़े बड़े मुख्य वर्गों में बैठा हुआ... 


जाए के. ३ ०, 


... है। फिर ये वर्ग जातियों में बँटे हुए हैं तथा प्रत्येक के अपने सांस्कृतिक, सामाजिक, 
_ धामिक और भाषावार समूह हैं। प्रत्येक अपना अलग क्षेत्र बनाने का प्रवत्त.. 


.._ (नहीं तो सिवा उसके कपड़ों के उसको पहचानना असम्भव हो जाय) वह विभिन्नता._ रा. 
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] कक जाति-विज्ञान का आधार 


वास्तव में पिव्यकों की अधिक संख्या से बहुत कम है जो कि उसी नस्ल के सदस्यों में... 
. सब में पाये जाते हैं तथा जो उसे अपरिचितों की दृष्टि में समजातता का रूप देते हैं। | 
इस प्रकार किसी नावें-निवासी की दृष्टि में चीन के अथवा तिब्बत के निवासी अधि- | 
कांशत: समान दिखाई देंगे जब कि नीग्रो लोगों को सब अंग्रेज एक समान देख पड़ेंगे। | 





... कुल्गगत समूहों में प्रकृति का प्रबन्ध हल, 
. इसलिए जब कि प्रोफ़ेसर सेवल राइट का यह कथन यथार्थ ही है कि यदि मानव... 
में बिना रोक-टोक के संकरण होता तो बहुत बड़ी संख्या में मनुष्यों में जननिक संयो- 
. जन मिलते, पर जातियों तथा उपविभागों में विभाजन तथा स्वतन्त्र अन्तविवाह्‌ 
पर प्रतिबन्ध होने के कारण इन सम्भावित पुनःसंयोजनों का होना कम हो जाता 
है। इस प्रकार मनुष्यों के समूहों में जो विभिन्नता हो सकती है, वह कम हो . 
जाती है। हक 
जाति की इस रुकावट की विशेष महत्ता है क्योंकि यही जीवित पदार्थों में एक 
ऐसे बड़े समूह की उत्पत्ति करने से रोकती है जिसमें प्रत्येक जन दूसरे से इतना भिव्न न | 
होता कि कोई भी समान गुण किसी भी समूह में न मिलता। का 
फिर भी, यह तत्त्व केवल मनुष्यों तक ही सीमित है। 


जब हम मुख्य वर्ग (जीनस) से किस्मों (स्पीसीज) तक, फिर प्रकारों तथा उनसे... 
व्यक्तियों तक आते हैं, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि सभी प्राणियों में अपने ही प्रवग॑._ 
अथवा किस्मों में भी साथी का चुनाव बेरोक-टोक नहीं है बल्कि वे कुलागत समूहों 
में बँटे हुए हैं। 5 
....._ इस प्रकार से बिल्लियों में न तो अनन्त प्रकार की बिल्लियाँ हैं और न शेर से 
.._ लेकर बिल्ली तक बाघ, चीता तथा अमेरिकन बिलाव होती हुई ऐसी परम्परा है... 
. जिसमें से सभी अथवा कोई भी एक दूसरे का संग कर सकते हों। इसके विपरीत 









..... बिल्लियाँ साधारण वर्गीकरण के अन्तर्गत अपने कुलों में ही परिबद्ध हैं। फिर प्रत्येक 






... किस्म तथा प्रकार के भीतर भी उपसमूहों के मिलने के चिह्न पाये जाते हैं। वि प। 
. मनुष्य की जातियाँ कुलागत समूह हें जा | 
.._ इस प्रकार जब हम मनुष्यों पर आते है तब ऐसी आशा नहीं की जा सकती कि... 


हम । हर _ जो कुछ वास्तव में हम पाते हैं उसके अलावा और कुछ मिलना चाहिए, अर्थात्‌ जातियाँ _ ः 
| 2 ः ः - तथा उनके उपविभाग जिनमें जाति के अन्तर्गत एक उपजाति तथा दूसरी में अन्तर है 
.... तथा एक जाति से दूसरी में भी अन्तर है। 2 रा 
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जातियों अथवा कलागत समहों के कारण 


इसके अनेक कारण हैं जिनमें से कुलागत समूहों की उत्पत्ति के लिए एक अथवा 
सभी का प्रभाव हो सकता हैं। 

इनको निम्नलिखित प्रकार से समझा जा सकता हूँ -- 

(१) स्चेतन (आरगनिक) उद्भव 

(२) प्राकृतिक चुनाव 

(३) यथानुरूप मिलन 

. (४) अक्रमिक अथवा आकस्मिक समूह-निर्माण 

(५) जननिक प्रवृत्ति। _ 
कूलागत समूहों का सचेतन उद्भव 

अनेक कुलागत समूहों का उद्भव समान ही है। 

किसी एक छोटे समूह के उत्परिवर्ततन के कारण, जो कि किसी दूसरे समूह के 


.. उत्परिवर्तन से भिन्न है, भी उनकी उत्पत्ति हो सकती है। इसी प्रकार उनके वंशज 
.. प्रत्येक समूह में एक दूसरे से भिन्न होते गये। 


इस प्रकार मेडिटरेनियनों तथा वाडिकों की उत्पत्ति समान समझी जा सकती 


है। उत्तर में नाडिक लोगों में एक उत्परिवर्तन स्वर्ण केशों में हुआ, दूसरा कंजी आँखों 
में तथा एक और श्वेत त्वचा में हुआ। इस प्रकार वे छोग समान मूलवर्ग से तथा 


डेटेरेनियन वालों से भिन्न हो गये। 


फिर भी वास्तव में किसी एक समूह, झुण्ड अथवा जाति में एक या अधिक कारकों... 


की स्थापना के बिना, जिनको कि अब बतलाया जायगा, समजातता के विकास की 
स्थापना नहीं की जा सकती। 


. कलागत समहों के उद्भव से सम्बन्धित प्राकृतिक चताव 


किसी सचेतन समह में यदि इस प्रकार के भागों की उत्पत्ति एक बार प्रारम्भ 
.. हो जाती है तब प्राकृतिक चुनाव या तो परिस्थितियों द्वारा अथवा एक की अपेक्षा... 
.. दूसरे की अधिक कार्यक्षमता द्वारा अनुपयुक्त प्रकारों का नाश करने रूगता है तथा... 
... यदि बह प्रकार उत्पन्न होनेवाले कुलागत समूहों के बीच में थोड़े समय तक रहनेवाले 
: होते हैं तो जातियों की उत्पत्ति होती । 


इस प्रकार से नाडिक के उदाहरण में यदि प्रथम कारकेसायड प्रकृति की परि- 


0 ३ 08 


..._ स्थितियाँ अपने उत्तरी भाग में साफ रंग, स्वर्ण केश तथा कंजी आँखों के लिए उपयुक्त... 
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थीं, तो उन्होंने कालों को तथा उन सबों को जिनमें कि इन: गुणों की कमी थी, नष्ट... 
कर दिया। इस प्रकार नाडिकों तथा मेडिटेरेनियनों में पृथक्करण हुआ।... 


इसी प्रकार यदि इवेत रंग तथा यौद्धिक पराक्रम का साथ हो जाय तब उससे उन क्‍ 

. क्षेत्रों में, जहाँ कि नाडिक जनसंख्या में उत्परिवर्तेन हुआ है, काले लोगों का नाश हो 

.._ जायगा तथा अन्त में ताडिक कुलागत समूहों की उत्पत्ति होगी। 

यथानरूप मिलन तथा कलागत समहों का विकास । 
. कुलागत समूहों की स्थापना में यथानुरूप मिलन की नैसगिक प्रवृत्ति की सहायता 








भी महत्त्वपर्ण है। यह प्रवृत्ति पशुओं में इतनी तीत्र है कि एक बार उत्परिवर्तेन के बाद... 
भिन्नता आने पर तथा पृथक्करण होने पर, जो कि उसकी स्थापना में सहायक है, सभी. ' 


प्रकार भिन्न रहते हैं। हे 
मनष्यों में भी ऐसा ही पाया जाता है जैसा कि हम आगे देखेंगे, हा्लाँ कि नेसगिक 


प्रवृत्ति इतनी तीज नहीं रहती क्योंकि उसकी शक्ति का कुछ भाग उस सम्बन्ध के मान- 7 


सिक बोध में पारेषित हो जाता है, जो कि एक ही सामाजिक क्रम, संस्कृति, भाषा, 
वर्ग, राष्ट्रीयता तथा वर्ण इत्यादि के विचारों पर आधारित होता है। हा 

चाहे जो हो, सदैव यह शक्ति कुलागत समूहों की ओर तीज दबाव डालती रहती 
है अथवा दूसरे शब्दों में जातियों के निर्माण तथा बने रहने में सहायता करती है। 


. हम इस प्रवृत्ति के विषय में आगे वर्णन करेंगे तथा मानव समाज में उसकी सापेक्ष... 


७३. कर भा 


शक्ति देखेंगे और तब विदित होगा कि यह सभ्य लोगों में भी, काफ़ी ऊँचे दरजे की हा 
पायी जाती ह। 


. अक्रमिक अथवा आकस्मिक समृह 





समान-मूल जननिक आधार की किसी जनसंख्या में, जिसके कुछ सदस्यों के कुछ... 


...॑. गुणों में उत्परिवर्तन होता है, जो कि भिन्न-भिन्न स्थानों में बसे हों, इनमें, जैसा कि राइट... 
..... ने बताया है, केवल अक्रमिक सम्मिश्रण द्वारा ही पिश्यकों (जीन्स) का पुनविभाजन 
.. इस प्रकार होगा कि एक स्थान की आबादी दूसरे स्थान की आबादी से भिन्न होगी। 
....... यदि इस नियम से कार्य होता है तो इसका यह अर्थ हुआ कि कोई समानजातीय वर्ग... 


अथवा प्रकार जब ऐसे भौगोलिक भागों में बँट जाता है, जो कि घाटियों, द्वीपों, मरु-._ | 


....॑. स्थलों अथवा वनों द्वारा बन जाते हैं, तो इसके परिणामस्वरूप ऐसे व्यक्तिगत समूह... 


मा रे | - बन जा सकते हें जो मसल समानजातीय द्ग से तथा आपस स भी किचित भिन्न हो । .. 





सकते हें। 
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. जननिक प्रवत्ति 


अक्रमिक अथवा आकस्मिक समह, जननिक प्रवृत्ति से काफ़ी निकट से सम्बन्धित. 
. हैं। इस विषय के बारे में हम बाद में पूर्ण रूप से विचार करेंगे। 


के 


३, 


रा संक्षेप में अभिपष्राय यह है कि किसी एक अथवा अन्य कारण से यदि अक्रमसिक 

: समूहों की उत्पत्ति हो जाती है तब प्राकृतिक चुनाव द्वारा बहुत से समूह नष्ट हो सकते 
हैं तथा बचे हुए वही होते हैं जिनमें कि नये उत्परिवर्तित पिश्यक पाये जाते हैं। 

. इसलिए जहाँ तक इन गणों से अभिप्राय है, मौलिक विशेषताएँ पृणणतया नष्ट 
हो जायगी 

.. सचमच यह वहाँ बहुत महत्त्वपृण है जहाँ कि नये गण किसी अन्य वर्ग के संकरण 
. से उत्पन्न होते हैं तथा जहाँ परिणामतः अक्रमिक संघटन द्वारा किसी एक पृथक प्रदेश 

में एक ऐसे संकरज प्रकार का स्थापन होता है जिसमें दोनों सन्ततियों के पिव्यक मिलते _ 
हैं, बाद में प्राकृतिक चुनाव के कारण प्रारम्भ की शुद्ध नस्ल नष्ट हो जाती है । 

इस उदाहरण में पिश्यक एक नस्ल से दूसरी में चले गये हें तथा उनका मूल रूप 

नष्ट हो गया है। इस प्रकार एक नयी अभिजाति (ब्रीड) की स्थापना होती है। 
... फिर भी जननिक प्रवत्ति केवल उन्हीं छोटे समहों में कार्य करती है जो कि 


.. काफ़ी छम्बे समय एक दूसरे से तथा मुख्य जातियों से अलग रहते हैँ। मनृष्य के 








_ ध्रारम्भिक इतिहास में ऐसी दशाएँ अवश्य मिलती थीं परन्तु इतना समय बीतने पर 
अब उनमें कमी हो गयी है। 


_कुलागत समूहों के निर्माण की प्रवृत्ति का महत्त्व 
.. उन अनेक तत्त्वों की क्रिया से तथा मुख्यतः राइट के गणितीय प्रदर्शन से मानव- 


. वैज्ञानिकों के लिए जो महत्त्वपूर्ण परिणाम निकलता है वह यह है कि जातियों के यु 


.. एक दूसरे में लीन होने के स्थान पर उनमें सदैव इसके विपरीत क्रिया होती रहती है। 
.. जातियों में सदेव टूटकर अनेक उपभागों में विभाजित होने की प्रवृत्ति पायी जाती है _ 
.._ अथवा वे मिश्चित समूह बनकर जाति के समान अपना कार्य करती हैं। 


. संकरण के वंशानुगति सम्बन्धी आधारों के ज्ञान के विकास की जो संक्षिप्त व्यास्या...._ 
मने इसमें तथा अन्य दो अध्यायों में की है, उसकी आवश्यकता हमें संश्छेषण के हेतु... 


|... पड़ी। इस सिलसिले में कुछ परिणामों की चर्चा यहाँ पहले से ही कर देनी-पड़ी है यद्यपि... 
.._ इनका अधिक विस्तृत वर्णन आगे के अध्यायों में किया जायगा, उनकी अधिक जानकारी... 
.. तथा उन प्रमाणों के लिए, जिनके आधार पर उक्त परिणाम निकाले गये हैं, हम पाठकों... 


ह हो ध्यान उस तर्कों की ओर दिलाना चाहते हैं जो वहाँ प्रस्तुत किये गये हैं 
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फिर भी हमने जननिक विद्या (जेनेटिक्स) का विकास देख लिया है तथा संक्षेपमें 
वंशानुगति के उस रूप की झलक भी देख ली है जिसका संबन्ध मेण्डल के पित्रागति 
सिद्धान्त से है। हमने उससे सम्बद्ध परिस्थिति के कुछ पहलओं तथा प्राकृतिक चनाव 
. पर भी विचार कर लिया है| साथ ही हमने प्रकृति की वह उजागर प्रवत्ति भी देखी... 
हैं जो उस जननिक विभिन्नता का विरोध करती है जो कि कुलागत समहों अथवा जातियों... 
के विकास में पृथक्करण द्वारा उत्पन्न हो जा सकती है तथा जिससे उन जातियों तथा 
संकरणों की उत्पत्ति होती है जो कि सभी जीवित पदार्थों तथा मनुष्यों के साधारण 
तथा सचेतन' समहों का आधार हैं । 
इन मतों से कई स्थानों पर जो समस्या उठती है, उस पर, जैसा कि हमने अभी 
कहा है, आगे अधिक विस्तार से विचार किया जायगा। 
फिर भी अब अगले अध्याय में, जैसा कि हमने अभी तक किया है, उससे अधिक 
विस्तार के साथ इसकी व्याख्या करना आवश्यक है कि जाति अथवा वंशानगति की 
वास्तविक कार्यप्रणाली कैसी है। मेण्डल के पिनत्रागति सिद्धान्त का जो सीधा-सादा वर्णन 
हमने किया है, उसकी चर्चा अधिक विस्तार से करनी होगी, क्योंकि जब हम मनष्यों 
की वंशानुगति, भौतिक तथा मानसिक गुणों के पित्रागति सिद्धान्त की, जिनका जाति- 
वैज्ञानिक महत्त्व है, व्याख्या करेंगे तो सूक्ष्म विवेचन के बिचा मनुष्यों में देख पड़ने । 
वाली वंशानुगति की प्रक्रिया को समझना सम्भव न होगा। 2 
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आठवाँ अध्याय 


कोश, जनतिक स्थिति तथा प्रजनन की रीति और 
क्‍ पिच्यसूत्रों का कार्य 


.... अभी तक हमने वंशानुगति सम्बन्धी उन सिद्धान्तों की चर्चा की है जिनको मेण्डल 
ने कारकों (फैक्टर्स) का जोड़ा समझा तथा जिन्हें आज हम पिज्यक' कहते हैं। परत्तु 
पिव्यक, पिश्यसूत्रों' में मिलते हैं तथा पिज्यसूत्र, कोशों (सेल्स, कोशिकाओं ) के 
भाग हैं, इसलिए यह आवश्यक हैँ कि इन अन्य तत्त्वों को दृष्टि में रखकर 
जननविद्या के कार्यों पर विचार किया जाय। 
.. इस पर विचार करने के लिए कोशों से प्रारम्भ करना ठीक होगा। 


.._ शरीर के कोश 

मनष्य तथा पश्ञुओं के शरीर इन्हीं कोशों (कोशिकाओं) से बने हुए हैं तथा 
यह वह पदार्थ हैं जिससे शरीर का ढाँचा बनता है। इसलिए यह समझा जा सकता 
.. है कि उनको क्‍यों 'सचेतन ढाँचे का एकक' कहा गया हैं । ह 
... नये कोशों का जन्म मौजदा कोशों के विभाजन से होता है। 


... कोश का आवश्यक भाग प्राणरस (जीवद्रव्य प्रोटोप्लाज्म) है, जो कि वास्तव 
में समस्त जीवन का आधार है। इस शब्द का अर्थ प्रथम आकार भी यही 


.. सचित करता है। मनुष्य, कुत्ता, बन्दर (एप), वनवृक्ष अथवा छत्रक (कुकुरमुत्ता, 


.. सशरूम)--इन सब के जीवन का आरम्भ प्राणरस के एक छोटे अणुवीक्षणीय तत्व से... 

होता है। कम 08 
प्राणरस (प्रोटोप्लाज्म, जीवद्रव्य) का विइलेषण किया जा चुका है तथा उसके... 
.._ रासायनिक गुणों का भी ज्ञान हो गया है। परन्तु इस पर भी उसमें कुछ ऐसा... 


१, ५८८ 


२. (४70770807786 


१९... जाति-विज्ञान का आधार 






अधिक तत्त्व भी पाया जाता हैँ जिसका निर्माण प्रयोगशाला में अब तक नहीं किया 

जा सका है। वह कुछ अधिक वस्तु जीवन ही है। द पा 
कभी कभी साधारण जीवित पदार्थों का पूरा शरीर एक कोश का ही बना होता 

. हैं, जसे क्लेमीडोमोनरसा तथा एमीबा में । परन्तु जीवन की विकसित अवस्थाओं में 

. सचेतन पदार्थ बहुकोशीय होते हैं। जा 


| मांस, तन्तुओं के समूहों से बना होता है तथा ये समूह अगणित कोझों के बने होते... 
. हैं। मांसपेशी के कोश फैलते तथा सिकुड़ते हैं तथा यही मांसपेशियों की गति के आधार. 
 हैं। न केवल मांस ही परन्तु अस्थियाँ भी कोशों से बनी होती हैं। हालाँ कि, जैसी... 
आशा की जा सकती है, इतने कठोर आधारक (मैट्रिक्स) में दबे रहने के कारण उनके _ 
. गुणों में परिवर्तत पाया जाता है। चूँकि ये जीवित कोश हड़िडयों के ढाँचे में मिलते 
हैं, यही कारण है कि हड्डी टूट जाने पर फिर से जुड़ जाती है। उसी प्रकार से रक्त में 
भी कोश पाये जाते हैं, हालाँ कि इसमें वे उतने ही तरल हैं जितने कि हड़िडयों में 
कठोर या स्थिर हैं। 


त्वचा जो कि मांसपेशियों, अस्थियों तथा रक्त को ढँके रहती है, स्वयं ही कोशों 
की परतों से बनी होती है। अन्दर का भाग निचर्म (वं&फ्यां)) तथा परत का... 
_ बाहरी भाग उपरिचर्म (८ए/१०८४75) कहलाता है। ४ 


प्रत्येक पशु तथा पौधा जो कि बहुकोशीय होता है, जीवन केवल एक कोश रा 
.._ से ही आरम्भ करता है। कोशों के निरन्तर विभाजन से ऊतकों (टिशूज) का. | 

निर्माण होता है। ला, 
0 हा पेत्रिक कोशों से अन्य कोशों की उत्पत्ति इस ढंग से होती है कि उनके आवश्यक . ः हे 
....._ पदार्थ उचित रूप से इनमें स्थानान्तरित हो जाते हैं। होता यह है कि कोश की व्यष्टि रे 
...._(न्यूव्लिअस) तथा साथ का प्राणरस (जीवद्रव्य) जो उसको घेरे रहता है, विभाजित... 
. हो जाते हैं। न्यष्टि में एक चमकीले रंग का पदार्थ (क्रोमेटिन) होता है जो कि धब्बे... 
..._ डालने वाला प्राणरसिक ([प्रोटोप्लाज्मिक ) पदार्थ हैं। इस रंजितक (क्रोमैटिन) द्वारा... 
... त्वचा, केश तथा आँखों के रंग का अथवा कपालों के आकार का तथा फलू-फलों के... | 
.._ आकारुथप्रकार का, यहाँ तक कि हमारे स्वभाव तथा मानसिक गुणों तक का निर्धारण... 
"००5 होता है प्र पा 
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हे कोश, जननिक स्थिति तथा प्रजनन की रीति हा १५३ 
.. पिवश्यसूत्र (क्रोमोसोम) 


विभाजन के पूर्व चमकीले रंग का पदार्थ क्रोमेटिन' (रंजितक) एक जाल की भाँति 
.. म्ालम होता है, जैसा कि दिये गये चित्र नं० ९० में दिखलाया गया है। परन्तु एक वार _ 
.. विभाजन हो जाने पर वह अनेक समूहों में बट जाता हैं जिन्हें पिश्यसूत्र कहते हैं। ये 
. पिव्यसत्र अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं क्योंकि प्रत्येक किस्म (स्पीसीज) में सदैव होते हैं 
उदाहरण के लिए मनुष्य में २४ जोड़े पिन्यसूत्र हें। 


तनु (सोमैटिक) कोशों में शरीरसूत्र-विभाजन 
.. जब एक शरीरसूत्र विभाजित होता है तब प्रत्येक पिव्यसृत्र लम्बाई में बँठ जाता... 
है और प्रत्येक अर्थ भाग एक नया पिज्यसूत्र बन जाता है तथा कोश की विपरीत _ 
दिशा में चला जाता है, जहाँ पर यह नये पिच्यसूत्र जो कि अर्ध पिव्यसूत्र से बने 
.. हैं, मिलकर एक दूसरे कोश का निर्माण करते हैँ जिसमें पिव्यकोशों के वही आधा- 
. रिक तत्त्व होते हैं। 


.. इस क्रिया को शरीरसूत्र विभाजन (मिटासिस ) कहते हें। 
द क्‍ कह कीटाणु-कोशों में अध॑सूत्रण (मायोसिस) 


इन कीटाणु-कोशों की क्रिया शरीर के कोशों की क्रिया की भाँति नहीं होती। 


| यह वास्तव में इसलिए होता है, क्योंकि वे आकार में भिन्न हैँ, अतः बाहरी परि- 


स्थितीय दशाएँ जो कि शरीर के कोशों को प्रभावित करती हैं, प्रजनन के कोझों 


को प्रभावित नहीं करतीं। यही वास्तव में उपाजितगणवाद' के एक ग्राह्म सिद्धान्त 


न होने का मुख्य कारण है। 


(पृ० १५४ का शेषांश ) 


वाला पदार्थ हो, विलीन हो जाते हैं! 








क्‍ अन्त में दो नये कोशों का निर्माण जो कि स्थिर दशा... 
रहते हैं तथा चारों पिच्य सूत्र न्यध्टि में, जिसमें चसकते 


















जाति-विज्ञान का आधार 





चित्र नं० ९० जे 3 प ५ 
दरीर-सूत्र-विभाजन (१(१0085) का उदाहरण अथवा शरीर-कोझ्षों 
का विभाजन, केवल पिन्यसुत्नों को दिखलाते हुए। 


»#... +कोश की न्यष्टि। 

>न्यष्टि के चारों ओर झिल्ली (समेम्ब्रेन ) 
४222. “पिन्यसूत्र (क्रोमोसोस ) 

नकीश (सेल) 





पउ्कबक- 707 : _ 


कोश अपनी प्रारश्भिक स्थिर दश्षा में। 


कोश में कार्य प्रारम्भ तथा पिच्यसृत्रों के 
निर्माण का आरम्भ । 





पिच्यसूत्रों का बनना। 


पिश्यसुत्रों में शरीर सुत्र-विभाजन की 
क्रिया का होना। 





पिव्यसुत्रों का जोड़ों में बदता। 





पिच्यसूत्र अब अपने को छाँट लेते हूँ 
तथा प्रत्येक नवनिमित जोड़े का एक 
कोश विपरीत भाग में चला जाता है 





पिज्यसूत्रों का नये कोशों में बनना... 
आरम्भ, प्रत्येक कोद में चार पिच्य- 
सत्र हें। 









कोश, जननिक स्थिति तथा प्रजनन की रीति... श्५५ 
... प्रजनन-कोशों की क्रिया इस प्रकार है। द 0 
.. यह विदित है कि निषेचन (गर्भाधान, फर्टिलिजेशन) में नर तथा मादा के 
ज्, खिन्न नं० ९१ 
अशसुत्रण (77००५5) का उदाहरण अथवा वह विभाजन जिससे 
कीटाणु (जर्म) कोशों का निर्माण होता है; कोशों का चित्रण जो चार 
पिश्यसूत्रों से आरम्भ होते हूँ । 
चिन्ह वही हैं जंसा कि पिछले चित्र में। 
पिश्यसुत्नों की जाली भिन्न है जिससे कि जोड़ों में दिखलाये जा सके । . 


कोश प्रारम्भिग दवा सें। 





चार पिव्यसत्नों के पृथवकरण का 
प्रारम्भ जो कि जोड़ों में हैं । 





पिव्यसूत्रों के दो जोड़े 


कोश-विभाजन, अर्धसृत्रण 
का आरम्भ... 





अधेसूत्र० लगभग पूर्ण अवस्था में। 


दो नये अधेकोशों का भमिर्माण 
हुआ है, प्रत्येक में पिच्यसूत्रों की संख्या 
हे प्रत्येक की प्रारम्भिक दशा से आधी है। 
इससे अ्जनन कोशों की न्यष्टि (77८!८०७) का निर्माण होता है। 
.. इन अर्थ कोशों (हाफ सेल्स) को जन्यु (85772/०७) कहते हैं। 








इस प्रकार से अर्ध सूत्रण (सियासिस) द्वारा कोशों क। विभाजन 


. होता है जिससे प्रजनन अथवा कीटाणु-कोश बनते हैं। इनमें प्रारम्भिक... हे ...ः 


कोशों की अपेक्षा पिध्यसुत्रों की संख्या आधी रहती है। 








१४६... जाति-विज्ञात का आधार: 






. पिश्यसूत्रों के मिलने से निषेचित स्त्रीबीज की न्यष्टि का निर्माण होता है। परन्तु इसमें - 

इसके पूर्व कि ऐसा हो सके, पहले ही कोश-विभाजन हो चुकता है जिसे अर्ध॑सूत्रण कहते _ 
 हैँ। इसमें पिव्यसूत्रों के अर्थ भागों में बँटने तथा फिर कोशों का विभाजन होने के 
बजाय, जैसा कि शरीर के कोशों में होता है, जिसका उल्लेख अभी किया गया है, . 
... वे पिव्यसूत्र ही वास्तव में विभाजित हो जाते हैं। इस प्रकार आधे पिन्यसूत्र कोश के 
.. प्रत्येक ओर चले जाते हैं। वहाँ पर हमें प्रत्येक जन्यु (गैमीट) की (उन कोझशों को 

. कहते हैं जो कि निषेचन होने पर मिल जाते हैं) न्यष्टि मिलती हैं। ये 


यह क्रिया दिये हुए चित्र नं० ९१ में अधिक स्पष्ट रूप से दिखलाई देगी। 
इस क्रिया को अर्धसूत्रण (१४/८४०85) कहते हूँ। 





जब निषेचन होता है, नरजन्यु (गैमीट) मादाजन्यु से मिल जाता है तथा प्रत्येक... 
में शरीर-कोशों में मिलनेवाले पिव्यसूत्रों (क्रोमोसोम्स) की आधी संख्या रहतीहै। 
यदि यह क्रिया न हो तब ऐसा होगा कि नर-कोश का सादा-कोश से मिलन होने पर. 
प्रत्येक कोश-विभाजन में मादा पिह्यसूत्रों की संख्या दुगनी हो जायगी तथा फिर नर... 
तथा मादा जन्युओं का संयोग होगां। इस प्रकार से मनुष्य में निषेचित स्त्रीबीज के 
५४ जोड़ा पिच्यसन्नों की अपेक्षा, जैसा कि होना चाहिए, अर्धसत्रण की असफलता से... 
४८ जोड़े पिव्यसूत्रों की उत्पत्ति होगी। इस तरह निषिकत स्त्रीबीज में पित्यसूत्रों की... 
ठीक संख्या बनाये रखने तथा साथ ही प्रत्येक माता-पिता से आधे पिव्यसूत्रों की संख्या... 

लेने के लिए, अर्धसूत्रण का होना आवश्यक है। ० 


द आकार में ये कोशजन्यु अणुवीक्षणीय होते हैँ। शुक्राणु (नरबीज जो कि स्त्री- 
....._ बीज ओवम अथवा डिस्बों का निषेचन करते हैं) डिम्ब के आकार का सहस्त्रवाँ भाग... 
.... होते हैं। फिर भी आइचर्य है कि इनके भीतर ही जीविज पित्रागति (आरगैनिक 
....... पउनहेरिटेन्स) की प्रक्रिया होती है। स्त्रीबीज के कोश के विपरीत जिसमें अधिक 
..... पौष्टिक पदार्थ होता है तथा मध्य में न्यष्टि की स्थिति होती है, शुक्रकोश में एक सिर _ हे 
... होता है, जो कि न्यष्टि है, तथा एक पूछ भी जो कि सेढ़क के बच्चे की भाँति सिर. 
....._ को सीधा रखती है। अधिक बड़ा स्त्रीवीज (डिम्ब) जिसमें पौष्टिक पदार्थ होता है, 
मा इस सदेव घूमते रहनेवाले शुक्राणु से निषेचित होता है | 
........_ ऐसा कहा गया है कि कीठाणु-प्राणरस का आधार न्यष्टि में है जहाँ वह अत्यत्त 
.._ जटिल स्थिति में रहता है । उसमें विकास की तथा जीवित बने रहने की बड़ी शक्ति... 
.. होती है। इसको मुख्यतः पिज्यसूत्रों में देखना चाहिए जिनसे न्यष्टि में रंजितक 

.. [क्रोमैटिन) बनता है, जिसमें सम्पूर्ण जीव के प्रारम्भिक एकक मिलते हें रा, 
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.. इसमें बहुत कम सन्देह जान पड़ता है कि प्रसवन में जो तत्त्व पाये जाते हैं (जैसे 


कि आकार, रंग, स्वभाव इत्यादि) वे सब पिव्यसूत्रों से ही मिलते हैं। वे गुण जो कि... 


एक कोश के विभिन्न पिच्यसूत्रों में मिलते हैं, संकरण के साथ (जैसा कि अगले 
_ अध्याय में देखा जायगा, जहाँ पर जाति की बनावट की व्याख्या की गयी है) पृथक 
हो जाते हूँ। 


'पिश्यसूत्र-प्रथन (ए.7०छा58०छावी ॥/:88८) 


नर-मादा का संयोग होने पर एक पिजश्यसूत्र द्वारा जब एक अथवा अधिक गुणों 
का नियंत्रण होता है, तब इनका एक एकक में ग्रथन हो जाता है। इसका उदाहरण 
उस विवरण में मिलता है जो पहले दिया जा चुका है, जिसमें कि बेटसन तथा पुनेट 
ने खोज की हैँ कि बेजती फूल तथा पराग के हरूम्बे दानेवाले एक मीठे मटर का 
जब दूसरी सन्‍्ततियों (स्ट्रेन्‍्स) से संकरण किया जाता है, तब उन गुणों का आपस में 
ग्रथन हो जाता है। स्पष्ट है कि ये दोनों गुण एक ही पिश्यसूत्र में होने चाहिए। क्रू' 
ने दिखछाया है कि कोई पशु तथा पौधा ऐसा नहीं मिला है जिसमें ग्रथत-समू हों की संख्या, 
. विभाजित न्यष्टि-कोश के पिच्यसूत्र जोड़ों की संख्या से अधिक हो ।' इसमें बहुत कम 
सन्देह रह जाता हैं कि इस प्रकार के ग्रथित गुण उन्हीं पिश्यसूत्रों द्वारा नियन्त्रित 
होते हूँ। 
_ बंशानगति का पिव्यसूत्रक सिद्धान्त द 
पोमेस मबखी' इतनी छोटी होती है कि हाथ का एक लेन्स उसे देखने के लिए आव- 


_ श्यक है। वह बहुत अण्डे देती है, पर उसे देखवा-समझना सरल है और उसका जीवन... 
क्रम भी छोटा होता है। इस पर किये गये प्रोफेसर टी० एच० मार्ग के अच्वेषणों 
के फलस्वरूप वंशानुगति के तत्त्वों को समझने में बड़ी सहायता मिली है। इन अच्चे-.... 


_ षणों से बंशानुगति के पिव्यसूत्रक सिद्धान्त! का निर्माण हुआ, जिसके अनुसार “वंदा- 
_नुगति के मुख्य आधार पिच्यसुत्र हें तथा इस पर, प्रत्येक अपने पथ पर विशेष पिव्य- 


सृत्र पर, पिव्यक (जीन) रहते हें जिनकी सक्तियता कुछ विभिन्न गुणों को निश्चित... रा 


१. एफ़० ए० ई० क, (38. /0., 70. 50, %, 7., ए. 7. 8. 8.) 


एनीमल जेनेंटिक्स (4070772 (४८०००८०७), १९२५, पृष्ठ ८३ 
२५ 475 ए[ापए4 पागल 08486ए - एप ता कि लए मय 
३. कोलूम्बिया विध्वविद्यालय ((:0प्रया०8 एएएथाड09) 
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करती हु । यह सिद्धान्त, जेसा कि आज वह प्रचलित है, अगणित प्रसवन संपरीक्षणों 
के परिणामों पर आधारित है। 
पोमेस मकखी क्‍ 
पोमेस मक्‍्खी के उदाहरण में आठ पिच्यसूत्र हैं। ये मान्य परिपाटी के अनुसार 

निम्न प्रकार से स्थित हैं। यह देखा जा सकता है कि वे छोटाई-बड़ाई तथा आकार 

! भिन्न हैं, उसमें वक्र आकार से बड़े पिच्यसत्रों के दो जोड़े हैं, एक जोड़ा अत्यन्त छोटे 
गोल पिश्यसूत्रों का है तथा मादा में एक जोड़ा सीधे पिव्यसूत्य का, परन्तु नर में जोड़े 
के एक पिव्यसूत्र के अन्त में कटिया जैसा आकार होता है। 


चित्र नं० ९२ 


पोसेस (7077००८) भकक्‍खी के पिव्यसूत्र (डोसोफीला मेलानोजास्टर---- 
(4070800075 2८] &7029838067) 


ञ्र द ््र 
मादा लिग पिध्यसूत्र “नर लिग पिन्यसूत्र 
है | द ९4 द 
2 सादा 





» भह 
ह.। मादा 











लिग पिव्यसूत्र (8९5 (70770507728) ४ 2 शा कह ० 
नर तथा मादा पिच्यसूत्रों में केवल यही अन्तिम चीज भिन्न है, इसलिए यह माता... 
गया है कि यह सीघा जोड़ा लिग पित्रसूत्र हैं। (&> पिच्यसूत्र मादा तथा हू हे... 
पिव्यसूत्र चर के हैं)... पा व आधी का | 
प्रजनन में यह पिव्यसूत्र, जैसा कि बतलाया जा चुका है, आधे आधे होकर जन्यु 





हि 





.. के कारण ९६ सम्भावित संयोजन हो सकते हैं। 
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(गैमीट्स) का निर्माण करते हैं, जिससे कि मातृक तथा पैत्रिक वंशज में जन्यु का... 


क्रम इस प्रकार होता है, जैसा कि आगे दिये हुए मानचित्र नं० ९३ में दिखलाया 
गया हैं। 
यदि नर तथा मादा ड्रोसोफीला का संग किया जाय तो यह स्पष्ट है कि पिच्यसूत्रों 
का संयोजन इस प्रकार होगा कि मादा नं ० १ जन्यू, जेसा कि आगे के नं० ९३ मानचित्र 
में दिखलाया गया है, नर के ३ अथवा ४ नं० जन्यु से संयुक्त होगा अथवा मादा जन्यु 
नं० २ बर के ३ अथवा ४ नं० से भी संयुक्त हो सकता है। द 
... इस प्रकार से नं० १ जन्यु अथवा नं ० २ ही सही, क्योंकि उनकी आकृति इस उदा- 
हरण में समान ही है, यदि अगले चित्र के नं० ३ जन्यु से संयुक्त हो, जो कि नर जन्यु है 
जिसमें कि ४ पिन्यसूत्र मिलते हैं, तब उसका वेसा परिणाम होगा जैसा कि अगले 
. नं० ९४ के मानचित्र में दिखलाया गया है। इसमें यह देखा जायगा कि संयोग के 
. कारण आठ पिव्यसूत्रों के प्रारम्भिक युग्मक (जाइगोट) का पुनरनिर्माण हुआ है । 
.. इसमें चूंकि, » पिश्यसूत्र ही हैं वे प्रारम्भिक मादा मक्‍्खी के संयोजन की 
: उत्पत्ति करते हैं। यदि संयोग चित्र के नं० ४ से हो तब प्रजनित युग्मक (2५2०४८) 
. प्रारम्भिक नर के पिच्यसूत्रों की उत्पत्ति करेंगे । 
.... चित्र नं० ९४ में यह सब स्पष्ट रूप से दिखलाई पड़ता है। 
निषेचन में संयोजित होनेवाले जन्तुओं की संभावित संख्या 


इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रजनन में प्रारम्भिक माता या पिता का युग्मक 
_(जाइगोट ) दो भागों में बेंट जाता है। इसके पश्चात्‌ एक बार फिर एक माता या पिता 
.. के आधे युग्मक का दूसरे के उसी प्रकार के अर्धकोश से संयोग होता है तथा: पुनः 
पूर्ण युग्मक बन जाता है, जिस प्रकार से कि प्रारम्भ में निर्माण हुआ था। पिछले 
चित्र में स्पष्टता के लिए प्रत्येक उदाहरण में टूटने की क्रिया में हमने उन्हीं पिन्य- 
सून्नों को लिया है। परन्तु विचार करने से यह,स्पष्ट हो जायगा कि ऐसा होने के लिए... 
कोई एक ही निश्चित विधि नहीं है। परिणामत: हमारे सम्मुख उन दो जस्तुओं 


. के उत्पन्न होने में, जिनमें कोश विभाजित होते हैं, आठ विभिन्न सम्भावित संयोजन हे 


आते हैं। 


४ रा यह निम्न आठ संयोजनों से स्पष्ट हो जाता हूं, जिनमें १६ जन्यओं का बनना रे पा क्‍ क्‍ । 
५2 दिखलाया गया है। किसी किस्म में, जिसमें दो जोड़े पिश्यसत्र हैं, केवल चार सम्भावित पा हा 5 
.. संयोजन होंगे तथा दूसरे में तीन के साथ आठ होंगे तथा मनुष्य में उसके ४८ पिन्यसूत्रों 
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मेण्डल के कारकों की भाँति पिच्यसूत्रों की क्रिया 
. मेण्डल के कारकों की भाँति पिश्यसत्र बर्ताव करते हैं, हालाँ कि मेण्डल के कारक. 
पिव्यसूत्र के समान नहीं हैं। परन्तु यह आगे बतलाया जायगा कि पि व्यसृत्रों में जो... 








चित्र नं० ९३ । 
पिन्यसूत्र ((20707705077८) विभाजन . 
पिज्यसूत्र निम्न प्रकार विभाजित होता है--.... क्‍ । 


इस भकार से दो 
भागों में विभाजित 








पिश्यसूत्र निम्न 
प्रकार से विभाजित 





इस प्रकार दो अर्ध 
: भागों में विभाजित 









पर 





छः 


.... पिशन््यक (जीन्स मिलते हें वे कारकों क्‍ के ही समान हैं। जहाँ तक पिव्यसृत्र में पिच्यक 
५... मिलते हैं, दोनों का बर्ताव समान है तथा इसलिए पिच्यसूत्रों का बर्ताव भी मेण्डल 
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के कारकों के ही समान है। मेण्डल ने यह मान लिया था कि प्रत्येक माता-पिता ने एक 


कारक का योग दिया जिसमें से एक तो अपसारी (रिसेसिक) तथा दूसरा प्रभावी _ 


चित्र नं० ९४ 


अर्थ सृत्रण (१८033) की क्रिया द्वारा पिश्यसुत्रों ((:7070507768) 
का जन्युओं (>»7०८८४) के रूप में पथक हो जाना तथा अंतःप्रसवन 
के पश्चात्‌ पुन्ःसंपोजन का चित्रण। पोसेस (?0778०८) मवखी के आठ 
पिश्यसूत्रों पर उदाहरण आधारित है।.. 


प्रारश्भिक माता-पिता (सबसे ऊपर की पंक्ति ) 
अर्धसुत्रण अथवा कोशविभाजन द्वारा जन्यु-निर्माण (बीच की पंक्ति) 
पूर्ण युग्मकोश में पुनःसंयोजन (अन्तिम या तीसरी पंक्ति) 














टी म+ ट07 27 : | पर रा क्‍ ्ः 
नेंल फू ता  सुं० हु मं ७ नं० ८ 


[ नोट--नं० ५ से ८ तक प्रत्येक ने कोश के आधे भाग को ही बंशा- मम 


नगति द्वारा प्राप्त किया जिनमें माता तथा पिता में से प्रत्येक से चार पिव्य- 
सूत्र मिलते हैं। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्त आधा अपने पिता तथा आधा माता 


से निर्मित होता है। | 
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(डामिनैण्ट) था और जब इनका विकास हुआ तब ये ऐसे तत्त्वों के रूप में पृथक्‌ हों. 
गये जिनमें से एक अभिव्यक्त तथा दूसरा अपसारित हुआ। इसलिए किसी पराग के “ 
कण से किस्ली निषेकहीन (ओव्यूल) डिम्ब के आकस्मिक निषेचन से १: २: श्का 


चित्र न॑ं० ९५. 
...___[ अध॑सूत्रण के समय प्रत्येक जन्यु (गेसीठ) में होनेवाले पिव्यसत्रों 
.. के १६ संयोजन। द व मा 
.... मात लीजिए, प्रारस्भिक युग्सक (जाइगोट) के आठ पिशभ्यसून्न, 
कोश में निम्न प्रकार से अंकित हें --- 


४. ५६ 


तब अधेंसूत्रण (सायोसिस) होते समय जब पहले के युग्मक के पिच्य- 

सुत्र का जोड़ा जन्यु के निर्माण के लिए टूट जाता है, तब प्रत्येक ज्न्यु 

में पिच्यसृत्रों के चार निम्न संयोजन हो सकते हैं।-- क्‍ 

( ९१, ३, ५, ७) [ १, ३, ५, ८) ( ९, ३२, ६, ७) ( १, हे, ६, ८) 

० ( ९, ४, ५, ७) ([ १, ४, ५, ८) ( ४] ४, ६; ७) ( ९१, ४, ६, ८) 

 6ससि के ५ ७) (२,३७५, ८) (२, ३, ६, ७) (२३, ६ ८) 

[कि ४ ५७) (२४५८) (२४, ६, ७) (२४, ६ ८) 

.... आठ विभिन्न संयोजन, जिसमें किसी एक जोड़े के पिच्यसूत्र शामिल 
.. हो सकते हूं, अगले रेखा-चित्र में दिखलाये गये है।।......... 


अनुपात प्राप्त होगा, जिसमें कि समपिन््यक 70 7) प्रभावी, (डामिलेप्ट) तथा... 
अपसारित (रिसेसिव) 0 २, ६ (२, इसी क्रम में मिलेंगे। यह देखा जायगा कि यही _ 
.. बात पिव्यसूत्रों में भी होती है। हम एक व्यक्ति से आरम्भ करते हैं जिसमें जोड़े. 
. ऊ पित्यसूत्र हैं, जोड़े का प्रत्येक पिन््यसूत्र विभिन्न माता या पिता से आता है... 














कोश, जननिक स्थिति तथा प्रजनन को रीति मा १६३ 


. तथा थे कोशों की प्रौढ़ता के साथ टठते अथवा पृथक हो जाते हें और पननःसंयोजन के 
साथ युग्मक के निर्माण के लिए जोड़े में से प्रत्येक विभिन्न कोशों में चला जाता है। 


चिन्न लूं० ९६ 


अर्धसृत्रण के आठ विभिन्न संयोजनों का रेखा-चित्रण जिसमें ड्रोसोफीला 
के एक जोड़े का कोई भी पिच्यसूत्र आ सकता है 


पहले कोश के आठ पिच्यसूत्र (कोमोसोम) 9 








(बैबकाक (850००02८2) तथा ए्लाउजेन (एबपड8००) हारा) 





* इसलिए जहाँ तक कि पिवश्यसूत्रों का एक जोड़ा, कारकों (3०0०४) के. 
._ एक सेट से (उदाहरणार्थ पोमेस मवखी में लम्बे तथा छुप्तप्राय पंख) तथा अन्य... 
.. जोड़ा दूसरे कारकों से सम्बन्धित है, पिव्यसूत्रों का संयोजन तथा पृथक्करण, प्रभावी 
.. होना तथा अपसारी होना इत्यादि ठीक उसी प्रकार होता है, जेसा कि हमने पिछले 
.. अध्याय में देखा है, जहाँ पर हमने मेण्डल के “कारकों” का अथवा वर्तमान शब्द व 
... “पिश्यकों” का प्रयोग किया है। इस प्रकार से एकसंकर (१४००००५४०४४), द्विसंकर 4 


कप 




















ु जल हल जन रजनक के के नमलटन क० 752 हम 





पे 7 पर एक लए किन फट पर जि: कक *नन्‍> कणप कम" वह आओ] 








श्द्ड ._ जाति-विज्ञान का आधार 


(099%एं06) तथा पिश्यसूत्रों के अधिक जटिल संयोग ठीक एक ही प्रकार से 


बोतल आय 2 ते का आम व कक 2 इक पे 
परन्तु पिज्यसूत्र तथा कारक, जैसा कि कहा जा चुका है एक ही चीज़ नहीं हैं 


क्योंकि पिश्यक, पिव्यसूत्रों (क्रोमोसोम) से उत्पन्न माने गये हँ तथा पिन्यक (जीर 
ही मेण्डल के कारण (फैक्टर्स ) हैं। 
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नोवाँ अध्याय 
जाति की बनावह का आधार 


. पिछले अध्यायों में हमने जाति की बनावट की खोज की व्याख्या तथा संक्षेप में 


. इसकी बनावट का कुछ विवरण और वंशानगति सम्बन्धी मेण्डल के नियमों की, जो... 
कि उसके आधार हें, व्याख्या की है। 


अब हम इस विषय को अधिक व्यौरे के साथ तथा अधिक विस्तार से देखेंगे जिस्नसे 


. पाठकों को जीवित पदार्थों की सभी किस्मों में जातीय प्रकारों के प्रजनन की विधि 
.. का अच्छा ज्ञान हो जाय। जिन खोजों का संक्षिप्त वर्णन हमने किया है उनके वैज्ञा- 
.__निक परिणाम तथा जिन नयी नयी बातों की ओर उन्होंने हमें प्रेरित किया है, उन्हें... 
.. देखकर यह कहना सम्भव है कि प्रसवन-ज्ञान के आधार की निश्चित स्थापना हुई है, 

.. जिससे पूर्व काल में परिस्थितीय' सिद्धान्तवादियों द्वारा असंतोषजनक रीति से बत- 

. लाये गये इस ज्ञान की स्पष्ट व्याख्या हो जाती है। अधिक श्रेय केवल उन्हीं लोगों की 
नहीं है जिनके नाम पहले दिये जा चुके हैं परन्तु पित्रागति सिद्धान्त (मेण्डलिज्म) के 
|... विशेषज्ञ, कैम्न्रिज के डब्ल्यू० बेटसन' का तथा उनके सहायक आर० सी० पुनेटी का. 
। ... और अमेरिका के बी० सी० डेवनपोर्ट' का नाम भी उल्लेखनीय है। जा 


कह क्‍ बाह्य समरूप (?४८००८७७०७०) तथा समपित्र्यक (6७8०५४००) 


हा संक्षेप में हमने देखा है जिससे हम कह सकते हैं कि वर्तमान सिद्धान्तों का यह... रा 
.._ आधार है कि प्रत्येक जीवित पदार्थ दो भागों में विभाजित है। एक को हम देख सकते... 
... हैं तथा उसका मूल्यांकन कर सकते हें। किसी हब्शी की काछी त्वचा तथा मटर 5 
|. की हरी चिकनी आकृति बाह्य समरूप (फेनोटाइप) कहलाती है । इसके अतिरिक्त... 
|... वंशानुगत आन्तरिक संघटन भी है जो निश्चित नियमों द्वारा पारेषित होता है।.... 
.... इसे समपिध्यक (जीनोटाइप, गण-वैशिष्ट्यज्ञापत) अथवा भिन्नरूप तता०छएणे 





फब्बंकणय २. 2. 0. एपपल्‍७ . है; 


५ 3 के 


0. चएटएफ 5 




















१६६... जाति-विज्ञान का आधार 
कहते हैं। कठिन प्रसूत सन्‍्तति में बाह्य समरूप तथा समपित्यक एक समान हो 
. सकते हैं पर बहुधा वे भिन्न होते हैं।' आह 




















चित्र मं० ९७ द रा, 
ए० डी० डर्बशायर को पुस्तक ब्रीडिंग एण्ड दि सेण्डेलियन डिस्कवरी'.... 
हे श्रसंकरण तथा मेण्डल के नियम की खोज' से) ५ कब 
.... मनुष्यों में इन पुष्पों ही जैसी बंशानुगति की कार्यविधि मिलती है। इनकी 
..._ वंशानुगति की समस्‍या ने प्रथम बार मठाधिकारी सेण्डल का ध्यान आक- 
.. षित किया था जिसके अध्ययन के पश्चात्‌ जाति की बनावट के विषय में. 
न शासित हल 
2 2 दो गुलाबी उप्प गुलाबी ... दो हवेत पुष्प, बवेत 
यह > जातिकेपोबेहे। / जाति के पौधे के हें।.. 
. व्य के दो पुष्प गुलाबी तथा झवेत पुष्पों के संकरण के परिणाम हैं। 




















“) के अनुसार “वाह ससरूप उन व्यक्तियों का एक 
भले ही उनके कारकों का संघटन जुदा जुदा हो। 


के समस्त युणों के योग को शुचित करने के 


॥« 














_ बाह्य समरूप (फेनोठाइप) 
..._ यह बाह्य समरूप ही है जिस पर परिस्थिति का प्रभाव पड़ता है, जैसे कि. हु 
उदाहरणार्थ एक गौर वर्ण का अंग्रेज़ जो बाह्य समरूप तथा समपित्यक के रूप में. 








जातिकी बनावट का आधार... शद६७ 


गौरवर्ण का है पर जो उष्ण प्रदेश में रहता है। उसकी समरूपता अपने को परिस्थिति 


० .. के अनकल बना लेती है जिससे अस्थायी रूप से उसका रंग साँवला पड़ जाता है। . 
... परन्तु उसके समपिन्यकत्व में परिवर्तेव नहीं होता जिससे उसके बच्चे गौरवर्ण ही 
- पैदा होते हैं। 


. समपित्यक (जीनोटाइप) 


.. यही सम-पिज्यक हूँ जो हमें परिस्थितियों से अप्रभावित प्‌्वेज-परम्परा से मिलता 
है। किन्तु यह वंशानुगत गुण एक एकक (यूनिट) नहीं है, अन्यथा मानव-शास्त्रीय अनु- 


.._ संधान सरल हो जाता। यह बहुत से एककों के संयोजनों से बनता है जिनको मेण्डल ने 

कारक (फंक्टर्स) कहा है तथा जिन्हें हम पिज्यक (जीन्स, जनकबीज ) कहते हैं। 

.. प्रत्येक पिश्यक अन्य से भिन्न है तथा, जेसा कि बतलाया जा चुका हूँ, पिश्यसूत्र नामक 

...सचेतन वस्तु में स्थित रहता है। इन पिज्यों में स्वयं जीवित बने रहने तथा स्वयं 

... बढ़ने की शक्ति होती है। इस प्रकार जब कोशविभाजन होता है, पिन्यक बँटकर दो 
: हो जाते हैं तथा प्रत्येक नये कोश में एक पिश्यक मिलता है। 


जातिगत गणों का पिश्यकों द्वारा नियन्त्रण 


आज 2 ये पिन्यक कुछ विश्येष गणों पर नियन्त्रण रखते हैं। इस प्रकार केशों का रंग, केशों द | | हे । ४ 
० का आकार, त्वचा का रग तथा आँखों का रंग, इनमें से प्रत्येक विभिन्न पिन्यकों के । हर 2 । ० 


.._ प्रयुक्त किया जाता है। जब कि समपिध्यक दाब्द व्यक्तियों के उस एक समूह के... 
..._ लिए भी प्रयुक्त होता है जिनमें कारकों का संघटत समान हो । बज, 
. ए5० ए० कू (9. 0. 07८७) एम० डी०, दी० एस० सी०, पी एच० 
... डी०, एफ० आर० एस० ई०, एनीमल जेनेटिक्स (5सणों उल्यवपं०), १९२५... 
गा रा : पृष्ठ २८ की हा 
...... १. यह भी अक्सर देखा जाता हूँ कि उत्तरी अफ्रीका के बहुत से वन्य जाति के... पु 
ा ४ - बच्चे जिनकी बन्धुता या रिश्ता उत्तरी भागों से है, कभी कभी साफ़ रंग के होते हैं... | 
हा के . जिससे मालूम होता हे कि भिन्न रूप या समपिश्यक में हल्के रंग की वंशानुगति के रा 
» बीज भी निहित होते हैं। ; अं मज 
































4 महक .._ जाति-विज्ञान का आधार मे | 
सेट द्वारा नियन्त्रित है । व्यावहारिक दृष्टि से हम सोचने और कहने लगते है कि 


_धवल्गंगता (ऐलबीनिज्म), आँखों के रंग इत्यादि के लिए एक अथवा अनेक पिव्यक 
. उत्तरदायी हैं, हालाँ कि वास्तव में यह समस्या कहीं अधिक जटिल हो सकती है। 
.. सभी उच्च जीवों में, जिनमें मनुष्य भी है, पिन्यक दो दो की संख्या में मिलते 
: अत्येक जोड़े में से एक माता तथा एक पिता से आता है। माता-[ 
. समान अथवा बिलकुल भिन्न हो सकते हैं। गे 


|!:ह 
ह्‌। 


“पिता के पिन्यक एक. 


.. प्रभावी तथा अपसारी पिव्यक 


इसके सिवा, जब इनमें से कुछ पिञ्यक एक साथ आते हैं तब उनमें से एक आकांर 
_ पर अपना अधिक प्रभाव डालने में असमर्थ हो सकता है (वाह्य समरूप) जैसा कि 
अभी हम देख चुके हैं तथा वह अधिक प्रभावी पिज्यकों के सम्मुख पीछे हट जाता है। 
परिणामतः हमें अपसारी तथा प्रभावी पिश्यक मिलते हैं। उदाहरणार्थ धबलांगता का 
पिन्यक अपसारी है, इसलिए कई स्थानों पर मौजूद रह सकता है जहाँ उसका कोई 
सन्‍्देह नहीं हो सकता। यह उन सभी घटनाओं में सत्य है जहाँ कि एक पिव्यक 
अपसारी तथा दूसरा प्रभावी है। किसी अपसारी पिन्यकवाला कोई मनुष्य यदि 
(इस उदाहरण में धवलंगता के पिव्यकवाला ) उसी गुणोंवाली स्त्री से विवाह करता... 
है, तब जो बच्चे उत्न्न होंगे उनमें उन्हीं अपसारी गुणों के पाये जाने की सम्भावना. 
होगी। दूसरे शब्दों में इस 30प तथा स्त्री में, उनके बाह्य समरूप अथवा बाहरी 
आकार से उन परिणामित अपसारी गुणों का कोई चिह्त नहीं मिलता जो कि अपने. 
समपित््यक में उनके पास थे तथा जिनके विषय में वे सम्भवतः स्वयं अज्ञान थे। 


.._ अपूर्ण प्रभाव 
.... कभी कभी हम ऐसा नहीं देखते कि पिन्यकों का एक सेट 


स्पष्ट रूप से अपसारी.... 
-पिताके... 


. क्‍ गुणों से ; नहीं । मिलता | यह अपूर्ण शभाव का एक उदाहरण हू, फिर भी यह प्रभाव । द | पा 


.. नीले एंडालूसियन का उदाहरण | 
.__ इसका उत्तम उदाहरण नीले एंडालूसियन का है । फेन्सियस' ने (पचास वर्षों... 
। तक) यह्‌ खोजकर बतलाया है कि उनसे वे कभी भी एक शुद्ध नीली सन्तति का प्रस-. | 


५ 2 अकारंशड 7 सा 

















..... के रंग के विषय में कुछ बातों का पता चलता है। उत्तरी यूरोप के बच्चों में यह देखा... 
..॑._ जाता है कि जैसे-जैसे वे बढ़ते जाते हैं उनके स्वर्ण केश भूरे होते जाते हैं। यह वैसी ही... 

.. चीज है जेंसी कुछ पक्षियों में होती है। यह देखा गया है कि यदि एक झ्वेत छेगहान॑..... 
क्‍ कप : का पूर्ण काले लेगहाने के साथ संकरण किया जाय तो प्रथम पीढ़ी (7१) उन पक्षियों: ० ( . ० ८ ये 
7 5... की होगी जो कि काले धब्बोंवाले खेत रंग के हैं। प्रारम्भ में यह अपूर्ण प्रभाव के. 


० हा क्‍ ह द समान मालम पड़ता है परन्तु बात ऐसी नहीं है क्योकि प्रथम पंख गिरने पर यह देखा 6 रा 





 जातिकी बनावट काआधार....... श्र. 


बन नहीं करा सके तथा जितना ही उन्होंने प्रयत्त किया उतनी ही सन्‍्तति काली और 
|. चित्तीदार सफेद तथा साथ में नीली होती रही। इसका समाधान यही है कि नीले... 
|... एण्डालसियन देखने में शुद्ध काले तथा शुद्ध सफेद चित्तीदार के मध्य में हें तथा जननिक 
..  हूप से माता-पिता के काले तथा सफेद दोनों गुण उनमें होते हैं। यह प्रसंकर है तथा... 
.. इससे शद्ध सन्‍्तति न होगी । पशुओं में लाल रोन भी नीली एंडालसियन के समान... 
हे उदाहरण है तथा रवेत छार्टहानें (500777079) और काली गैलोबे (56-99) । 


के संकरण से उत्पन्न नीली रोन भी। उसी प्रकार से भूरे बैठ का किसी अन्य रंग की... 


.._ गाय से संकरण होने पर चित्तीदार प्रसंकर की उत्पत्ति होती है जब कि ब्वेत तथा _ 
. मटमेले रंग की श्वेत रंग से उत्पन्न सन्‍्तति कभी कभी मध्य के रंगों की होती है। 


.._ एबर्डीन-एंगस तथा हेयरफोड्ड के संकरण में अपूर्ण प्रभाव 


यह अपूर्ण प्रभाव साथ में दिये हुए चित्र में भली-भाँति दिखाई पड़ता है जिसमें 


.._एवर्डीन-एंगस तथा हेयरफोर्ड के संयोग से उत्पन्न संकरों (जहाँ कि काला रंग एक 
..... साधारण प्रभावी रंग की भांति काम करता है) तथा छाल एवं काले शार्टहाने के 

.... संकरों की तुलना की गयी है । रुपहली लोमड़ी तथा छाल लोमड़ी के संकरण से पहली 
5 पीढ़ी (४१) में धब्बेदार रंग मिलता है जब कि आगे की पीढ़ियों (7२) में एक 
.. छाछ, दो धब्बेदार तथा एक रुपहले रंग की उत्पत्ति होती है।'* 


इस स्थान पर विलम्बित प्रभाव भी ध्यान देने योग्य है, जिससे मनष्य के केशों 


जाता है कि पक्षी पूर्ण रूप से ब्वेत हो जाता है। 


हा 





१. जेम्स विल्सन (]577०5 507), पूष कथित, पृष्ठ ४०-४१ 


.... २ जे० डब्लू० सेकआर्थर (]. ५४ 0(७०८४०४००) जेनेटिक्स इन फर फासिंग),.. ध 
रा] | ओ० ए० सी० रेब० (९6४68 का कीए की छाषंए8 (0. ह. (४. 8८९.) १ ६ए३, 7 
... है५, २६७ .। 































१७०. ज़ाति-विज्ञा का आधार... 


वे सन्‍्ततियाँ जिनमें पिन्यकों के समान जोड़े मिलते. हैं. (अथका 
भिन्नयुग्म या बहुयुगम---+.5][९०४०07799 “--जिन्हें अब कभी कभी एलिलीज' 





चित्र नं० ९८ दी पल आप 
नोले एंडालूसियन में अपूर्ण प्रभाव का उदाहरण द हा 


माता-पिता की 
पीढ़ी ?१ 











काली एंडालसियन इवेत एंडाल्सियन 


हिल बाद की प्रथम पीढ़ी 
्फ 2 


नोलो एंडालूसियन नोलो एंडालसियन 


द्वितीय पोढ़ो 7२ 





। काली एंडालूसियत. नीली एंडाल्सियन.. इ्वेत एंडाल्सियन 
| । (का हे 
अंतःप्रसवन से काली. -अंतःप्रसवन से उसी अंतःप्रसवन पे इ्वेत 
एंडाल्सियन का शुद्ध अनुपात में तदगणी एंडाल्सियन का शुद्ध 
प्रसव । मिलते हे जेसे कि १ प्रसव । द 
कि काली, २ नीडी.... दा 
हक हा द तथा १बेत जेसा..... 5 हा 
पट कि कर में। पर हर 
(४२ पोढ़ी में हमने सब सुर्गे ही दिखलाये हैं परन्तु ये अनुपात मगियों 
के लिए भी भु्गों को भांति लग होते हैं। ) 


(काल भी कहते द ) और इसलिए जो नस्ल के अनुरूप श॒द्ध प्रसव करती हैँ, 
युग्मेकगुण' (समयुग्मिक) कही जाती हैं, जब कि उनको जिनके विभिन्न जोड़ों में. 











_- सिग्याण्डच80०७ 








बल उसरमबकता न 











जाति की बनावट का आधार 
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१७२... जाति-विज्ञान का आधार 


मिलते हैं। पर यदि किसी मनुष्य का यह वाह्य समरूप (फेनोटाइप) रंगा हुआ 
हो परन्तु जिसके भिन्नरूप में धवलांग है, जिसमें रंगे हुए पिश्यकों का प्रभाव हो, 
वह यू ग्मानेकगुण होता है। 


जब हमने नीले एंडाल्सियन के समान प्रसंकर की उत्पत्ति पक्‍की कर दी हैं 


संकरण से उत्पन्न ही न हुईं हों। 


_ शया है। 


ा गा पीढ़ी में आधे से अधिक नीले रंगवालों की उत्पत्ति न होगी। 


१. घल्दाणयगट०प 


विभिन्न गुण मिलते हैँ, युग्मानेकगुण' (विषमयुग्मीय) कहते है। इस प्रकार वीली 
एंडालूसियन में माता-पिता की काछी तथा श्वेत सनन्‍्ततियाँ यू ग्मेकगुण हे। प्रत्येक 
.. जोड़े में रंग का मिर्णय करनेवाले पिश्यक एक से हें, जैसे कि आकार या बाह्य समरूप 
.. में मिलते हूँ। परन्तु परिणामित एंडालूसियन प्रसंकर युग्मानेकगुण है क्योंकि पिनश्यक 
. अब मिश्चित हो गये हैं जिनमें काले तथा इवेत तत्त्व मिलते हैं। उसी प्रकार से धवांग...... 
युग्मैकगण वाला होता है जिसमें धवरलांग के लिए ही पिश्यक (जनकबीज, जीन्स) 


तो पारस्परिक स्व॒तन्त्र संयोग से होनेवाली सन्‍्तति न केवल नीले यग्मानेकगण की _ 
री उत्पत्ति करती है परन्तु काले तथा रवेत युग्मैकगुण की भी करती है। इसका अर्थ... 
है कि ये सनन्‍्ततियाँ अब केवल शुद्ध श्वेत तथा काले बच्चे उत्पन्न करेंगी, मानो बे... 


....... जब कि इस उदाहरण को हम नीले तथा कालों में संकरण करके कम सरलू बना. 
..- देते है, तब भी वही पृथक्करण की क्रिया चलती रहती है और एक समान सन्‍्तति के 

.. निर्माण का प्रयत्न असफल बना देती है। पर इस बार हमें काले तथा नीले समान... 

2० : अनुपात में मिलते हैं तथा केवल काले ही शुद्ध प्रसव कर सकते हैं। इसके विपरीत । 

_.._.. यदि हम घधब्बेदार दवेतों का नीलों से संकरण करें तो हमें नीले तथा इवेत धब्बेबवाले. ..... 
.... बराबर संख्या में मिलते हैं। पूर्ण प्रसंकर पीढ़ी शुद्ध माता-पिता में संकरण करने से... 

.. ही प्राप्त हो सकती है। प्रसंकरों के आपस में संकरण से या शुद्ध सन्‍्ततियों से संकरण मा] 








...... इस प्रकार से पिश्यकों (जीन्स) के दो समूहों में छेट जाने को पृथककरण कहते... 
... हैं। जहाँ पर इनकी संख्या बड़ी होती है, यह पृथक्‍्करण बेतरतीब नहीं बरन्‌ गणितीय... 

आधार पर होता है। इसका प्रदर्शन चित्ररूप में निम्न प्रकार से तथा चित्र नं० १००. 
द्वारा भी किया जा सकता है जिसमें इसका जननिक गठन सरल तरीके से दिखलाया 


बचे हुए नीले एंडालूसियन दूसरी पीढ़ी में इसी क्रिया को दुहरायेंगे--अत्येक .' 


जाति की बनावट का आधार... .. शछ३ 


... होने से अवश्य ही एक अथवा अधिक पूर्वेज के प्रकारों की (जैसा संकरण हुआ हो 
5 उसी के आधार पर ) सन्तति होती है। 

हे मारे प्रसंकर के समस्त अनभव के अनुसार यही प्रथक्‍करण की विधि सदेव 
.._.. कार्य करती है 





चित्र नें० १०० 
नीला ऐंडालसियन कुबकुट 


द ः (ए० डी० डर्बोशायर 3. /0. 72270५8777८ से उदधत ब्रीडिंग ऐण्ड सेण्डे- 

... लियन एक्सपेरीमेण्ड (87९९०४88 ब्यादे शटावंलाका ऊकडएटापंग्रादग0 ) 

...._[ वेत तथा काले ऐंडालूसियन के संकरण से नीलों की उत्पत्ति होती है 
.. परन्तु इनसे शुद्ध नीली संतति की उत्पत्ति नहीं होती। 





। अनेक भिन्नयुस्मों (3/000705770) की क्रिया बतलाया गया है। 






का .. जन्म देते हैं। | 


हम इस प्रकार, जब दो रंगीन खरगोशों सकरण होता ह जिनमें दोनों ही क्‍ 


नीले ऐण्डालूसियन अपूर्ण प्रभावी का अच्छा उदाहरण है। इसका कारण... 


समस्त नीले पक्षी फिर उसी अनुपात में काले तथा इवेत पक्षियों को. रा 


. युग्मानेकगुणी हैं, तब, यतः दोनों ही शुद्ध सन्तति के नहीं हैं तथा अपने में धवरछांगता.._ 


| ौ- के अपसारी पिश्यक ले जाते हैं, अत: परिणाम होता है एक युग्मैकगुणी घवलांग तथा... 






|... तीन रंगीन होते हैं। परन्तु ये अन्तिम तीन युग्मेकगुणी नहीं हैं। वास्तव में केवल एक 


|... ऐसा है तथा उसी में ठीक रंग के प्रसवन की क्षमता है, जब कि अन्य युग्मानेकगुणी 
.._ (विषमयुस्मीय) हैं तथा समय समय पर घवलांग की उत्पत्ति करेंगे। इसलिए इनके... 






.. युग्मैकगुणी (समयुग्मिक) या शुद्ध प्रसव तथा घब्बेदार खरगोश। 





.. साथ धवलांगता अपसारी है क्योंकि तीन में से दो ऐसे देखे जाते हैं, जेसे वे नहीं हैं, अर्थात्‌ रा 














च्स् 
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विज्ञान का आधार 
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जातिको बनावट का आधार का 


....._ एक दशा जो कि प्रसवन में समान है (जैसा कि देखा जा चुका होगा) यह है कि _ 
|. संकरण के प्रथम जनन में पूर्ण अथवा अपूर्ण रूप से प्रभावी गुण का आधान्य होता है। 
.. यह नीले ऐण्डालूसियन में देखा जा चुका है जहाँ अपसारी धब्बेदार इवेत पक्षी प्रथम 
.. जनन में पूर्ण रूप से गायब हो जाता है। परन्तु एक सम-रंग की अपेक्षा शुद्ध प्रभावी 
। के लिए उसी जनन में अपसारी गुणों को वष्ठ करना अधिक सरल है जैसा कि 
|... एबर्डीन ऐंगस तथा हेयरफोर्ड के संकरण में । तिस पर भी वे जब अपनी बारी में 
._ अंतञ्रसवन करते हैं तब हम मेप्डल के नियम को ३ काले तथा १ लाल पशु के रूप 
.. में कार्यान्वित होते पाते हैं। परन्तु इन तीन काले पशुओं में केवल एक की उत्पत्ति. 
|. शुद्ध है तथा अच्य दो भ्रसंकर हें । हा 
|... खरणोशों में यह देखा गया है कि छोटे बालोंवाले बेल्जियन खरगोश तथा हरुम्बे . 
.. बलों वाले ऐँगोरा खरगोश के संकरण से सब छोटे बालों के खरगोदों की उत्पत्ति. 
. होती है। तिस पर भी जब इन छोटे बालोंबाले प्रसंकरों का ऐंगोरा जाति से संग कराया 
|. जाता है तब रम्बे तथा छोटे बालोंवाले ऐँगोरा की उत्पत्ति ठीक मेण्डल के नियमा- 
|. नुरूप अनुपात में होती है।' इसके आगे दूसरी पीढ़ी में प्रसंकर ऐंगोरा का जव शुद्ध 
.. ऐँगोरा से संग कराया जाता है तो शुद्ध उलत्ति होती है' । यह परिणाम जातियों सम्बन्धी 
हमारे अध्ययन के लिए कुछ महत्त्व का है। कारण यह है कि हम चाहे खरगोश अथवा 
|. मनुष्यों का अध्ययन करें दोनों में प्रक्रिक समान है, हालाँ कि मनुष्य के अध्ययन में वह 
|. अधिक जटिल हो जाती है। यदि हम इ्वेतता के बदले स्वर्ण केश (7[0747655) 
|... और हु्बे कपाल होने के गुण को लें तथा उन्हें अपसारी गुण मानें, जैसा कि अनेक _ 




















...._२. मेण्डल के अनुसार प्रत्येक की अपेक्षित संख्या १९ है। 


आग 70 00१6008); कैस्निज, १९२५, पृष्ठ १६९-१७१ 








५; ः १. जेम्स विल्सन ( _] 27765 ५४5००), वि ग्ीडिंग एण्ड फीडिंग आफ़ फार्स द ः ः गाय 
|... स्टाक (7%6 876९वंफ्र8 बाप 7€९पींगड रण एक 5६०००), रून्दन, १९२१, हे 


..._ ३. सी० सौ० हसदे (0. 0. पणा50)| एक्सपेरीमेन्ट्स इन जेनेटिक्स (फिफल  5 7 


.._ ४. युजेन फिश्र (सिण्डट० 76) ने अपने (06 २८४०००फट फक्ाकापड | 
पाये तक एक्बध्दावालाफाढब फाकीा। एटांप: ऐलाउथाला) में १९१३ के लगभग... 5 
. दिखलाया है कि भेण्डल के सिद्धान्तों को होदेनदाढ (सतध्व्ण०) तथा यूरोप... 
 जिवासियों के संकरणसेदेखाजासकताहै।.....||||||| ला! 








































१७६ जाति-विज्ञान का आवार 
स् दरशाओं में वे हैं, फिर दो प्रकार की जनसंख्या, एक तो श्वेत वर्ण तथा लम्बे कपाल 
बाली तथा दूसरी भूरे रंग तथा छोटे कपा वाली, का संकरण करें तो इसका भी ठीक 
उसी प्रकार का परिणाम होगा । हालाँ कि मनुष्य की जननिक बनावट पशुओं की. 
.. अपेक्षा अधिक जठिल होती हूँ और ये गुण निःसन्देह ही पिन्न्यकों के एक जोड़े 
. अधिक द्वारा प्रभावित होते हैँ। इसस अधिक विभिन्नता होगी तथा परिणामत 
अत्येक का अनुपात भी प्रभावित होगा। 
... बंशानगति को प्रभावित करनेवारू कारक इतन सरद भी नहीं हैं जितने कि. 
बअभावी तथा अपसारी के विचार से प्रतीत होते हैं। और न यही निश्चित है कि जहाँ . 
पर हमने अपसारी शब्द का प्रयोग किया हूं, वहाँ अनुपस्थिति के बदले कोई अन्य 
कारक सम्बद्ध 539 2 
यदि हम शद्ध प्रसव के रोज़ कोम (जैसे कि एक ब्लक हंम्बग, व्हाइट डार्किंग द 
अथवा व्यानडोट (५एशथ्णपे०८० ) का शुद्ध असव सिगिल कोम (छेगहाने, 
माइनार्का अथवा कोचीन) , से संकरण करें, तब सम्पूर्ण सन्‍्तति रोज़ कौम की होगी। 
इसमें रोज प्रभावी रूप मे मिलता है । अगली पीढ़ी में यंदि हम इनमें अन्त:प्रसवन ० 
तो शुद्ध रोज, अशुद्ध रोज़ तथा शुद्ध सिंगल का यह अनुपात मिलेगा-..१,२,१। | 
ह वही है जेसी कि हमे आशा करनी चाहिए। मर 
उसी प्रकार यदि हम शुद्ध प्रसव के 'पी' कोम पक्षी (इंडियन गेम तथा ब्रह्मा) हे 
का सिंगिल कोम से संकरण करें, तब भी ठोक व ही क्रिया होती है। इसलिए रोज़ तथा. 
श-कोम दोनों सिंगिल कोम की तुलना में प्रभावी हैं। परन्तु रोज़ तथा पी-कोम का. 
संकरण होने से क्या होता है? यह संपरीक्षण १९०५ तथा १९०६ में बेटसन तथा 
 बनेंट ने किया, जिसके आश्चर्यजनक परिणाम निकछे। इस सकरण से बालनट 
.. (५४४४७) कोम की उत्पत्ति हुईं जैसे कि मलाया तथा ओरलोफ़ में मिलते है। इन सव 
.... के अन्तञसवन से यह देखा गया कि अगली पीढ़ी में ९:३:३:१ के अनुपात में बालनट, 
... . रोज, पीज तथा सिंगिल मिलते हूँ। ये अनुपात मण्डल के सिद्धान्तों पर भल्ती भाँति 


....__ १. हम मनुष्य के जननिक से सम्बन्धित वास्तविक गुणों का वर्णन आगे कुछ _ ॥ 

ह बिस्तार से करंगे। आम क 2० मा : । 
२. डब्ल० बेटसन (४४. 8%05807) तथा आर० सी० पुनेट (२ तल "२ 
... एप्राटती ए सजेशन एज दु दि नेचर आफ़ बालनटकोम इन फाउल्स” 770८: . । 








जाति की बनावट का आधार _ न “भउछ 


। ह | ह | 
मजा सकते हैं परन्तु सिगिल कोम का मिलता अनपेक्षित था जो कि माता-पिता. 
|. के वर्ग में नहीं मिलता। इस स्थिति को समझने के लिए अनुपस्थिति के सिद्धान्त की 
: कल्पना हुईं। सभी कोम (चोटी या दिखा) मौलिक रूप से सिगिल हैं, रोज़ चोटी 
एक सिंगिल है जो कि रोज़ के कारक की क्रिया के द्वारा रोज में परिवर्तित हो गयी। 





चित्र नं० १०२ 
0. ?ए४5० के मेण्डलिज्म से उद्धृत 
: चक्षियों की चोटी के भकारों की चित्रित रूपरेखा) 


(आर० सी० पुनेद ४. 


क पी चोटी (९९० (।0977०) 
. ख रोज चोटी (११०३८ ((०7४7) 
. गा सिग्लि चोटी ( 8]784८ (070) 
घ वालनट चोटी (जाप (!070) : 
.. कहने का ताले यह है कि रोज कीम हे कारक किसी पक्षी की बनावट में मिले अथवा. 
न मिले, यदि यह उपस्थित है वो पक्षी में रोज चोटी के गुण प्रदर्शित होते हैं। यदि यह रे 
. नहीं है तब सिंगिल कोम के गुण देख पड़ते हे। उसी प्रकार से मटर की (पी) चोटी में 
: भी होता है। जब किसी पक्षी की बनावद के कारकों में (0086 ००) त्थाए...... 
गे ढे तब उस पद्षी में बालनट के समाच गुण | 


(7७5 0ण्ययी एक सा वपस्थित रहे हैं 




























श्छ्ड .... जाति-विज्ञान का आधार 


मिलते हैं तथा जब इनमें से कोई भी उपस्थित न हो तो शिखा (कोम ) सिंगिल होती है 
इस उपस्थिति तथा अनपस्थिति के विचार के अनुसार (जैसा कि सबसे पहले कोरेंस 
ने बताया और बेटसन तथा अन्य लोगों ने बाद में विस्तार से निविचित किया) विभिन्न 
गुणों के एक जोड़े के दोनों हिस्से दो स्पष्ट कारकों पर आधारित नहीं बल्कि एक ही 
कारक की दो सम्भावित दक्षाओं पर आधारित हें--यह है समपित््यक' में उसकी 
उपस्थिति तथा अनुपस्थिति। 





अर ललन लिन कललपननन कल 








खिनत्र नं० १०३ द आय का 
कुक्कुटों की चोटी के प्रकार 
(दी० डब्लू० स्टर्जेल (', १४५. 5६एाए्ट८5४४) द्वारा ए० डी० बर्बीद्वायर 
के ब्रीडिंग ऐण्ड मेण्डेलियन डिस्कबरी से उद्धृत) 


भू एड 


१, ब्लेक लेगहान (342: 7,८४४००४) कुक्कूट के सिंगल कोस 
पेद्िज व्यानडोड (?&77086 ५४५०४०००४८) के रोज कोस | 


जननिक सत्र में इसे व्यक्त करने का तात्पर्य यह है कि यग्मेैकगण रोज़ तथा पी 
के संकरण के पर्चात्‌ उसका प्रदर्शन शिरए? +८77९? से होता है। जिस पीढ़ी 
की उत्पत्ति होती है (7",) वह 7५.९? होगी। बड़े अक्षर उपस्थित कारक तथा 
छोटे अक्षर अनपस्थित कारक को प्रदर्शित करते हैं, जेसा कि प्रभावी तथा अपसारी 
गुणों के उदाहरण में होता है। 





न] (2. । १) ० आन , । 5 9, 4. “मा ४ 























स् खन.तकषय_ 77 सु डिअननन>»++ शयिशिममजिकीरनी ला करके सकल जिम कक 








जाति की बनावट का आधार... १७९६ 


इस पीढ़ी के अन्तःप्रसवन से ४, पीढ़ी निम्नलिखित प्रकार से उतन्न होती ह। 





४ 5 4ल्‍मंममानत परकलेशओक वैश्य, आना केटल्‍पाफमयर काम, 


9 रिकिएछ | ब्यए09 70 | ॥एण० 


(2! 7की विनपोइं कर, पर लो. 5 ली 
इसको संक्षिप्त करने से हम निम्नलिखित परिणाम पाते हैं-- 
बाह्य समरूप में हमार पास बालनट (१४०४!॥प०) के ९ रूप हैं (7?) जो कि. 


निम्न प्रकार से हैं 


समपिध्यक (>9277009५9]0४ +४ पर ?...-संख्या में श्‌ 


समपिधव्यक 0४०७० -+-संख्या में २ 
समपिध्यक २+?००ए “संख्या में २ 
समपिध्यक ०03 58९ संख्या में ४, योग ९ 
बाह्य समरष में हमारे पास रोज (0०3०) के ३ रूप. (से. 9) हैं जो कि तिम्त 
|... प्रकार से है+- द 5 
 समपित््यय पिरए9ए. -संख्या में १ 
समपिन्र्यक 797० --संख्या में २, योग रे 


बाह्य समरूप में हमारेपास पी (९८०) के ३ रूपहें (४ ?) जोकि निम्त प्रकार से हैं“ _ है 
समपिवन््यक #फ ए? “संख्या में १ 

.. समपिव्यक. गएएीए. टाउस्यामें र, योग ३. 

बाह्य समरूप में हमार पास सिगिल (908०) रूप (7 9) का एक समपिनश्यक 

पाएए है।...::' 

बेदसन तथा पुनेट ने सन्‌ १९०८ में रवेत डार्किंग (0०778) तथा इवेत 


|. सिल्कीज (9॥८8) में संकरण किया। इसका परिणाम यह हुआ कि प्रथम पीढ़ी _ । 
7 में समस्त पक्षी रंगीन हुए। जब परिणामित प्रकारों से बच्चे प्रसृत कराये गये तो... 
. ९ रंगीनपक्षी तथा ७ बवेत हुए। इसमे भी ठीक वही घटना घटी जैसी कि कोम (चोटी)... 














१८० बा ह  जाति-विज्ञान का आधार 


के अध्ययन में हुई, जहाँ कि उपस्थिति तथा अनुपस्थिति गुण कार्य कर रहे थे, 
सिवाय इसके कि समस्त दवेत प्रकार एक से हैं तथा उनमें ३:३:१ का अनुपात न होकर 
कुछ ७ ही निकले। ऐसा कहा जाता है कि इनमें रंग रंग के कारकों में पारस्परिक 
क्रिया का परिणाम है जो कि यदि साथ ही प्रकट होते तो रंगीन प्रकार होते, नहीं तो 
वे सफ़ेद ही रहते। 





चित्र नं ० १०४ 
कुक्कुटों की चोदी के प्रकार 
(टी० डब्ल० स्टर्जेस (7'. ५४. 8008५४४) हारा ए० डी० डर्बोशायर 
के ब्रीडिग एण्ड सेण्डेलियन डिस्कवरी से उद्धृत) 


१. सुसात्रा गेस के पी कोस । 
२. मलाया पक्षी के वालनठ कोस। 


इसलिए यह स्पष्ट है कि श्वेत डार्किंग तथा श्वेत सिल्कीज़ का रवेत रंग, रंग का 
अपसारी है तथा यह इसलिए है कि उनमें रंग के उत्पादनवाला कारक अनुपस्थित 
है। जब कि इरवेत लेगहाने तथा दवेत डारकिंग के बीच संपरीक्षण किये गये, यह देखा 
गया कि बिलकुल वही क्रिया नहीं हुई जेसा कि श्वेत सिल्कीज के होने से होती। यह 
स्पष्ट हो गया कि कोई निरोधक कारक भी सम्मिलित था। 

मान लिया जाय कि (; रंग के कारक का प्रदशेक तथा ! रंग के निरोधक का _ 
प्रददेक है, तब (/(४] बनावट का एक पक्षी पूर्ण रवेत परन्तु प्रभावी होगा, जब कि _ 
कोई दूसरा ००८ ४ बनावट का भी बिलकुल दवेत परन्तु अपसारी होगा। (८३ सूत्र 
निःसन्देह रंगीन होगा तथा 00 ए भी कुछ सीमा तक दवेत होगा। 
... इसलिए इवेत छेगहाने तथा इवेत डार्किंग के संकरण से प्रथम पीढ़ी (#7) (०- 
5 की है जो कि कुछ अंश तक रंगीन है (वास्तव में समस्त श्वेत पंखों में कुछ रंगीन 
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. अब्बे हैं) | इस पीढ़ी का अन्तः प्रसवन ( [ (॥, ठ, लं चार पित्यकों के आधार पर 


मिम्न प्रकार से होगा-- 


मादा... 





किसी यग्म (जाइगोट) (याने पिश्यकों के संयोजन) में यदि आधिकारिक ' 


था मख्य कारक हो तो वह एक रवत पक्षी के रूप में उत्पन्न होता है। यदि दोनों 


पिश्यकों में यह मिलता है तो पक्षी बिलकुल ब्वेत होता हूँ चाह (0५ रुगकारक भी 
उपस्थित हों। परन्तु एक 4 से एक रवत पक्षी की उत्पत्ति होती हैं जिसमे रग के ' 


धब्बे होते हैं तथा उच सब संयोजनों से जिनमें (? हो पर ! नहीं, रंगीन पक्षियों की. | 


उत्पत्ति होती हैं। द 
: इससे स्पष्ट हैं कि अपसारी शवँत पक्षी जिसकी बनावट ०० » (अर्थात्‌ जिसमें 


. रंग तथा रंग-निरोधक कारक की कमी है ) बिलकुल दवेत पक्षी हैं, जबें किए 


वा कारकोंवाला बिलकुल श्वेत दिखाई देनेवाला तथा प्रभावी पक्षी वास्तव मे रंगीन हैं, 


... जिसमें रंग के प्रदर्शन को रोकनेवाछ्ा निरोधक काइक हू। क्‍ ले 
.. /.. इसे संपरीक्षण से यह स्थापित होता है कि कोई गुण एक जाति में प्रभावी तथा 7. 

.. अब्य में अपसारी होता है। परिणामतः जब जाति की बनावट के इन मूड सिद्धात्तोंकी...... 
.._ हम मनुष्य पर छागू करतें हैं तब इन सब बातों को ध्यान में रखना चाहिए। ऐसा... रा. 
... विद्वास करने के लिए उचित कारण है कि मेडिटेरेनियद तथा ऐंटलाण्टिक जातियों रा 2 








श्टर... जाति-विज्ञान का आधार 


के काले केश नाडिक के स्वर्णकेशों पर प्रभावी हैं परन्तु हमें अभी तक पता नहीं कि. हे 
उनकी स्थिति में पारस्परिक क्या सम्बन्ध है। साथ ही इन जातियों के काले केश और 
मंगोलायड तथा मेलोनायड के केशों के लिए भी यह उतना ही सत्य है। फिर जैसा कि _ 


हम आगे देखेंगे, जब कि पूर्वी यूरोप में चौड़े कपालवाले लम्बे कपालवालों की अपेक्षा 


प्रभावी हैं, उत्तर-पूर्वी यूरोप के लैप्स में मिलनेवाले कुछ चौड़े आकार के कपाछों की _ 
अपेक्षा लम्बे कपाल प्रभावी हैं। वास्तव में क्या यह ठीक उसी प्रकार के तत्त्वों के. 
कारण हैं जिनका वर्णन हमने अभी किया है, यह देखना शेष है। फिर भी तथ्य 
यही है कि पशुओं की इस प्रकार की व्याख्या (चाहे हमारे ज्ञान की वृद्धि के साथ 
बाद में उसमें भी सुधार करना पड़े) मानव जातियों में वंशानुगत जातीय गुणों 


के साधारण सिद्धान्तों के समझने में सहायक हूँ। 38808 
हम यह देख चुके हें कि संकरण होने पर नियमित रूप से एक सनन्‍्तति के समस्त 


गुण दूसरे के सम्बन्ध में एक एकक की भाँति कार्य नहीं करते । दूसरे शब्दों में प्रत्येक 
गुण को नियन्त्रित करनेवाले पिज्यक अन्य गुणों को नियन्त्रित करनेवाले पिश्यकों 


से भिन्न कार्य करते हैँ। वे सब मेण्डल के उन्हीं नियमों का पालन करते 


मेण्डल को द्विसंकर' में इस क्रिया का पता चला जब उसने बाग के पीले गोल | 
आकार के एक मटर का एक हरे सिकुड़े मंटर से संकरण किया। जो मठर उत्तन्न 
हुए वे पीछे गोल थे क्योंकि पीला हरे पर तथा गोल सिकुड़े पर प्रभावी था। परतु.... 
दूसरी पीढ़ी में इन द्विसंकर आकारवालों में अन्तः:प्रसवन करने से वे सामूहिक रूप 
से अपने पूर्वजों के आकार में नहीं बदल जाते। संयोजन (गोलू-पीले तथा हरे- 
सिकुड़े) दूटे जाते हैं तथा गुणों का प्रत्येक समूह (पीला, गोल, हरा तथा सिकुडा) 
स्वतन्त्र हो जाता है, कारण यह कि प्रत्येक विभिन्न पिव्यक की बनावट द्वारा निमित है।.. 
फिर भी बनावट में वंशानुगत तत्त्वों का स्वतन्त्र रूप से व्यवहार करना प्रत्येक... 


ः प उदाहरण में पूर्ण रूप से सत्य नहीं है। बेटसन तथा पुनेट ने जन्यु या जननकोश के 


१. एकसंकर (2(070०7४7४ंत) बह संकरण हुं जिसमें केवल एक ही गुण 


..._ से सम्बन्ध है जेसे कि नीले एंडालूसियन में काला तथा ब्वेत गुण। हिसंकर (0%- 
... 770) बह हुं जहाँ दो गुण (इस उदाहरण में जेसे कि रंग तथा आकार) सेसस्बन्ध 

...... रहता है तथा त्रिसंकर (श7४७००) बह है जहाँ तीन गुणों का सम्बन्ध है, जैसा... 
....._ कि गिनी सुभर में, जहाँ कि छोटे कोट, चिकने कोट तथा रंग से सम्बन्ध हे।._ 
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.... जोड़े अथवा ग्रथन की खोज की, जिसका वर्णन अगले अध्याय में किया जायगा. |. 











जातिकी बनावट काआधार............. £८रे 


तथा यह दिखलाया जायगा कि ग्रथित गुण एक ही पिश्यसूत्र से नियन्त्रित रहते 


ह्‌ 


कक 


। जब कि बेंगनी फल तथा पराग के लम्ब कणा क तत्ववाल मीठ मटर का लाल 





द क्‍ खिन्न नं० १०५ 
डी० डर्बीशायर (3. /0. /06709५8/776) के ब्रीडिंग एण्ड सेण्डे- रह 
लियन एक्सपेरीमेण्द्स से उद्धृत ) ही 2५ 0० हक 
गोल तथा सिकुड़े सदर जप 
..._[ फल्यों में इनके विभिन्न अनुपातों को देखकर सेण्डल ने उनके साथ 
सम्परीक्षण किया तथा उससे उनको जनमिक विज्ञान के उस तियम की. _ 
स्थापना में सहायता मिली जिसको पित्रागति सिद्धान्त ल्ापलीशा 
]5७) कहते हैं, जिसने जीव-विज्ञान सम्बन्धी ज्ञान मं कान्ति उत्पन्न कर 
दी तथा वंशानगति के प्रभाव की सत्यता प्रमाणित कर दी। द 
























पर करलधाज-पन्प्एकएाप्टशका 


















ह्ट४ड . जाति-विज्ञान का आधार 


फूल तथा गोल कणवाले मटर से संकरण किया जाय तब दोनों कारक द्विसंकर 
में ग्रथित रहते हें। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि गुण, समहों के रूप में पारेषित 
किये जा सकते हैं, क्योंकि समूह का प्रत्येक सदस्य अन्य से ग्रथित है । 








चित्र नं० १०६ 
ए० डी० डर्बाशायर (4. ॥0. 70279५50॥76) के ब्रीडिंग एण्ड सेण्डेलियन 
एक्सपेरीसेण्ट्स से उद्धृत) 


सिकुड़े पीले तथा हरे गोल भठरों के संकरण का परिणाम 


[ पेन्रिक सन्‍्तति--ऊपर बाई ओर--पीले सिकुड़े माता-पिता 5. 
ऊपर दाहिनी ओर--हरे गोल माता-पिता... पा 


















है, ४ पीढ़ी “मध्य के पाँच सटर प्रथम प्रसंकर पीढ़ी के हे हक 2 मय 
४, पीढ़ी -फलो के अन्दर के मठर दूसरी प्रसंकर पीढ़ी के ह जोकि... 
.. सिदड़े-पीले, पीले-गोल, हरे-गोल तथा हरे-सिकुड़े क। 
गा ... भटर हूं। द द 
फिर यही ऐसा प्रभाव है, जो किन्‍्हीं परिस्थितियों में कार्यान्वित होने पर जातिगत 


विभिन्न गुणों को एक दूसरे से पृथक रखता है। 














जाति की बनावट का आधार आप सम द १८५ 


_ अब फिर हिसंकर की ओर ध्यान दें तो इसकी क्रिया मेण्डल के मटरसम्बन्धी 
. सम्परीक्षण में, जिसका वर्णन अभी किया गया है, वंशानगति के निम्नलिखित विस्तृत 
.. चित्रण में भली-भाँति देखी जा सकती है। हम मान लें कि ४४-- पीले के पिव्यक 
. तथा ०७0-- हरे के पिन्यक हैं और ११६२ -- गोल के पिन्यक तथा ४४५४-- सिकुड़े 
के पित्यक हैं। पीले गोल (--शश४ हर) तथा हरे सिकुड़े (505 शण्च) 
प्रारम्भ के माता-पिता हैं। 
इनमें संकरण करने पर प्रथम पीढ़ी में सब बाह्य समरूप (?॥67०:ए७७८) 
पीले गोल मटर निकलते हैं, जिससे यदि हमें ठीक पता नहीं होता तो हम परिणाम 
निकालते कि इसकी ४४ २ए बनावट है। पर वास्तव में उतका समपिन्यक 
.._(जीवोटाइप) अथवा भिन्नरूप (आइडिओटाइप), जैसा कि हम जानते हैं, ४७ 
7९५४ हैं क्योंकि उनकी क्रिया से स्पष्ट है कि पीले तथा गोल प्रभावी तथा हरे 
. सिकुड़े अपसारी हैं। 
दूसरी पीढ़ी में अनेक प्रकारों की उत्पत्ति होगी। इनमें से एक पीले तथा गोल 
. समख्प होंगे तथा चार समपिधश्यक होंगे--जो ये हैं, ४४ ॥२0, एए ७४४, ४८ छोर 
.. तथा ४७ 7२५४। परन्तु पीले तथा गोल के प्रभावी होने के कारण ये गुण बाह्य समरूप 
.. के साथ भी दीखते हैं। उसी पीढ़ी में एक दूसरे बाह्य समरूप की उत्पत्ति होगी जो पीले 
तथा सिकुड़े होंगे। समपिज्यक में यह ४ ७७ तथा श७ ४७४५ से प्रदर्शित 
..  होंगे। यह देखा जायगा कि सिकुड़ेपन की दृष्टि से मर का यह प्रकार युग्मैक- 
.. गुणी (होमोज़ाइगस, समयुग्मिक) है, परन्तु रंग की दृष्टि से केवछल एक भाग 
ऐसा है, क्योंकि हरे रंग के लिए आधे में अपसारी पिन्यक मिलते हैं। इसी' पीढ़ी' 
के तीसरे प्रकार में हरे तथा गोल समरूप होते हैं, परन्तु फिर वास्तव में वे 05 
रा तथा 055 ४५४ समपिश््यक में मिलते हैं। यहाँ पर रंग का पिन्यक यग्मैक- 
गृणी है तथा आधे में गोलपन युग्मानेकगुण (विषमयुग्मीय ) है। अन्त में चौथे प्रकार 
की उत्पत्ति में वह गोल और सिकुड़े होंगे तथा समपिश्यक में वह भी 55 ७५४४ 
थाने युग्मैकगुणी होगा। यह हरे तथा सिकुड़े हुए अपसारी पिच्यकों से बनता है, अतः 


इन प्रकारों की उत्पत्ति का वास्तविक अनुपात इस प्रकार होगा-- 


वाह्य समख्य में कैद पीछे, गोल होंगे (परन्तु रह ही युग्मैकगुणी होंगे), कह पीछे... । 


.. तथा सिड़ुड़े होंगे (परन्तु केवल कह युग्मैकगुणी होंगे), दूसरे कह बाह्य समरूप मेंगोल.._ 


... तथा हरे होंगे (परन्तु केवल द& फिर एक बार युग्मैकगुणी होंगे) तथा अन्त में कह... हा 


.._ बाह्य समरूप तथा सम पिज्यक में हरे तथा सिकुड़े होंगे । 
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१८६. जाति-विज्ञान का आधार 


यही नियम प्रत्येक प्रसवन के लिए सत्य है तथा केवल पौधों तक ही सीमित नहीं 
। इसलिए यदि एबर्डीन-ऐंगस (56८८०८८० &हऋषटप४) का जो कि काले तथा 


बिना सींग के होते हैं, हेयरफोड (797४7) से संकरण किया जाय जो कि छाल 


तथा सींगवाले हैं, तव उनकी सनन्‍्तति काली तथा बिना सींग के होगी। परन्तु बाद 


वाली पीढ़ी में अपसारी छाल रंग तथा सींग पुनः प्रकट हो जाते हैं, तब हमें निम्त अन- 
पात मिलता है-- 


काले तथा सींग-रहित ९; 
काले तथा सींग वाले ३; 
लाल तथा सींग-रहित ३; 
लाल तथा सींग वाले १. 


इनमें से काले तथा सींग-रहित के ९ में से १ शुद्ध प्रसव करता है, काले तथा सींग 


वाले ३ में १, लाल तथा सींग-रहित के ३ में १ तथा अपसारी लारू तथा सींगवाले 
१ मे १ शुद्ध प्रसव करता है। 


यदि हम एक काले हेम्ब्गं का (जिसके रोज़ चोटी है ) श्वेत लेगहान (जिसके 


सिंगिल चोटी है) से संकरण करें तब परिणाम होगा---९ श्वेत रोज़ चोटी (कोम) 


इवेत सिंगिल चोटी (कोम), ३ काले रोज़ चोटी तथा १ काला सिंगिल चोटी 


(कोम ) 


बेलमेन (५४८!४०४४) ने भी जब एक बेसेट हाउण्ड कुत्ते का फाक्स टेरियर 


कुतिया से संकरण किया, तब उन्हीं सिद्धान्तों को क्रियान्वित होते पाया। प्रथम जनन 


में ५ काल तथा धब्बेदार (छाती तथा ठाँगों में इवेत चित्तियाँ) तथा ढाँचे में लगभग 
. जेसेंट के समान मिले। इसलिए बेसेट का काला तथा धब्बेदार ढाँचा फाक्स टेरियर 


हि. 


. १. जेस्स विल्सन (.] 27725 ५४7567) पुर्षे कथित, पृष्ठ ३७-३८ रे 
..... २- एफ़० ए० ई० ऋ (7, 8. £., (४6७, ४, 80,, 7). 8०., 9, 7२, 5. 5.. 
. एनिमल जेनेठिक्स (१॥४73] एलाटसंट) १९२५, पष्ठ ३० 


... है. ओ० वेलमैन (0. ५४८।४००) के एक्सपेरिसेन्ट्स विद डागज़ इन कनेक्शन 
. विद दि सेन्डेलियन लाज़ आफ़ हेरिडिटी', नेशनल साइन्स घबलेटिन, १९१६, ४८, पृष्ठ 


के 
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जाति की बनावट का आधार जज जय शैटड 


के गण की अपेक्षा प्रभावी है। इनके प्रसवन से दूसरे जनन में ३२ बच्चे उत्पन्न हुए 
.. जिनमें से २१ जीवित रहे, बचनेवालों में-- 


.. 2८ काले तथा धब्बेदार बेसेट से मिलते जुलते, 
“ ४ चित्तीदार बेसेट के आकार के, 
३ काले तथा धब्बेदार, टेरियर गठन के, 
२ धब्बेदार टेरियर रंग के, टेरियर शरीर के थे। 


यह मेण्डल के नियम के अनुपात ९:३:३:१ से काफ़ी मिलता जुछता हैं जो कि 


.. निःसन्देह ही अधिक संख्या होने पर ठीक देखा जाता। 


यह उदाहरण जातियों-सम्बन्धी अध्ययन की दृष्टि से काफी लाभदायक है। यहाँ 
पर मिश्रित मटरों की संख्या है जो कि मनुष्यसमूह की विभिन्नताओं से मिलती जुलती 


है। इस जनसंख्या में एक छोर में कै वाँ भाग मिलता है जो शुद्ध जातीय प्रकार से 
सम्बन्धित मालूम पड़ता है, हालाँ कि वास्तव में उस संख्या का ३ भाग ही शुद्ध सन्‍्तति 
उत्पन्न करता है। दूसरी ओर केवल ६ वाँ भाग हैं। वास्तव में इसका प्रसव शुद्ध तथा 
. शुद्ध सन्‍्तति का होता है। इनके बीच में एक या अच्य से मिलते जुलते कई विभिन्न गुण- 
. वाले मिलते हैं। यदि जाति की प्रक्रिया के विषय में हमें कुछ नहीं मालूम होता तब हम 
. इस परिणाम पर पहुँचते कि प्रारम्भिक जातीय तत्त्व, जिनसे मिश्चित जनसंख्या का 


... निर्माण हुआ है, ९:१ के अनुपात में रहे होंगे। यह हमारी भूल होती, क्योंकि जनसंख्या 


का प्रसव दोनों सनन्‍्ततियों की बराबर संख्या से हुआ है। यह होता इस प्रकार है कि 


. एक सन्‍्तति के गुण अन्य की अपेक्षा अपसारी होते हैं तथा बाह्य समरूप से एकांगी 


.. स्थिति का ही पता चलता है। 


. जैसा कि हमन पहल बतछाया हू, जहां पर तीन गणों का सम्बन्ध है उसे तिसंकर- । ! क्‍ हे ; ९ 
कहते हैं। इस उदाहरण में प्रथम जनन में (77) प्रत्येक व्यक्ति के तीन प्रभावी... 


गुण होंगे, जब कि उनके समपित्ष्यक में ६ कारक सम्बद्ध होंगे। दूसरे जनन में (॥7०) 


... २७: ९: ९: ९: ३: ३: ३: १ का अनुपात होगा। हा 
केसेल के गिनी पिग के संपरीक्षण द्वारा साथ में दी गयी तालिका नं० २ में त्रिसंसर 
को चित्रित किया गया है। इन पितवंशों में से एक के कोट में तीन गृण हें--छोटा, 


... १. डब्ल० ई० केसेल (५. 8. 055४०), साइज्ञ इत गली पिग आसेज़ . 
| मय (926 0 (जतत703 9 टा' 08928) 2 प्रोसीडिंग आफ नंचरल, ऐकेडेमी आफ़ साइच्सेज्ज ध 


१९१६, २; पृष्ठ २५२ 











श्टट ... जाति-विज्ञान का आधार 
चिकना तथा रंगीन। दूसरे में ये तीन हें--लम्बा, पाटलक तथा दवेत। प्रथम 


तालिका नं० २ 


ग्ेटे, चिकने तथा रंगीन गिनी पिग (5प्रं००० 89) और हरूम्बे, पाटलूक 
तथा इवेत के संकरण से उत्पन्न बाह्य समरूप तथा समपित्यक के संयोजन को 
प्रदशित करनेवाली तालिका--- 
5 5 छोटे कोट (0००७४) तथा $ $ अपसारी' लम्बे कोट 
(: (: रंगीन तथा ० ८ अपसारी श्वेत (&97780) 
है है पाटलक (/२०४८६४८०), गुलाबी रंगरंजित तथा # # अपसारी चिकने कोट 

















बाह्य समरूप समपित्र्य संख्या 
507२ १.६४४०८४४ १ *शुद्धप्रसवन 
। छोटे कोट बाला... २. 8585 6 ८छएछ+ २ युग्मानेकगुणी क्‍ 
रंगीन 3. 88 6८६४7 २ के । 
पाटलूक ४. 880८४: ४ हि 
५, 85506ए४ २ 8 
६. 5 8 00 एए ४ के द 
७. 95 (८ २ है. कं; 
८. 6958 (7८ रि० ८ २७ 3५ । 
| 95(९१7 ९. 55 60 ! *शद्धप्रसवन 
.। छोटे कोटवाला १०. $8 (0 7४7 २ युग्मानेकगुणी आर 
रंगीन... ११. 55 00 ४ २ | 
.. चिकना .. १२. 88 0० डे ० हुं 
हा । है मल 063१ २9० १३. 55८८१२ हे 2052 *शद्धप्रसवन 
आओ छोटे कोटवाला सर -. १४५ इ98टटाए+ ० ः हे युग्मानेकगुणी 
हा |. इवेत (3॥॥70) १५, 58८टॉरर ० ही 





पाटलक (सेहत) १६. 58टटारेफ...... ४ ९.  । हर 














जातिकी बनावट काआधार............ १८९ 
. जनन में (97) छोटी, पाटलछक तथा रंगीन उत्पत्ति हुईं। जब इनका अन्तःप्रसवन _ 
हुआ तब दूसरे जनन (॥7“) में आठ बाह्य समरूप मिले। ये निम्न प्रकार से थे। 


१. छोटे, रंगीन, पाटलक (गुलाब-रंग-रंजित) ५. छोटे, श्वेत, चिकमने। 
२. छोटे रंगीन, चिकने। ६. लम्बे, रंगीन, चिकने। 
३. छोटे, श्वेत, पालटक। ७. लम्बे, श्वेत, पालटक। 
४. लम्बे, रंगीन, पालटक। ८. लम्बे, श्वेत, चिकने। 


(तालिका नं० २ का शेषांक) 


8& 07. - 58007 *शुद्धप्रसवन 
लम्बे कोटवाला च्ग्डदारक ता जे युग्मानेक गृुणी . ' 
. रंगीन « $5(ट९7|२ द 
पाटरक , $58( 2रे।. 


5९7" 
...| छोटे कोटठवाला . 55०८7 १ *शुद्धप्रसवन 
न । दवेत ,. फिट... ्े युग्मानेक गुणी 
|. चिकना 

50०रि | बा । 
लम्बे कोटवाला २३, 5800 . “शुद्धप्रसवत _ 
रंगीन रेड, 880०४. २ ३ युग्मानेंक गुणी | 


चिकना 
2: 
लम्बे कोटवाला २५. 385०८रार 


१ इ*“शुद्धप्रसतन । 
चबलूांग ४ २६, इ886ट८ॉरि। ... . . २ ३ युग्मानेक गुणी 
 पाठलक द द 


०) आओ कप 8 को द बा 
.. लम्बे कोटवाला. २७, $डटटाप' ४ कं ११ शुद्धप्रसतत |. 
चित 





वववक-न्‍+++-ल 




































१९० ....... जाति-विज्ञान का आधार 


इन आठ बाह्य समरूषों (फेनोटाइप) में २७ समपित्र्यक (जेनोटाइप) थे। यह _ 
साथ दी हुईं तालिका से स्पष्ट हो जाता है। यह देखा जायगा कि प्रत्येक के केवछ ८. 

प्रकार हैं (ये सितारे के चिह्न से चिह्नित हैँ) जो कि अन्तःप्रसवत से उसी समरूप 
का प्रसवन करेंगे जिनसे वे सम्बन्धित हैँ। शेष इसके विपरीत युग्मानेकगणी हैं जो कि 
. परिवत्तित होकर प्रारम्भिक गुणों के विभिन्न संयोजन व्यक्त करते हैं। 

ऐसे उदाहरणों का सम्बन्ध केवल एक, दो अथवा तीन पिन्ष्यकों के सेट से रहता है। 
परन्तु मनुष्य तथा पशुओं में हमें कहीं अधिक मिलते हे। इसलिए प्रारम्भिक दो सन्त- 
तियों (प्रवर्गों, स्टेन्स) से अगणित भेदों का निर्माण होता है; हालाँकि उनमें शुद्ध 
प्रसव करनेवालों का अनपात कम होता है। हकक्‍्सले तथा हेडन' बतलाते है कि यदि 
पृन्र: संयोजन में एक पिन्न्यक सम्मिलित हूँ तब जो प्रकार उत्पन्न होंगे उनकी संख्या 
१ घात २(१*) अर्थात्‌ दो होगी, यदि दो सम्मिलित हों तो परिणामित प्रकार (२* 
याने) चार हॉंगे। जबकि यदि दोनों प्रकार १० पिव्यकों के सम्बन्ध से भिन्न होते 
हैं, तब पुनःसंयोजन में २ घात १० (२०) याते १०२४ तये संयोजन सम्भव 
होते है। इनमें से केवछ दो माता-पिता के आकार हैं । इस प्रकार १०२२ नये प्रकार. 
मिलते हें। यदि परिणामित संकरण में एक मध्य प्रकार भी निर्मित हो तो पुनः संयोजन... 


१. अिसंकर का दूसरा उदाहरण एबर्डील-ऐंगस को हेयरफोर्ड के साथ मिलाने... 
से होता हूँ। यह न केवल बतरूये गये दो गुणों में हो (रंग तथा सींग) भिन्नता बतलाते 
. हँबल्कि इसमें भी हेयरफोर्ड का चेहरा इवेत होता हैँ जो कि एबर्डीन-ऐंगस के काले 
चेहरे पर प्रभावी है। इसका परिणाम है कि हमारे पास ८ बाह्य समरूप निम्न प्रकार _ 
के मिलते द 
२७ इदवेत चेहरा, काला, सींग रहित, एक शुद्ध प्रसवन के साथ 


९ इबेत चेहरा, काला, सींग वाला, . $ 

.. ९ इवेत चेहरा, लाछ, सींग रहित, ..  +» 
.. ९ साफ़ चेहरा, काला, सींग रहित... +» 

.. ३ इवेत चेहरा, छाल, सींग वाछा, . 
.. ॥ साफ़ चेहरा, काला, सींग बारा, .. +% 
_ ३ साफ़ चेहरा, छाल, सींग रहित, .. # 
.._ ३ साफ्त चेहरा, लाल, सींग वाछा, .. + 


२. पूर्व-कथित, पृष्ठ ७९ 





जातिकीबनावट का आधार... (५९१ 


के स्थान पर ३ की शक्ति (घात) से बढ़ता है। परिणाम यह होता है कि जब हम 


.. मनष्य पर आते हैं, जिसमें सहसख्नों पिव्यक हैं जो कि मनृष्य के अनेक गणों को निय- क्‍ 


.नत्रत करते हैं, तब पनःसंयोजन अगणित होते हैं। यही कारण है कि वंशानगति के 
. नियम मनष्य में छिपे हुए या अप्रकट से रहते हैं परन्तु इस पर भी वे अपना काम बराबर 
. करते रहते है। 

व्यावहारिक रूप में इतनी अधिक विभिन्नता पर कुछ बन्धत भी हैं। कई गुण 
. परस्पर ग्रथित होते हैं, अतः वंशानुगति से एक पूरी इकाई के रूप में हस्तात्तरित _ 
- होते हैं। है 
त्रिसंकर की अपेक्षा अनेक संख्या के गणोंवाले प्रकारों में जिनमें ग्रथन नहीं होता, 
 संकरण के अनुपात जानने का प्रयत्न किया जा चुका है परन्तु चतु:संकर से अधिक _ 
का संपरीक्षण कभी नहीं किया गया क्योंकि उनमें संख्या बहुत बढ़ जाती है। इस _ 

प्रकार से चतुःसंकर की दूसरी पीढ़ी में त्रिसंकर के ६४ अथवा (३५८१)' की अपेक्षा: 

. २५६ अथवा (३५१) प्रकारों की सम्भावना मिलती है। क्रू ने बतलाया है कि 
.. उन माता-पिता में जो कि १० एकक गुणों में भिन्न हैं १०,४८,५७६ प्रकारों की सम्भा- 
.. बना होगी। जैसा कि उसने बतलाया है व्यावहारिक संपरीक्षण तथा अभिजनन के 
.. लिए दो गुण अथवा एक समय में एक गुण के एकक को लेता ही ठीक होगा, जब तक 
हट कि वह युग्मैकगृण दशा में न मिल जाये। ऐसा करने के पश्चात्‌ अन्य गुणों की दृष्टि 
.. से भी गणना की जा सकती 






































दसवाँ अध्याय 


जाति की बनावट सम्बन्धी बहुत से कारक, जननिक 
परिवतेन तथा अन्य बातें क्‍ 


इस समय यह बतला देना आवश्यक है कि वंशानुगति का समस्त चित्रण प्रभावी, 
अपसारी, निरोधन, अनुपस्थिति तथा उपस्थिति, ग्रथन (लिकेज) इत्यादि से भले ही 
जटिल हो गया हो परन्तु उलझनों के अन्त तक हम अब भी नहीं पहुंचे हैं, क्योंकि 
जटिलता बढ़ाने के लिए बहुसंख्य कारकों (मल्टिपिल फैक्ट्स) का एक अन्य सिद्धान्त 
है जो कि कुछ संकरणों में प्रकट होता द हि 
इस समय तक दूसरी पीढ़ी (77,) कुछ अंशों में अथवा सम्पूर्ण रूप से अपने माता- 





पिता के आकार से मिलती जलती थी | परन्तु अब तक जो कुछ हमने अनुभव किया है द ४ 3. रे हर 


उसके स्थान पर यह सम्भव है कि इस पीढ़ी में एक माता-पिता के आकार से दूसरे तक 
अस्पष्ट किन्तु पूर्ण परिवर्तन-क्रम मिले। कासेल द्वारा खरगोशों के कानों पर किये 


गये संपरीक्षण में हम ऐसा पाते हैं। उन्होंने बेलजियम के एक हेयर डो का जिसके .. 


कान ११८ मिलीमीटर हरूम्बे थे, एक २१० मि० मीटर के लूटकते कानोंवाले खरगोश 
से संकरण किया। इन दोनों का औसत १६४ मि० मी० था। प्रथम जनन (0) के 
पाँच' सदस्यों में यही औसत लम्बाई मिलती थी। इनमें से दो, १७० मि० मी० तथा 
१६६ मि० मी० कान की लम्बाई वालों का संग किया गया। इनकी सनन्‍्तति (7) के 
कानों की रूम्बाई १६० मि० मी० से १७६ मि० मी० थी। इसमें प्रारम्भिक आकार 
को पुनः ग्रहण कर लेने की प्रवृत्ति नहीं मिलती जैसा कि अभी तक बतलाये गये उदाहरणों 
में नियम देखा गया है। द 

क्र ने बतलाया है कि वंशानुगति सम्बन्धी मेण्डल के नियम के प्रति इसमें कोई 
विरोधाभास नहीं प्रकट होता तथा जैसा कि प्रथम दृष्टि से मालम पड़ता है ऐसा कोई 
सुझाव ग्राह्म नहीं माना जा सकता कि वंशानृगति सच्ततियों का एक दूसरी में मिल जाना 

















जाति की बनावट सम्बन्धी बहुत से कारक... हरा 


. साबित किया जा सकता है। गेहूँ के दाने में रंग की वंशानुगति के प्रति अनुसन्धान. 
करके निरूसन एहले' ने जहाँ पर कि उन्होंने एक छोर से दूसरे छोर तक यही क्रमिक._ 


. परिवर्तन पाया , इसकी निम्नलिखित व्याख्या की है। 


खिन्न तूं० १०७ 


. कारकों की संख्या अनेक होने पर स्थिति की साधारण व्याख्या 


भान लिया जाय कि 3.5, २४ इंच वाले तथा ०० १६ इंच के हैं। यह भी 
मान ले कि पैन्निक पीढ़ी (?,), ७.७ तथा ४० जनों द्वारा प्रदशित की 
- गयी है, तब -- द हा हे 
. प्रत्येक भिन्नयुग्म द मम 
. की सम्भावित ऊँचाई १२:१ 
.. (इंचों में) पूरी ऊँचाई २४ 


लीन वन 











79, पु लक १ क८। 
१२:९८ ह ५१२:८ 
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०, २४१२३ रशट, 5 शर्ट: 2८८ 
| यह देखा जायगा कि वास्तविक कद १६ से २४ इंचों तक मिलता है 2 
रा. और जननिक बनावट पर आधारित है। | न 












।' छाल होता है। परन्तु जब इसमे अपसारी जनन्‍्य (गमीट ) उपस्थित रहते न, 
: गेहूँ सफ़ेद रंग का होता है। जब केवल एक प्रभावी रंग का जन्यु रहता है तो गेहूँ में... 


एड: १९०६ पृष्ठ २ 


९. प्रथम जनन... 7. 


: रंग के उत्पादन में तीन कारक सम्बद्ध हैं। इन तीनों की उपस्थिति से गेहूँ का रंग. हा 





























. १९४... जाति-विज्ञान का आधार 
कुछ लालपन होता है, जब दो रहते हैं तब अधिक लाल और जब तीन होते हैं तब उससे 
भी अधिक छाल मिलता है। रंग की गहराई, रंग जन्युओं (गैमीट) के एकत्रित 
: प्रभाव पर आधारित है। इसका अर्थ है कि जब ६ जन्यु होते हैं तो दूसरे जनन (77,) 
में एक छोर से दूसरे छोर तक ६ गहराई के रंग मिलते हैं का 
.. कानों की विभिन्न रूम्बाई वाले खरगोशों के संकरण में ठीक यही' बात होती / 
.._ है, जैसा कि अभी बतलाया गया है। क्र ने जहाँ माप से सम्बन्ध है इन प्रइनों से सम्बद्ध हा, 
सूत्र बतलाया है! कि यदि एक सदस्य २४ इंच लम्बा तथा दूसरा १६ इंच लम्बा . 
है, उनका संकरण होता है तथा केवल एक ही ऊँचाई का कारक सम्बन्धित है तब जो 
वास्तविक ऊँचाई प्राप्त होती है वह १६ से २४ इंच तक के बीच की होती है। किन्तु _ 
यदि दो आकार के कारक सम्बन्धित हैं तब सूत्र कुछ अधिक जटिल हो जाता है, जैसा _ 
कि साथ में दिये हुए चित्र नं० १०८ से स्पष्ट हूँ। 

यह स्पष्ट है कि यह सारा ज्ञान जो हमारे लिए उपलब्ध है, अनेक गृणों के विश्ले- 





पण में अधिक सहायक होता जायगा, मुख्यतः उनके विश्लेषण में जिनका सम्बन्ध... 


माप से है, जैसे मनुष्य का क़द, जिसमें निस्सन्देह एक से अधिक कारक सम्बद्ध हैं। 
आगे जब हम मनुष्य के क़द का विवेचन करेंगे, तब फिर इसकी चर्चा करेंगे। त्वचा . 

. का रंग अनेक पिन्यकों के परिणाम का एक और उदाहरण है। इससे स्पष्ट हो जाता. 
है कि काले तथा सफेद के संकरण से मध्यम रंग क्‍यों मिलता है तथा इन अर्थंसंकरों 
 (हाफ़ ब्रीड़ज) के विवाह से बीच के रंग के और भी प्रकार क्यों कर उत्पन्न होते हैं। 

.. हो सकता है कि यही चीज बालों के रंग के सम्बन्ध में तथा अस्थियों के कितने ही... 
.. लक्षणों के सम्बन्ध में भी लागू होती हो। | 
... यह बात समझ में आती है कि अधिक संख्या में विभिन्नता होने से समस्या और 


..._ भी अधिक जटिल हो जाती है जैसा कि हम मनुष्य में पाते हैं। परिणामतः मनुष्य में... 
.._ वंशानुगति का अध्ययन इतना जटिल है कि यदि हम ठीक-ठीक इन सिद्धान्तों को, 














इसी से मिलते-जुलूते किन्तु साधारण सचेतनों (जीवों ) में, पहुंचे तो पौधों ये फिर 3. 
|... पशुओों में न देख लेते, तो हम उन नियमों को अपना काम करते हुए कभी नहीं समझ 
४ सकते थे और मानव जातियों के जटिल आधारक की व्याख्या, भौगोलिक, सामाजिक रा 


१. क, पूर्व लिखित, पृष्ठ, ५९-६० जा 
२. कोकेन, ई. ए, ((४०८४७४7०८, ४. ४.) इनहेरिटेड ऐबनामेलिटोज हर 
; स्किन एण्ड इट्स अपेन्डेजेज, आवसफोर्ड युनिवर्सिटी प्रेस लन्दन, १९३३, 








सम्बन्धी बहुत से कारक... 


जाति की बनावट सम्ब 
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१९६... जाति-विज्ञान का आधार 





...... परिस्थिति तथा शिक्षा द्वारा करके परिस्थितिवादी अब भी अपनी अगणित उपधारणाओं 
.... को, किसी के द्वारा खण्डन न किये जाने के कारण, हमारे सम्मुख रखते रहते । 

.... वंशानुगति का जो चित्र हम प्राप्त कर सके हैं वह एक जटिल पच्चीकारी के काम 
के समान है परन्तु इसमें एक नियम तथा तरीका है जो कि मेण्डल के खोजे हुए नियमों 
पर आधारित है जिनसे मन॒ष्यों, पशुओं तथा खेत के पौधों तक का नियन्त्रण होता है। 


जननिक परिवर्तेन (9०१८४८ ७8700) 

















पशु-पसवन का अध्ययन हमें मेण्डल के नियम के एक अन्य आवश्यक सिद्धान्त 
के समझने में सहायक होता है जो कि मनुष्यों की नस्‍्लों तथा जातियों की उत्पत्ति में 
.. महत्त्वपूर्ण है। ऐंगस-एबर्डीन जाति के पशु की चर्चा अभी की जा चुकी है। यह नस्ल 
.... पग्रथम' बार गाय की नासे तथा केल्टिक जातियों के संकरण से उत्पन्न हुई । नारबे- 
.._ निवासी अपने पशुओं को स्काटलैण्ड छाये जो कि हलके रंग, बिना सींग वाले, छोटी... 
टाँगों तथा बड़े पेट के थे। केल्टिक पशु काले, सींगदार, लम्बी ठाँगों तथा लम्बे... 
शरीर के कारण इनसे भिन्न थे। जब इन दोनों अभिजातियों (ब्रीड्ज) का संग हुआ 
_ तथा अंतः प्रसवत् हुआ, तो काफ़ी समय बाद अन्य सन्ततियों के योग से, एबर्डीन-ऐंगस 
की उत्पत्ति हुईं। वास्तव में हुआ यह कि नासे (नारबे के) पशु का मौलिक प्रकार 
बचा रहा तथा साथ में, जिससे संकरण हुआ, उसका रंग मिल गया। परिणामतः 
चुनाव के प्रसवन से दोनों प्रारम्भिक प्रकार, जिनसे उसकी उत्पत्ति हुई थी, पूर्णतया 
समाप्त हो गये। 3, ये 
एबर्डीन-एंगस तथा हेयरफोर्ड के संकरण की व्याख्या करते हुए हम बतला चुके... 
हैं कि काले तथा सींग-रहित ९, काले तथा सींगवाले ३, तथा छाछ और सींग-रहित 
३, छाल और सींगवाले १ के अनुपात में मिलते थे। इनमें से प्रत्येक प्रकार केवछ एक... 
. शुद्ध सन्‍्तति उत्पन्न करता है। द 
... अगले पृष्ठ के चित्र में प्रत्येक उदाहरण में पिन््यकों का संयोजन बतलाया है। 
फै8७-काले, 0?--सींग रहित, 9055छारू तथा 99 सींगवाले हैं। इस सम्बन्ध में 
_ भानी हुई रीति के अनुसार बड़े अक्षर प्रभावी गुणों को तथा छोटे अपसारी को 
प्रदर्शित करते हैं। मा आम 
... इस चित्र में यह देखा जा सकता है कि इसमें चार सम-पिन्न्यक हैं जो कि सत्य - 




































जातिकी बनावट सम्बन्धी बहुत से कारक्क.... १९७. | 

पा चित्र नं० १०९ पा 

हा एबर्डीन- ऐंगस तथा हेयरफोर्ड के संकरण से उत्पन्न बाह्य समरूषों (?॥९८४0+ए7८) 
. तथा समपिश्यकों (४०००/४]०८) की विभिन्नता। 

'काछे, सींगरहित पशु एबरडीन-ऐंगस हें। अन्य संकरित पशु हैं। 

छाल, सींगवाले पशु हेयरफोड हैं। (शेषांश पृ० १९८ पर) 


के में गुद्ध द्धहैपरन्तुबाह्य समर्ष | इछू 


कान 


इस भाग के 


डे 


5 डे ह्श् दे सडड 
डर कक कप ड़ के 


हा 
हक. 


बज ओशए 


ज्ंरके, 


मा 


काले पश्‌ सींग वाले लाल पशु सींगवाले जि 


न आर! 


































प्रनाण्मशतजानाहल: 








उदाहरण में (००-+-7०7) हेयरफोर्ड का छाछू रंग तथा एबर्डीन-ऐँगस का सींग-रहित _ 
होना पूर्ण रूप से पित्रागत है। दूसरे (88--99) में बाद के (अवरोक्त) का काछा 
रंग तथा पहले (पूर्बोक्त) का सींग पित्रागत है। द 

यह सिद्धान्त जिसमें कि एक प्रसंकर (9ए7०४८०0) किसी जाति से छिये गये एक 
गुण के लिए युग्मेकगुणी हो जाता है तथा दूसरे में दूसरा हो जाता है, जननिक परिवतेन 
कहलाता है। इसमें गुण अपने प्रारम्भिक आधारों या आश्रयस्थानों से भिन्न हो जाता _ 
है। प्रसवन में यह एक महत्त्वपूर्ण कारक है जिसका कारण मनमाना चुनाव अथवा 
पिश्यकों के पृथक्‍्करण के अन्य कारण हो सकते हैं। द 
.... इन तथ्यों से हम निश्चित नियमों की स्थापना कर सकते हैं जो मनुष्यों के नये... 
पकारों तथा पशुओं में नयी नस्लों की उत्पत्ति में समान रूप से कार्य करते हैं ।. 

उदाहरणार्थ हम कह सकते हैँ कि यदि दो जातियाँ होतीं जिनमें केवल एक ही... 
गण की विभिन्नता होती तब कोई नये प्रकार की उत्पत्ति नहीं हो सकती थी। उदा- 

रण के लिए यदि हम मान लें कि ऐटलाण्टिक तथा नार्डिक चेहरे में मुख्य विभिन्नता 

केवल प्रथम के काले केश तथा बाद वाले के स्वर्ण-केशों की है, तब हम कह सकते हैं 
कि काले केशोंवाले ऐटलाण्टिक तथा हलके रंग के केशोंवाले नाडिक में संकरण 
होने पर एक नये प्रकार की उत्पत्ति असम्भंव होगी। परन्तु यदि हम ध्यान रखें कि 
उनमें वास्तविक दो जोड़े मुख्य गणों के हैं जिनमें विभिन्नता मिलती है, जैसे कि केशों 
का रंग तथा चेहरे की लम्बाई, तो यह स्पष्ट है कि यदि प्रसवन को नियन्त्रित रखा जाय. 
तो इन दो जातियों से दो की नयी उत्पत्ति हो सकती है, जिनमें से एक के तो काले केश 
तथा हरम्बे चेहरे होंगे और दूसरे के स्वर्ण-केश तथा माध्यमिक लम्बाई के चेहरे 


होंगे । 














.._ इस परिणाम को सरल बनाने के लिए तथा केवल शुद्ध सैद्धान्तिक प्रदर्शन के लिए... 
चित्र नं० ११० उन दो मानव जातियों के संकरण के मुख्य परिणामों को चित्रित करता... 
है जिनमें केवल केश तथा चेहरे के आकार की विभिन्नता पायी जाती है। सत्यता यह. 
कि अपने जननिक रूप में दशा वस्तुत: इससे कहीं अधिक जटिल है। इसे प्रदर्शित 





रे (पू० १९७ का शेषांध). द 
इस चित्र में समपिश्यकों में जितने तारका-चिन्हित हैं वे नये प्रकार 











जाति की बनावट सम्बन्धी बाबा बहुतसे कारक... १९९ 


रा ४ करने के लिए दिये हुए मानचित्र से कहीं अधिक जटिल चित्र की आवश्यकता पड़ेगी क्‍ ० 


.. क्योंकि यह स्पष्ट है कि केशों का रंग, साथ ही सम्भवतः चेहरे की लम्बाई भी, एक जोड़ा... 
_ पिच्यकों की अपेक्षा अधिक पर आधारित है। तिस पर भी चाहे जो हो इन सवका जो 


. परिणाम निकलेगा, वह सिद्धान्ततः जैसा कि इस चित्र से पता चलता है, उससे भिन्न न. 
.. होगा, यद्यपि यह उससे कहीं अधिक जदिल होगा--इतना जटिल कि वास्तव में इस. 
- स्थान में इसका प्रदर्शन नहीं किया जा सकता। 


.. हम यह सुझाव नहीं दे रहे हें कि ये दोनों जातियाँ केवल इन्हीं दोनों गुणों में... 
एक दूसरे से भिन्न हैं । उनमें विभिन्नता अनेक गुणों में पायी जाती है, जैसे कि ऐट- 
. लाण्टिक जातिवालों का अधिक लम्बा कद तथा गठा हुआ शरीर, अधिक चौकोर 
. जबड़ा, गाल की ऊँची हड्डियाँ तथा अधिक मात्रा में वालों का लालपत। फिर 
.. भी मुख्यतः ब्रिटिश्ष ढ्वीप, जमंनी तथा स्वीडेन में होनेवाले सम-पिश्यकों के संयोजन 5 
.. के प्रकारों को सरल रीति से समझने के लिए यह चित्र पर्याप्त होगा, बशतें कि वहाँ... 
._ पर ऐटलाण्टिक तथा नाडिक जातियों में होनेवाले प्रसंकरण में इन दो गुणों का ही... 
.._ ध्यान रखा जाय और सम्बन्धित अन्य अनेक कारकों की सम्भावना की अवहेलना 
. कर दी जाय। 
..... यदि दो जातियाँ तीन गुणों में भिन्न होती हैं तब दो नये प्रकारों की अपेक्षा छ की... 
... उत्पत्ति होती है तथा यदि उनमें चार गुणों की विभिन्नता हो तब १४ नयी सन्‍्ततियाँ ..« 
.._ (ब्रीडूज) मिलती हैं तथा इसी प्रकार से आगे समझना चाहिए हा जा 
.._ यह सिद्धान्त, जिससे ज्ञात होता है कि एक तथा दूसरी जाति के संकरण से नये... 


.._ प्रकार की उत्पत्ति हो सकती है, चाहे वह पशु हो अथवा मनुष्य, वर्तमान मानव समाज. 


| .._ के जाति-विज्ञान की व्याख्या के लिए महत्त्वपूर्ण कुंजी है, जैसा कि हम आगे इत सम- रे 
... स्थाओं पर अधिक विस्तार से विचार करते समय देखेंगे। हा 





इस अवस्था में इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाना आवश्यक है कि जहाँ संकरण किये... 


«5 .. जानेवाले समाज के व्यक्तियों की संख्या बहुत थोड़ी है तथा जहाँ आकस्मिक पृथककरण 


..... द्वारा वे पृथक्‌ समूहों में बिखरे हैं, वहाँ यह कहा जा सकता है कि जो संततियाँ बच रहती... 
. हैं, वे बिलकुल ही पैत्रिक सन्ततियाँ न हों वरन्‌ वे नये स्थायी प्रकार हैं। प्रारम्भिक 


. मनष्य ऐसे ही छोटे समदायों से सम्बन्धित था जो अक्सर बड़े क्षेत्रों द्वारा एक दूसरे द 





कों की संख्या के अनुसार समपित््यकों की संख्या तथा अनुपात है| 4 


। . .... उससे भिन्न होगा, जैसा कि हसने इस सीधे साधारण उदाहरण में दिखाया है। 

















जल ४४8४ 








 जाति-विज्ञान का आधार 





से पृथक थे, इसलिए आकंस्मिक संकरण में पिज्यकों के नये संयोजन से बचे हुओं का 
पारेषण होता था, और उन पीढ़ियों में जाति की पुरानी सन्‍्ततियाँ नष्ट होती गयीं। 
इस क्रिया को जननिक परिवतेन (जेनेटिक ड्रिंफ्ट) कहते हैं, क्योंकि एक जाति के 
पिज्यक इस तरह दूसरी में चले जाते हें। 





.... चौड़े कपालवालछे कार्केसायड तथा जननिक परिवर्तन... 








हमारे मत से; जैसा कि आगे हम विस्तार से व्याख्या करेंगे, काकेसायड जातियों 
अल्पाइन, डाइनारिक, आर्मीनायड तथा पूर्वी बाल्टिक जातियाँ इस प्रक्रिया के परि- 
णामस्वरूप उत्पन्न हुई हैं, जिनमें चोड़े कपाल, रक्त समूह, तथा कुछ अन्य गुण मंगो 


५१ ॥ 


.... लायड से कार्कसायड छोगों में स्थानान्तरित हो जाने से ये नयी जातियाँ बन गयी हैं. 
जिन्हें हम जाति की नयी नस्‍्लें कहकर मूल जातियों से भिन्न दिखलाना ठीक समझते हैं। 
फिर भी, जननिक परिवर्तन ही केवछ एक कारक नहीं, जो इसके पीछे काम करता _ 
रहता है। संकरण के पश्चात्‌ जननिक परिवतेन उन समुदायों में से, जिनमें परस्पर 
संकरण होता है, विभिन्न नये प्रकारों को जन्म देता है। इन अनेक नये प्रकारों में से. 
अन्त में यदि केवल एक बच रहता है, तो इसका कारण अन्य प्राकृतिक नियमों का प्रभाव 
ही है। इनमें सबसे अधिक शक्तिशाली है प्राकृतिक चुनाव का नियम । बहुधा इसमें 
निश्चित रूप से यथानुरूप मिलन भी सहायक होता है। 
जब कि इस प्रकार नये प्रकारों की उत्पत्ति होगी ही, जहाँ भौगोलिक तथा सामा- 
जिक दरशाएँ उपयक्त हों तथा काफी रूम्बा समय भी सापेक्षिक पृथवकरण के लिए हो 
जिससे कि नयी सन्ततियों की स्थापना की जा सके। वे दशाएँ जो कि प्रागैतिहासिक 
काल से नहीं मिलीं, यह आवश्यक नहीं कि वे मर पैत्रिक पीढ़ियों को दबा दें जिनसे 
उनकी उत्पत्ति हुई है। हाँ, यदि जलवाय की स्थिति नये प्रकारों के लिए अधिक उप- 
युक्त हो तथा अन्य कारक प्राकृतिक चुनाव के लिए अधिक अनुकूल हों तो बात दूसरी 


है। ज॑सा कि हमने अन्य किसी स्थान पर बतलाया है, समान की समान से संग करने 






























उदाहरण के लिए अभी बतलाये गये सूत्र में वणित सन्तततियों में, एक साफ़ रंग, लम्बे 
चेहरेवाले व्यक्ति में उसी प्रकार के व्यक्ति से विवाह करने की प्रवृत्ति मिलेगी और 
चूंकि ये अपसारी गुण हैँ, ये पूर्ण शुद्धता में मिलते जाते हैं। जब कि ऐंटलाण्टिक प्रकार 
























जाति की बनावट सम्बन्धी बहुत से कारक गड गा हर ः २० १. । ४ ः “ रा 


चित्र नं० ११० 


ऐटलाण्टिक तथा ना्डिक के संकरण से सम्बद्ध समरूषों तथा समपिश्यकों की... 
विभिन्नता का एक सरल सेद्धान्तिक उदाहरण, जिसमें यह समान लिया गया हे कि 
 अत्येक बाह्य समरझूषी गुण बहुत से पिन्यकों के बजाय केवल एक जोड़े के कारण हूँ। 


ऐटलाण्टिक जाति से प्रदर्शित है 





हां पर 8 8 काले केक्षों के लिए प्रभावी है, तथा १४ ४ माना हुआ प्रभावी है. 


जिससे केवल मध्यम छूम्बाई के बेहरे से अभिप्राय हा 
नाडिक जाति प्रदर्षित है, जिसमें + ७ अपसारी स्वर्ण-केश तथा 3४ 36 
माना हुआ अपसारी लम्बा चेहरा है 





हरा है स्वर्ण केश, माध्यमिक चेहरा 
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स्वर्ण-केश, लम्बा चेहरा 
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२४०२ ४ ५: जाति-विज्ञान का आयार 


.._ अथवा केवल बीमारी तथा परिस्थिति की प्रतिकूल दशाओं आदि से ही दोनों प्रारम्भिक. 
. जातियाँ पूर्ण रूप से मिठायी जा सकती थीं। 
....॑._ गुणों में अधिक विभिन्नंता होने से न केवल नये प्रकारों की संख्या बढ़ती है परन्तु... 
..... इसंकी भी सम्भावना कम होती जाती है कि मिश्चित आधारक में से शुद्ध नस्ल का कोई 
.. व्यक्ति मिले। यदि ऐसी दो जातियों या नस्‍्लों से संकरण बने हैं जो केवल एक गुण... 
में ही विभिन्न हैं, तब चौथाई वर्ग के अतिरिक्त, जो कि अपने अपसारी माता-पिता की... 
भाँति शुद्ध प्रसवन करेगा, दोष में से (जो प्रभावी माता-पिता से मिलते जुछते हों) 
तीन में केवल एक ऐसा होगा जो शुद्ध प्रसवन करेगा। परन्तु जहाँ पर संकरण के व्यक्तियों 
: में दो प्रभावी गण हों वहाँ समूह के ९ में से केवल १, जो कि अपने प्रभावी माता-पिता _ 
की भाँति है, शुद्ध प्रसवन होगा। यदि ३ गण हों तब २७ में १ तथा यदि ४ गुण हों तब. 
. ८१९१ में १ शद्ध होगा; इसी प्रकार आगे भी समझना चाहिए। आम 
हम नीले एंडालसियन के उदाहरण में देख चके हें कि प्रथम जनन में काले के स्थान. 
पर नीला प्रभावी था। इसी कारण चूकि इसने पूर्ण रूप से अपने को प्रकट नहीं किया, 
इस उदाहरण में हम काले पिन््यक को अपूर्ण प्रभावी कहते हूँ। इसी प्रकार की क्रिया... 
.._ हम कुछ पशुओं में भी देख चुके हें। इस तरह जब काले तथा लाल पशुओं का संग होता... 
..._ है, तब संकरज काले होते हैं। परन्तु यदि यह मेल लाल तथा ब्वेत पशुओं में होता तो... 
.._ सन्तति लाल होती, जब कि यदि माता-पिता काले तथा र्वेत होते तब परिणाम स्वरूप ध का 
.._ नीला पशु होता। रा 
.. यहाँ पर हमारे समक्ष ठीक उसी प्रकार की क्रिया उन अपूर्ण प्रभावी गुणों में काम... 
.... करती है जो र्वेत तथा काले वर्गों के मनुष्यों के संकरण में पाये जाते हैं। जहाँ तक कि... 
...॑. ख्वेतों तथा नीग्रो छोगों के प्रसंकर का सम्बन्ध है, प्रथम पीढ़ी (मुलैठों) काली नहीं... 
.... होती (हालाँ कि यह रंग प्रभावी है) परन्तु इन दोनों के बीच का रंग मिलता है। हम... 
....._ इसलिए चुने हुए अभिजनन द्वारा काले तथा ख्वेत रंगों का प्रसवन करा सकेंगे तथा यही... 
.. अनेक उदाहरणों में होता है। बाद में हम मनुष्य की इस वंशानुगति से प्राप्त रंग के.» 
... प्रइन की तथा सम्बन्धित अनेक कारकों की पूर्ण रूप से व्याख्या करेंगे, इसलिए इस... 
.... स्थान पर अधिक लिखने की आवश्यकता नहीं।...... मा, 
..... जातियों के अंतःप्रसवन के सम्बन्ध में यह याद रखना चाहिए कि किसी व्यक्ति का 
. .. में एक जोड़ा भिन्नयुग्म-पित्र्यकों से अधिक की पिन्रागति नहीं हो सकती, उसके पूवंज..... 
म चाहे जितने मिश्रित क्‍यों न हों। इसलिए एक धूसर (57०५) घोड़े की उत्तत्ति 
.. ऐसे पूर्बजों से भले ही हुई हो जिनमें चेस्टनट (गहरा लाल), काला, बे (लाल सा भूरा), 
. डन (मठमैला सा) तथा धूसर आदि रंगों का मेल रहा हो, परन्तु यदि यह शुद्ध धूसर 


















जाति की बनावद सम्बन्धी बहुत से कारक मा गा, 


.. न होकर प्रसंकर है तो इसमें केवल धूसर तथा एक और किसी रंग के ही पिव्यक हो ._ । 


... सकते हैं।। हा 


. अब यह समझा जा सकता है कि यदि कोई मनुष्य चाहे जितने भिन्न-जात या मिश्चवित 


पूर्वजों, उदाहरण के लिए नीग्रो, श्वेत, पीले तथा एमेरिड पूर्वजों, से उत्पन्न हुआ हो, 
तो उसे इन सभी जातियों के पिन््यक वंशानुगति से प्राप्त नहीं हो सकते बल्कि केवल दो 
ही प्राप्त होंगे। प्रकृति का ध्येय समस्त प्रसवन जगत में से छाँटगा तथा ऐसा करके 
उस जठिलता को कम करना माल्म होता है जिसे मनृष्य, प्रकृति के नियमों के अज्ञान' 
वश, बढ़ाता रहा है। 


जातियों के बनने के प्रक्रिया-सम्बन्धी अन्य विचार 


द क्‍ वंशानगति की प्रक्रिया, न केवल ऐसे स्पष्ट गणों का, जैसे कि त्वचा, आँखों, केशों 
.. के रंग, कपाल, कद तथा चेहरे के आकार आदि का, ही नियंत्रण करती है बल्कि अन्य 


है ९. जेम्स बिल्सन (०77०४ ५४१5०४) पूर्वकथित, पृष्ठ ४० सें इसको प्रदर्शित 
.. करते हुए कहते हैं कि “एक चेस्टवट रंग के घोड़े का यदि पूर्ण काले से, जिसमें काला 
.. भ्रभावी है, संग किया जाय तो सन्तति काली होती है, हालाँ कि उसके माता-पिता मं 
..._ काला तथा चेस्टनट दोनों ही रंग हैं। इस काले प्रसंकर का यदि शुद्ध बे (89५) रंग 
वाले से संग किया जांता है जिसमें भ्रा केवल गहरी छाया के रूप में हे तथा बे रंग, 


काले तथा भूरे दोनों में प्रभावी हे, तब सन्तति बे रंग की होती है, हालाँ कि बेमाता-._ 


.. पिता के कारण बे रंग तथा काले माता-पिता से काला या चेस्टनट होने की... " 
.._ सस्‍्भावना है। यदि यह प्रसंकर बे शुद्ध डन (000) से मिलाया जाता हे तवा डन भी 


... थे, काले तथा चेस्टनट की अपेक्षा प्रभावी है, तब सन्‍्तति डन होगी, यद्यपि डन माता-..... 


..... पिता के कारण डन अथवा काले या चेस्टनट, जो भी बे को अपने काले माता-पिता से... 
.. मिला, दोनों होने की सम्भावना थी। अन्त सें यदि डन प्रसंकर को शुद्ध ध्भर से मिलाया... | 


. जाता है तथा घूसर अन्य चार रंगों से प्रभावी है तब सन्‍्तति धूसर होगी, जिसमें, धूसर... 


.._ माता पिता के कारण, धसर रंग तथा डन अथवा अन्य रंगों में सेजो भी रंग उसेबे 


हा माता-पिता से मिला था, वह रंग मिश्रित हो गया हो। घोड़ा इन पाँचों रंगों में से. ः 


.._ किसी रंग का हो सकता है परन्तु उसमें एक समय में दो रंग के प्रभाव से अधिक वहीं... 


हा मिल सकते ।” घोड़ों में बालों के रंग के अध्ययन के लिए सी० सी० हस्दें (6.0७. 


..  प्रप्ा४0), एक्सपेरीसेन्टस इन टिक्स, कृस्ब्रिज, पृष्ठ २३९ देखिए 


कसम 7 
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2 जाति-विज्ञान का आधार 


. बहुत से ऐसे गुणों का भी जो कि अभी तक परिस्थिति के परिणाम समझे जाते थे। हम 
दिखला चके हें कि कद वंशानुगति पर आधारित है, परन्तु यह उन गुणों में से एक है... 
.. जो कि परिस्थिति द्वारा प्रभावित होते हैँ, कारण यह है कि इसमें केवल वृद्धि का प्रश्न. 
.. है इसलिए इसका नियन्त्रण ठीक उस तरह से नहीं किया जा सकता, जिस तरह से अन्य 
.. गुणों का। तात्पये यह कि कोई मनुष्य यदि लम्बे कदवाली नस्ल का हो, तो भी उसके 


... चूँकि नियन्त्रित करनेवाली मुख्य वस्तु है, इसलिए किसी प्रकार की भी अच्छी परि- 
स्थितीय दशाएँ छोटे कद की जाति के मनृष्य को रूम्बे कदवाली जाति के सबसे ऊँचे 

.. मनृष्य का म॒काबला करने योग्य नहीं बना सकतीं। अत: अपेक्षा की जा सकती है कि 
इस प्रकार के गण पित्रागति नियम (मेण्डेलियन ला) द्वारा नियन्त्रित होते हैं। आगे हम 
काफ़ी स्थान, परिस्थिति तथा जाति के समस्त प्रह्न को देंगे। इसलिए यह आवश्यक 
नहीं कि उस विषय को यहाँ विस्तार से बताया जाय। यहाँ पर साधारण सिद्धान्तों को 
.. अदर्शित करने के लिए इसी से मिलते-जुलते ब्रिठिश गायों के उदाहरण की ओर 
. ध्यान आकर्षित करना पर्याप्त होगा। द 


गे | । हैं कि सबसे अधिक तथा सबसे कम दूधवाली श्रेणी विभिन्न पिश्यकों के कारण तथा 
.. माध्यमिक श्रेणी प्रसंकर के कारण है। इसलिए एक सी दशाओं में रहते हुए, तथा जहाँ 


.... पित्रागति सिद्धान्त का प्रदर्शन मिलता है। 





हा पूर्ण विकास को हम अ-पौष्टिक खुराक द्वारा रुद्ध कर सकते हैं। दूसरी ओर जाति रा 


... ब्रिठिश गायें तीन श्रेणियों में मिलती हैं जिनको कि सबसे अधिक दूध देनेवाली, 
. साध्यमिक तथा सबसे कम दूध देनेवाली गायों की श्रेणी कह सकते हैं। यह देखा गया... 





.. अच्छे पशुओं पर प्रतिकूल परिस्थिति का बुरा प्रभाव नहीं पड़ने पाता, निम्नलिखिता... 


यह भी देखा गया है कि प्रतिशत मक्खन के कम अथवा अधिक होने के गुणों का पर 


... पारेषण होना वंशानुगति पर आधारित है। माता-पिता दोनों ही उन गुणों को पारे- 









. षित करते हैं जो कि अनेक कारकों' द्वारा नियन्त्रित हें। हा 
.. यह सब हमारे समक्ष होते हुए हमें यह समझ लेना चाहिए कि मनुष्य तथा पशुओं... 
का प्रत्येक गुण पित्रागति सिद्धान्त (मेण्डेलियन सिद्धान्त) पर आधारित है। इसलिए 


१. जेम्स विल्सन (27765 ४४१507) पूर्व कथित, पृष्ठ ४५ 








। बटर फैट परसेन्‍्टेज इन ऋासेज 
हेरेडिटी, पा, पृष्ठ ३०० तथा ३६५ 


२. जें० डब्लू० गोवेन (].0५. 5०४८०) इनहेरिटेन्स आफ़ मिल्क यील्ड एण्ड रा 
| आफ़ डरी एण्ड बीफ़ बीड्स आफ़ कैटल, जर्नल आफ़ 


जातिकी बनावट सम्ब्वी बहुत सेकारक. २०५... 















उनके ऐसा होने में आश्चयं न होता चाहिए जेसा हम बाद में अधिक विस्तार से देखेंगे, 
. यहाँ तक कि हम देखेंगे कि न केवल प्राकृतिक गुण ही वरन्‌ मानसिक गुण भी निःसन्देह 
. और शायद मुख्य रूप से वंशानुगति पर आधारित हैं। वास्तव में जननिक विद्या के. 
.. आधार पर हम उन चीजों को समझना आरम्भ कर सकते हैं जिन्हें अन्य प्रकार से सम- 
. झना कठिन है। द 


खिन्न नं० १११ 


.._ दूध देनेवाली ब्रिटिश गायों में दूध उत्पादन का बंशानुगत आधार 


उन गायों था बैलों | __ _सन्‍्तति की उत्पत्ति 








ह | 
| गायों (या बैलों) :; का जा पालक ॥ कल मय लक जय हक, 
2 पटक ) । की श्रेणी जिनसे उन माध्यमिक | सबसे कम दूध 
| का संग कराया जाय दूधवाली श्रेणी। लेणी वाली श्रेणी 
कर आन 2» सर ॥ ली की किट दि किन कर मत सह हल शमिन शमी न आन हल नमक का 
सबसे अधिक सबसे अधिक | १०० % 0 | ०% | 
है नस: न | हि कम ता अतलीफि | 
सबसे अधिक माध्यमिक ५०% | ५०% | ०% " 





सबसे अधिक सबसे कम ०५ “. १०० % 5 छ0 / । कल 


कर लननज नल मनन फल नानक तन निज न तननननन भर पक कनलिनपक न कप तक किन न लनियिननजपनन लि न +++ «५ 








न रक ान++ओक अलक भ+,.. नकलागनरनन जज जभ न 








. [साध्यमिक | माध्यमिक २५% | ५०% 


माध्यमिक 5 संबेसेकर्म ००% | ५०% 





मकर 


[ स्पष्ट है कि ऊपर की तालिका में सेण्डल के अनुपात मिलते हैं। सबसे 
अधिक तथा सबसे कम उत्पादन भिन्न पिच्यकों के कारण है तथा सध्य का 
_ छत्पादन प्रसंकर के कारण हे। | 


















हा .. जाति-विज्ञान का आधार 





..... इसलिए भेण्डल के सिद्धान्त के आधार पर, उदाहरणार्थ, हम यह भी समझ सकते... 
. हैं कि क्यों ऐसे माता-पिता जो कि देखने में प्री तरह से ठीक और अन्य लोगों की तरह. 
.. हैं, कभी कभी क्षीणमस्तिष्क, गूंगी-बहरी, धवलांग (एलविनोज) तथा अन्य असाधारण... 
...॑.॑._ गुणोंवाली सन्‍्तान उतन्न करते हैं। इसकी व्याख्या यही है कि हालाँ कि माता-पिता... 
... प्रत्यक्ष रूप में साधारण हैं परन्तु वे युग्मैकगुणी (होमोजाइगस) न होकर युग्मानेक- 


. गुणी (हेटरोजाइगस) हैं और वे अपसारी रूप में इनमें से किसी कमी को अपने साथ _ रा 
लिये रहते हैं। परिणामत: उसी अपसारी कमीवाले दो जनों में अन्तविवाह होने पर 


... उनके ऐसे बच्चों की उत्पत्ति होती है जो वाह्य समरूप तथा समपिज्यक दोनों में अपसारी 
. गुणवाले होते हैं और यह गुण, हो सकता है कि, पीढ़ियों से परिवार में न दिखाई 


. पड़ा हो। यही कारण है कि समीप के रिश्तेदारों में विवाह, जिनके वर्ग या मूल वंश 

. (स्टाक) किसी भी रूप से दोषी हें, दुर्माग्यजनक होते हैं क्योंकि इससे ऐसे अवांछतीय 
 संयोजनों की सम्भावना बढ़ जाती है। अन्त:प्रसवन से पैदायशी विद्वान होने की सम्भा-.._ 
बना बढ़ जाती है तथा इससे छुकी-छिपी अज्ञता की उत्पत्ति की भी सम्भावना दुगुनी 
हो जाती है। आर 


इनकी, तथा प्रक्ृति में वंशानुगति की प्रक्रिया के हमारे ज्ञान से उत्पन्न अन्य विचारों... 


..._ की, व्याख्या समय आने पर की जायगी। परन्तु इन नियमों का अर्थ तो बिलकुल स्पष्ट... 


जिनका प्रयोग मेण्डल ने प्रथम बार पौधों में करके देखा तथा बाद के कार्यकर्ताओं... 


|... नें मक्खियों, चूहों, गिनी सुअरों और फिर कुक्कुटादि में, मवेशियों में तथा घोड़ों में... 


. प्रयुकतत कर विकसित किया और इसका सम्बन्ध मनुष्य के साथ, एक व्यक्ति की भाँति 


.. तथा जाति के सदृद्य सचेतन इकाई के सदस्य होने की भाँति भी देला। इसीलिए जाति- 






पर : विज्ञान को सबसे प्रथम तथा हमेशा के लिए जननिक विद्या पर आधारित करना चाहिए. ह हा 


। ः जिसका पूर्ण ज्ञान तब तक नहीं प्राप्त किया जा सकता जब तक कि हम मनुष्य के तथा 






.._ जातियों के जननिक शास्त्र का अध्ययन करने के पूर्व पौधों तथा पशुओं के जननिक 


: विज्ञान का अध्ययन न कर लें। 


ग्यारह॒वाँ अध्याय 
ग्रथन का विषय 


पिछले किसी अध्याय में जो कुछ कहा गया है, जिसमें ग्रथन (लिकेज) का भी... हर 
.. उल्लेख किया गया था, उससे स्पष्ट है कि यदि एक ही पिन्यसूत्र में बहुत से कारक... 
. [(पिव्यक--जीन्स) हों तथा पिव्यसूत्र का बर्ताव एक पूर्ण एकक के समान हो, त्तो...... 


यह परिणाम निकलता है कि उस पिश्यसत्र से सम्बद्ध सभी कारक अथवा पिव्यक उस 
. से जड़े हुए हैं और इस प्रकार वे एक दूसरे से ग्रथित हैँ । 
पे परिणामत:, जैसा कि हम देख चुके हैं, कुछ कारक (फेक्टसे ) ऐसे होते हैं जो आपस 
.. में जुड़े रहते हैं। जो भी परिस्थिति हो, ऐसा होना चाहिए, यह स्पष्ट है। उदाहरण के 
.. लिए ड्रोसोफीला मेलानोजास्टर' में केवछ आठ पिव्यसूत्र होते हैं परन्तु उसमें सैकड़ों 


... भेण्डल के कारक आ जाते हैं। परिणामस्वरूप उन पिव्यकों को, जो इन कारकों के 
..._ आधार हें, आठ पिव्यसूत्रों के साथ सामूहिक रूप से सम्बद्ध होना चाहिए। छैन्सफील्ड 
..._ (.50८८०४)* ने बतलाया है कि ड्रोसोफीला आब्सक्योरा' में जिसके पाँच जोड़े... 
.. पिव्यसूत्र हैं, पाँच ग्रथित समूह हैं। मेज ने भी देखा है कि ड्रोसोफीला विलिस्टोनी 

. (07०8०एभो६ ५४0०४) के तीन जोड़े पिव्यसूत्रों के समकक्ष ग्रथितगुणों के... 


.. भी तीन समूह पाये जाते हैं। 


१. 4070500078 2(९॥570089950९7' द 


आम, २. डी० ई० लेन्सफील्ड (0. 7 ,७४०८१ ८०), +उकेज श्लिशन्स आफ दि (० 
..._ सैकक्‍्सर्नलक्ड करेक्टर्स इन ड्रोसोफीला आब्स्योरा” जेनेटिक्स ७, १९२२, पृष्ठ... 


मे हद 


३. /90705000॥9 (008टपरा'& 


। ४. सी० डब्ल० मेज (0. ५५४ |॥०४): “क्रोमोसोम स्टडीज्ञ इन दि डिप्टेरा, .. । 
.. आइ० ए० प्रिलिमितरी सबवे आफ़ फाइव डिफरेल्ट टाइप्स आफ़ क्रोमोसोम ग्रुप्स इन. 





.._ दि जीनस ड्रोसोफोला” जरनल, एक्स, जूलोजी १७, पृष्ठ ४५ 















| . मादा तथा नर क्रमशः (७०) (छह) तथा (४४०४२) (५) बनावठ के 
_... इनका अंतश्रसवन होता है तब अगले जनन (,) में _ द 





हक >पल “मनन 





शण्द .. जाति-विज्ञान का आधार 











५ लिंग-प्रथन (सेक्स लिकेज ) 


ग्रथित पिन्रागति का प्रश्न मुर्गियों के प्रसवन के सम्बन्ध में न केवछ ठीक प्रकार से... 
देखा गया, परन्तु यह वाणिज्य के लिए काफ़ी महत्त्व का है, जहाँ पर कि दूसरे गुण के 


_ साथ लिंगसम्वन्ध मिलता है। इस सम्बन्ध को हम लिग-ग्रथन कहते हें। 


हमसे मादापन का कारक ४ # से तथा तर का ४ से प्रकट किया है। इस प्रकार 
एक नर की कारकीय बनावट >: ४ है। ये गुण वास्तव में केवल पित्यक के ही नहीं... 


होते बल्कि स्वयं पिश्यसूत्रों के होते हें। मान लिया जाय कि हम एक लालू आँखवाडी 


मादा पोमेस मवखी का श्वेत आँखवाले नर से संकरण करते हैं। यह देखा जायगा कि 

करण के उपरान्त लाल आँखवाली मक्खी की उत्पत्ति होती है तथा आगे के अच्तः:- 
प्रसवन में दूसरी पीढ़ी में छाल तथा इ्वेत मक्खियों की उत्पत्ति होती है किन्तु प्रत्येक बवेत 
.. आँखवाला नर होगा। बवेत आँखवाले बाबा ने श्वेतपन को केवल पोतों की ओर ही _ 

.. बढ़ाया है, पोतियों की ओर बिलकुल नहीं। इस घटना के होने के कारण की व्याख्या यह 

है कि इवेत आँखों के अपसारी पिन्र्यक, अपसारी रूप से >६ पिव्यसूत्र में होते हैं। यह 


रा (#फे ) द्वारा प्रदर्शित किया गया है। छाल आँखों के पित्यक भी एक 5 पिव्यसूत्र 


. के होते हैं जो कि ५४5 हैं इसलिए, छाल आँखोंवाली मादा की बनावट (श») । 
.. (५४५४) है। (छाल पिन्यक, >६ पिच्यसूत्र-में स्थित हैं) तथा स्वेत आँख के चरकी 
. बनावद (५) (४) हं--श्वेत आँखों का अपसारी गुण ४ पिव्यसूत्र तथा नर के 


लिए ४ पिज्यसूत्र जिसमें कि आँखों के रंग के लिए कोई पिन्यक नहीं 


पैत्रिक जनन (?,) हैं। संकरण करने पर दूसरे जनन में छाल आँखवाले 


का, 


कक 


..._१ छाल आँख वाली मादा (शर्ट) (शन्‍्ट) 

.. १ लाल आँख वाली मादा (छह) (४०2 

... १ ला आँख वाला नर (७४») (५) 

... १ ब्वेत आँख वाला नर (रे) (४) मिलता है। 
.... इसका चित्रण चित्र नं० ११२ में किया गया है। 

... पित्रागंति की इस विधि की 
_ जब तक ड्रोसोफीला के सम्बन्ध में इसकी 








हा औ, 
28: 
भ्क 





एसतमनतउकककसन-कन 5 




















खोज प्रथम बार बिल्ली तथा मनुष्यों में हुई थी परन्तु. 
गी जाँच भली-भाँति नहीं कर ली गयी, तब तक. 
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0 7 चित ते० शहर 0 
वाले नर का संकरण लाल आँखोंवाली मादा से 













ज् षि द & तथा ४ पिनश्यसूत्र 


( 
४ पिवश्यसूत्र (४ तथा 
५ पिज्यक के साथ 


हा समसख्य (५४ ५») लाल 
- अंखि समझूप तथा सम- 
पिन्यक ४७४४>-रवेत आँख द 


४४-लाल आँखोंवाले प्रभावी पिश्यक जो *-पिश्यसूत्र में मिलते हैं। 

४४<-वेत आँखोंवाले अपसारी पिन्यक जो >5£-पिन्यसृत्र में मिलते हैं। 
चित्र न॑ं० ११३ 

बाड़े राक (57720 7०८2) मुर्गा तथा ब्लेक आरपिंगठन मुर्गो का संकरण 





ल्‍ 
पे 
कक प्‌ पाक, 
न्‍४ ०, उन, 
मु 


नर में की ह्या भ्ञादा रे 3८५ की बनावट हीती है । क्‍ 
काले के लिए 5 अपसांरी हें 


















































२१०... जाति-विज्ञान का आधार 


एक दूसरे प्रकार का लिग-ग्रथन होता है जिसमें मादा की बनावट <'४ पिच्यसूत्रों 


की तथा नर की 5४ की होती है। ऐसा मुर्गे-मुगियों आदि में होता है, जेसा कि चित्र 
नं० ११३ में बार्ड राक मुर्गा तथा ब्लैक आरपिंगटन मुर्गी के संकरण में दिखलछाया 


गया है। 
 लिग-प्रथित ४-पिश्यसूत्र पिन्नागति 


.... न केवल यही दिखला दिया गया है कि लिग-ग्रथन में गुण ४-पिव्यसुत्र में स्थित 
होते हैं परन्तु हाल में ही यह खोज की गयी है कि एक दूसरा तरीका भी है जिसमें ४ 
: पिच्यसूत्र भी गुण का परिवहन करते हें। इसे लिग-ग्रथित ४-पिन्यसूत्र पिन्नागति 
कहते हें। इसलिए अब यह नहीं माता जा सकता कि ५-पिन्यसूत्र में पिन्यक नहीं 
मिलते। वास्तव में पशुओं तथा पौधों में यह दिखलाया जा चुका है कि ४-पिश्चयसृत्रों 
में पिज्यक मिलते हें। 
»-पिन्यसूत्र में एक प्रभावी पिन््यक केवल नरों को प्रभावित करेगा। ऐसे नर 
असामान्य गुण अपने वंश के नरों को देते जायेंगे। मादा में ४-पिन्यसूत्र न होने के 
कारण वह ऐसे गुण पारेषित नहीं कर सकती । 


ऐसा प्रतीत होता है कि जुड़े हुए अँगूठे पित्रागति की इस विधि के कारण होते हैं _ हे 


जैसा कि पृ० २१२ के वंशक्रम से ज्ञात होता है। 


लिग-ग्रथन की व्याख्या समाप्त करने के पूर्व हम लिग-सीमित पिन्रागति का कुछ 5 


वर्णन करेंगे जिसकी कुछ बातें लिग-ग्रथन से सम्बन्धित हैं। सटे ने यह सुझाव दिया है. 


कि ४-पिश्यसूत्र में प्रभावी गुण का एक निरोधक पिन्यक होता है। कुछ उदाहरणों में क्‍ 


रह एक लिग के व्यक्ति में ही किसी गुण के प्रकट होने का यही कारण होगा। 


..._ कोकेन ने बतलाया है कि नर में लिंग-सीमित गुण प्रभावी हो सकता है परन्तु मादा 
.. में यह अपसारी होगा। इस प्रकार नर की !)) बनावट में, जो कि प्रभावी तथा युग्मैक- 


मोड रे | १ ह ई० ए० कोकेन (£.. 3. (४0८०८४७५४८०), इनहेरिटेड एबनामेल्टीज् आफ़ दि. 
.... स्किन एण्ड इट्स एपेन्डेजेज़, आकसफोर्ड युनिवर्सिटी प्रेस, लन्दन, १९३३, पृष्ठ १६. 


आर० शोफील्ड (९. 507007०0), जर्नेल आफ़ हेरेडिठी, १९२२, है 8 े 


हल 


कोकेन ई० ए०, पूर्वलिखित, पृष्ठ १८ 





है स्टल कूद (8067 (पा+)॥ 90., 26007 ०७77०, १९२६, 2५7,५7 शेडंड क्‍ 








कल 


प्रथ का विषय... ः श्श्श् 


. गुणी होगी, गुण की अभिव्यक्ति होगी तथा इसी प्रकार /)8 बनावटवाला, युग्मानेक- 


गुणी नर भी गुण को प्रकट करता है। जब कि युग्मानेकगुणी मादा (07) तथा. 


 युग्मैकगुणी मादा अपसारी (१7२) गणों के कारण दोनों बिना किसी गण के. 
होंगी। 
हे भेड़ों में सींगों की पिन्रागति इसी प्रकार की मालम होती है। कोकेन ने बतलाया 
. है कि इन उदाहरणों में ४-पिव्यसूत्र में कोई निरोधक पिन्यक नहीं होता परन्तु एक 


पिज्यक होता है जो दूसरे पिश्यसूत्र के प्रभावी पित्यक को क्रियाशील कर देता है। उसने... 


लड़कों के तारुण्य के समय माथे पर रवेत बालों का गृच्छा दिखलाई देने को पित्रागति' ._ 
की इस विधि का फल बतलाया है। द 
. मनुष्यों में पिच्यसूत्र इस प्रकार से मिलते हैं कि माता के ४४ तथा पिता के #२ 
: होते हैं। लड़कियों में परिणामतः अपनी माता की जैसी बनावट 25९ मिलती है, जिसमें 
एक पिन्यसूत्र & अपनी माता का तथा दूसरा पिता का एकमात्र पिश्यसूत्र ४ आ जाता 
.. है, जब कि लड़कों में 2: ४ मिलता है, इनका :£ पिन्यसूत्र माता से आता है। 


इसलिए एक बात ध्यान में रखनी चाहिए जो कि लिंग-ग्रथन से स्पष्ट हुई। लड़का 


शा . अपने #-पिश्यसृत्र के पिश्यकों को अपनी माता के ४“-पिन्यसूत्र से लेता है, जब कि 
लड़की अपने ४<-पिश्यसूत्रों में से एक से सम्बन्धित सभी गुण अपने पिता के एक 


 पिश्यसूत्र से लेती है। 


इसलिए जैसा कि कोकेन ने बतलाया' है, “इस साधारण कथन का कि लड़का 


अपनी माता को पड़ता है तथा लड़की अपने पिता को, वास्तव में कुछ आधार... 
भी है।” 
यह स्पष्ट है कि लिंग-ग्रथन मनष्यों में इतना बार बार नहीं होता जितना कि. 
.  ड्रोसोफीला में, क्योंकि मनुष्यों में केवल १० लिग-ग्रथित गुण होते हैं जब कि ड्रोसोफीका 
में १५० गुण तथा मनुष्यों में जो गुण लिंग-प्रथित नहीं हैँ उनकी [ जिन्हें स्वयं शरीर 
सम्बन्धी (3&५६०४०:४४7) कहते हैं | तुलना में गुणों का परस्पर अनुपात यह है-- 


...._ १. इस गुण का होना क्ियाशील पिश्यक के कारण नहीं है जैसा कि कोकेन ने... 
... बतलाया है परन्तु यह्‌ एक असाधारणता के कारण है जो कि सादा में अपसारी तथा नर । हक 
. में प्रभावी हे। 4 जा, 

२. कोकेन ई० ए० (0०८८७५४०८ ४. 8..), पुर्वेलिखित बलि 














्श्श्र डी जाति-विज्ञान का आधार... 


3 
ऋआाकल, 


१ लिग-ग्रथित गुण : १७ अ-लिंगग्रथित गुण है, जब कि ड्रोसोफीला में यह. 

. अनपात १ हे ह 
क्र ने बतलाया है कि ड्रोसोफीला में जितने गुण बतलाये गये हूँ उनसे कहीं अधिक 

गण पिश््यक तथा पिव्यसत्र के लिंग-ग्रथनहीन प्रबन्ध द्वारा पिन्नागति से मिलते हैं। 


खिन्न नं० ११४ द 
९-.पिश्यसुत्र (४-(४४70:7080776) द्वारा लिग-प्रथित जुड़े हुए अंगूठे की पिन्नागति क्‍ 
... 6-नर जड़े हुए अँगूठेवाला (संकेत को भरा हुआ काछा मानिए). 
65 नर साधारण अँगूठेवाला ३, 





कई पाना पलक चला क । 
रे (5 80 न हज 06... (56 0 ढ़ हा । ४ 0 । 
ही 5 कक न दब 


8 इस बंशसूची में किसी मादा में असाधारणता नहीं है जो कि चर पिश्यसूत्रों ह 
... में होती है तथा नरों में ही पारेषित हो सकती है। हे पे 





... स्वभावतः ज़ब कि पिव्यसूत्र, लिंग का हो तब उसके ग्रथनसमूह को पहचानना अधिक _ 
.._ सरल होता है, क्योंकि तब लिगग्रथन तुरन्त होता है। परन्तु अक्सर एक दूसरा पिह्य- 


रा १. सारगन स्टटवेन्ट एण्ड ब्िज्ञेज्ञ (४/07880, 5प-6ए७7६४ व फ्रेश त825) 
; हे सेक्‍स लिक्ड इनहेरिटेन्स इन ड्रोसोफीला, कारनतंगी इन्स्टीद्युट, वाशिगदन, १९१६, 
5 प्रकाशन नं० २३७; तथा जेनेटिक्स हे कस आफ़ ड्रोसोफीला, बिबलियोग्राफिका जेनेटिका, 


पुर्वेलिखित त / पृष्ठ ४२-४३ 















ग्रथन काविषय..... २१३ । 


। .._ सूत्र समूह होता है जिसमें ग्रथित गुणों की संख्या अधिक हो सकती हैं। यह ड्रोसोफोल .. रा. 
.. के काले शरीर के रंग से ग्रथित गुणों से स्पष्ठ होता हैं। _ रा 
पोमेस” सक्खी के काले-भूरे शरीररंग तथा लम्बे लुप्तप्राय पंख ( वेस्टीजियल सा गम 


..._ विंग) में, जहाँ दो कारक अथबदा पिन्ष्यक एक ही पिवन्यसूत्र में होते हैं, क्या होता है, 
. यह निम्न चित्र में दिखलाईं पड़ता है। कक के | 


चित्र त॑ं० ११५. 


हि ४ स्फोः 2) . (“७ " 5५ जद हर | है ए्‌ ह 
उफ्लिस ५ 7०००९ कं के प्रच्ालष व्कप ऊकदरुरए . 


च (हर द ति | 5 लक धन्‍ 
फ्रिक जनज |. १4 हट 
ला का 
है! 





रा ० 
नि [| “| 
प्रथणकलनल 4. 2 । 
४ रे 


पा 
नह 


अक्षय पके आप्या मेड, रण करे १३क्‍जियलकार्सी: । 





। 5... भर भी व्गपपि्य्रफ बे 
पे >>. ऊषपसाशिकॉर्त्ि धाशिर समान दि व्थव्क ॥ 
ै है « आ»्यी लॉल्कि परफ्रिए ८४0 फिपक्यसंध 
|| 


क्यब्ध 
जएस्परो पद चिन्ट सडखता पेरीकीप कफ: 
हब फ्पचासूज (८३९७ ०४४७३८४०७०७ ९०) 


... ग्रथन की परीक्षा के लिए तत-संकरण (82८५ 27089878) 


..ग्रथन की परीक्षा के लिए साधारण नियम है कि ?', जनन का, अन्य अपसारी गूणों 


... को दिखलानेवालों से (बैक ऋिंग) तत्संकरण किया जाता है।समझने के लिए... 


..._ अन्तिम उदाहरण को लिया जाय। एक हूस्बे पंख के भ्रे नर का [ (४७8) (७). 


। १. क्र, पूर्वलिखित, पृष्ठ १०२ रा, जा का 








२१४८. जाति-विज्ञान का आधार 


बनावट वाला ], ऐसी मादा से जिसके दोनों ही पित्र्यक गुण अपसारी हों, जैसे कि (ए०) 
(ए०) तथा जिसके काछा शरीर तथा लुप्तश्नायः पंख हों, संकरण किया जाता 

। यदि संकरण से ५० प्रतिशत रूम्बे पंखवाले भूरे तथा ५० प्रतिशत काले लुप्तप्राय' 
पंख (वेस्टीजियल) प्रकार की उत्पत्ति होती है, तब यह स्पष्ट है कि यह गुण ग्रथित 
है। यह चित्र नं० ११६ में सरलता से देखा जा सकता हू। 


चित्र नं० ११६ 


च््स्मिस- ((+9760-८९) मच-श्णो में तद सूब्हस्एए द्राश 
म्ग्प्यज्ता लो पेप्टाए क्या ऊदाहररए 


है 
फ््यसश उस ४ 
ण्ष्प जम है % उन सआएस्पोरर 


६ 
उपक्य 7 अनन्त 
ऋशलालए है. || ह ० 2 3 


७५० 9७ धु७ ८ वफयाल- न्‍ड 
बैम्थ पर कील: स् अर 
और (४०६#९9०८०२५ 


पर्दा अत ना वमप्टकशलत 
हि अधस्प ए ७ कि था पहव्फ पक्यबक 
ह अऋभ्ाओी व्मम्के ८2372: >ुूयय्ड 
अषणरश्तरिप पद फ्थल्द-प्सब्श पल्यदर 


ध्ट 60“ ह 


हु फ्प्श्श्स्त (८६ ८०३०३०० ४९/७०७८८ ) 


.. यदि ग्रथन न होता तो २५%हलम्बे पंखवाल भूरे, २५:७ ह्म्ब पंखवाऊ काड 
ज २५% लुप्तप्राय पंख भूरे तथा २५% छुप्तप्राय पंख कार 78, जनन मे मिलते 
जैसा कि वास्तव में लप्तप्राय पंख भरे तथा हरूम्बे पंखवाले काल का सकरण 
करने से होता है, जहाँ पर कोई ग्रथन नहीं मिलता। इसके परिणाम' चित्र नं० ११७ 
में दिखलाये गये हें। हम 


5» मनुष्य तथा जाति-विज्ञान के लिए इस सबकी आवश्यकता स्वयं-सिद्ध हे तथा 
जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे यह अधिक स्पष्ट होती जायगी। परच्तु इस स्थान पर भी... 












ग्रथन का विषय... २१५ 
यह बतलाया जा सकता है कि कोकेन ((०८४०७५०८) के कथनानसार मनष्यों में 
निम्न ग्रथन देखे जा सकते हेँ--- 


१. मोनीलेश्षिक्स (//०७८४४४5७) तथा काल बाल। 


चिन्न नं० ११७ 


ग्रथन के लिए तत्‌-संकरण द्वारा परीक्षा; अग्रथन का उदाहरण 
लुप्तप्राय पंखभूरे.... बे पंखोंबाले कहे... 
हक पा 
?। जनन 


_अगश्य है 


.. $%', जनन एक अपसारी 
से तत्संकरण से ४7२, 
जनन मिलता है। 


कर, जनन 





२५९ हूम्बे २५% हरूस्बे २५% लुप्तप्राय २५% लुप्तप्रायथ._ 
पंखवाले भरे पंखवाले काले पंख भरे पंख काले. 


5 -- प्रभावी धसर रंग 

. ८९८ >>अपसारी काला रंग... 
७०- प्रभावी रूम्बे पंखवाल। 

. एए -अंपसारी जुप्तप्राय पंख 


३. कोकेन हैं: ए० (062 :039:06; ४. /.-), पू्वलिखित, पृष्ठ एए. 


हज की 





द बारहवाँ अध्याय 
व्यत्यसन (07००० ००८० की कार्य-प्रणाली 


.. वंशानुगति की क्रियाएँ काफ़ी जटिल होती जाती हैं परन्तु अभी तक वे सदेव बिल- _ 
कुल ठीक तथा स्पष्टता के साथ कार्य करती पायी गयी हैं। जो हो, इस अवस्था में पिच्य-._ 
सत्रों ((7.07705077८5) का अध्ययन एक दूसरी' समस्या उत्पन्न करता हू जो 


इनकी अपेक्षा कम नियमित है। 
कोश (८८) में पिश्यसूत्र, दो भागों में बंटकर दो कोश बनाने के पूर्व, एक साथ 
मिलते (या कांजूगेट, संयुक्त होते) हैं तथा फिर अछूग अलग हो जाते है। इस क्रिया. 
की होने में पिच्यसूत्र गुथ जाते हैं तथा कभी कभी दूट जाते हैं, जैसा किम 
दिये हुए चित्र में दिखछाई पड़ता है। आप 
. कि अब हम यह जानते हैं कि यह विश्वास करने के सभी कारण है कि पिज्यक _ 


.._ अनपातों पर उसका बड़ा बाधक प्रभाव पड़ने की सम्भावता है। चित्र में यह स्पष्ट. 
है कि जब दो पित्यसूत्र परस्पर मिलते या संयुक्त हो जाते हैं (वथा कभी कभी टूट भी 
... . जाते हैं) तो सभी कुछ उनके टूटने के स्थानों पर निर्भर रहता है। संयोग के सम्भावित 
..._ आकारों के प्रथम तथा दूसरे उदाहरण में पिज्यसत्रों के टटने से परिणाम पर कोई भिन्न 
.. प्रभाव नहीं पड़ेगा। परन्तु अन्तिम सम्भावित उदाहरण में यह देख पड़ेगा कि टटले 



















.. प्रत्येक पिव्यसंत्र में बिलकुल निश्चित स्थानों पर स्थित हैं, प्रसवत में मिलनेवाल..._ 


..._ की क्रिया सम्बन्धित पिज्यकों के दो सेट (५४ तथा 89) के बीच में होती हैँ तथा. हा 













.. पिन््यकों सहित विभाजित होने के बजाय ४5 तथा ४० पिव्यकों में विभाजित होते हैं। 
..._ इस स्थान पर यह कहा जा सकता है कि ड्रोसोफीला में यह व्यय केवल डिम्ब 
..... (ओवम) में ही देखा गया है तथा नरों को प्रभावित नहीं करता। वास्तव मे ताला . 
.... की त्रिया होती है या ऊँचे प्रकार के जीवों से सचमुच उसका कोई सम्बन्ध होता हैं, 

. इस विषय में अब भी प्रचुर अन्वेषण की आवश्यकता है। । कं 
«ऊपर: बंतकाया हुआ उदाहरण लुप्तप्राय पंख (वेस्टीजियल) पोमेस मक्‍्खी तथा... 
ः संयोग से उत्पन्न, व्यत्यसन से सम्बन्ध रखता है 2 


वास्तविक व्यत्यसन हो जाता है। परिणाम यह होता है कि पिव्यसूत्र ४७ तथा ए०. । 


व्यत्यंसन की कार्य-प्रणाली दे 3० आल 


४, सादा की बनावट (8५) (9५) थी। इसका संग एक ऐसे नर से किया गया 
.. जिसमें दुगूने अपसारी गूण (7) (७४) थे, तब बच्चे चार श्रेणियों में हुए। दो का 
... कारण चमकीले रंग के पदार्थ (क्रोमाटिन) तथा पिन्यसूत्र के उस भाग के एक... 
_ जोड़ा पिन्यक को मिलाकर आपस में बदल जाना हो सकता है। इस प्रकार के 


चित्र नं० १श्द 


्् - ठेबल्यसन (६४058॥४6 0५59) की कार्य प्रणी 


4 आंतरिक कियसूत्र विक्ा से मिले हुए 


8 #रंगिका न्यूज दाग रे मिले 20 





2) 
हे 
्ट 


"संम्बद्दना 7 ैह!त,्र7राज 777 टू जक्ता हे 





_... हका2२-फियतुपलाएरकजियोेंिपयन धादा8ऑर/नश४ जि तड़प क जाठे है। 
>मिएलप्काट्ररयाजितमेंक्ि सक॥+हतया/ ४ क्रेस्फ़रे ऊिीदा लोड हे... 


.. ७५-..७ प्रभावी पिन्यक . पिच्यसूत्र पर स्थापित _ 
० -- 9 अपसारी पिश्यक 3 पिन्यसूच पर स्थापित 


... | अनुबद्धता में नर तथा मादा पिचज्यसूच् गृथ जाते हैँ, फिर अलग अलग... 
_... हो जाते हैं। कभी कभी एक दूसरे से चिपक जाते हैँ, फिर अलग अरूग लहीं 
... .. हो पाते इसलिए दूढ जाते हैं।..._ न 
.... यह चित्र तोन प्रकार का दूढना दिखलाता है तथाएक पिव्यसूत्रके 
... एक टढकड़े से इूसरे में पिश्यकों के बदलने की क्रिया दीखती है, इसी प्रकार. 
..../ पिच्यकों का ग्रथन टूट जात” है। | द ; 


.. उदाहरणों की प्रतिशत संख्या १७ थी जिससे विदित होता है कि ६में एक की 
.. सम्भावना सिलती है जिसमें कि पिख्यसूत्रों के टूटने से पिज्यकों का ग्रथन भंग हो... 
गा है। 80 ॉडिणित पृ ११३) < 












_जाति-विज्ञान का आधार: 


यह देखा गया है कि व्यत्यसन के अनुपात को बहुत ऊँचे या बहुत नीचे तापक्रम' 
से सम्बन्धित किया जा सकता है। यह हो सकता है कि प्रसवन की कृत्रिम रीति से 

. झम्बन्धित दशाओं के कारण इत मक्खियों की प्रकृति में अनियमित विकास की वह 
पअवृत्ति मिलती है जो साधारणतः कम पायी जाती है। इसलिए पशु तथा मानव- 
जनन में व्यत्यसन मिलने की पूरी सम्भावना होते हुए भी यह परिणाम निकलता 

है कि यह इस सीमा तक नहीं होता --या उच्च प्रकार के जीवों में ऐसा नहीं होता 
जो एक ही पिन्यसूत्र में स्थित पिज्यक गुणों के पग्रथन को भंग कर दे।' 


सनष्य स वयत्यसन 


यदि कोई पौधे तथा' नीचे प्रकार के जीवों में व्यत्यसन के प्रश्न को भली-भाँति 
चित्रित करे, जेसा कि साधारण पाठ्य पुस्तकों में मिलता है, तो यह परिणाम न निका- 
लना चाहिए कि मनुष्यों में ऐसा नहीं होता। 
.. इसके विपरीत इसके अनेक उदाहरण हैं। पाठकों का ध्यान प्रोफ़ेसर आर० 
रेगेल गेट्स के ह्यूमन जेनेटिक्स के दो जिल्दोंवाले ग्रन्थ की ओर आकर्षित किया... 
जाता है, जिसमें मानक वंशों में पिन्रागति की असाधारणता के अनेक उदाहरण दिये... 
गये हें तथा जिनमें सचमुच व्यत्यसन हुआ है या इसकी शंका की जाती है।... 
हरे रंग का अंधापन तथा अधिरक्तस्राव (ल०८०छ०ए०!79) से सम्बन्धित... 
व्यत्यसन के सम्बन्ध में बेल तथा हल्डेन ने जो अध्ययन किया है उससे यह प्रकट है. 
कि इन दर्षाओं के पिच्यकों का काफ़ी घनिष्ठ ग्रथन था जिसमें व्यत्यसन का भी तत्त्व 
सम्बद्ध था। यह ५ प्रतिशत के लगभग आँका गया था। 

































१. सी०बी०ब्रिजेज्ञ (0. 8. 8508८७), ए लिकेज वेरियेशन इन ड्रोसोफीला, 

. जनेल आफ़ एक्सपेरिमेंटल जूलोजी, १९, पृष्ठ १, १९१५ ८ 
...... २. संभावित उत्परिवर्तन (१४०४७४०४७) तथा मनुष्य में भी होने की सम्भावना 
..._ का कारण पारसाणबिक विकिरण (0फ्रां८ 770००) बतलाया जाता है।... 
.._ इसकी व्याख्या आगे अधिक विस्तार से करेंगे। यदि वास्तव में ऐसा है तब यह व्यत्यसल.... 

. दा में टूटने के रूप में पिज्यसुत्रों को काफ़ी प्रभावित कर सकता है। 3 
... ३. मैकमिलन कम्पनी, न्युयार्क (२८४ ४०४४६), १९४६ क्‍ ः 
..... ट्४. जुलिया, बेल तथा जें० बी० एप० हल्डेंब (]णा७, केला ब्यत व.8. 

रा रा 5. 775027८),दि लिकेज बिटवीन दि जीन्स फार कलर ब्लाइंडनेस एण्ड हेमोफीजा ह ः। 


.ः इन सेन, प्रोसीडिग्ज आफ़ द रायछ सोसायटी, १९३७, १२३३, पृष्ठ ११९ 











व्यत्यसन की कायें-प्रणाली री हे हे श्श्र्‌ ली 


परिचमी स्काटलैण्ड में रिडेल' (रातत८]) के अधिरक्तस्राव तथा रंग के... 
धेपन के अनुसन्धान पर हल्डेन ने ४-५ प्रतिशत व्यत्यसन आँका है । रे 

इन तथ्यों से स्पष्ट है कि मनुष्य में भी व्यत्यसन के ऊपर विचार करना चाहिए 

यह हो सकता है कि जब असाधारण तथा जातिसम्बन्धी बेमेल गुण दिखाई दें तो 

यही तत्त्व उनका कारण हो। इस प्रकार से भूरे तथा काले केश, काली आँखों के साथ 

मिलते हैं तथा स्वर्ण-केश हलकी आँखवालों के साथ, हालाँकि काले केशों के प्रभावी 

होने पर वे हलकी आँखों के साथ उन क्षेत्रों में भी मिलते हैं जहाँ कि ऐटलाण्टिक 

जाति का प्रभाव नहीं है जिसमें यह असाधारण संयोजन मिलता है। इसलिए भरी 


.. आँखों तथा स्वर्ण-केशों का होना व्यत्यमन का एक उदाहरण होगा, यदि केश तथा 
आँखों के रंग वास्तव में ग्रथित हूँ । द 


ज्ञान की इस अवस्था में हम यह नहीं कह सकते कि यह ग्रथन वास्तव में होता - 


है। परन्तु इससे सम्भावना होती है कि किसी समय भी मनुष्य में असमान प्रकारों की 
... उत्पत्ति की व्याख्या व्यत्यसन द्वारा हो सकती है। 


१. डब्लू० जे० बो० रिडेल (५५... 8. एस्‍00०), हेमोफीला एप्डकलर. 


.._ ब्लाइस्डनेस आकरिंग इन दि सेम फेसिली, ब्रिटिश जनेंढ आफ़ आपयैल्मिया .. 
.... १९३७, २१, पृष्ठ ११३, तथा ए हेसोफीलिक एण्ड कलर ब्लाइण्ड पेडिग्री, जेल... ् 
.... आफ जेनेटिक्स, १९३८, ३६, पृष्ठ ४५ । 
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का तेरहवाँ अध्याय... 
संकुचित तथा विस्तृत पिश्यकों-सम्बन्धी अनेक कारकों पर 
अधिक विचार तथा बहुल भिन्न-पुग्मों का विषय 


] 


अभी तक हमने कारकों अथवा पिच्यकों के बारे में बतलाया हैँ तथा हमने दखां 

कि वे पिश्यसत्रों में मिलते हैं, जैसा कि पिव्यकों के ग्रथन द्वारा प्रदर्शित किया गया 

है। परन्तु फिर भी हम वास्तव म॑ स्व्य पिश्यकों के विषय में कुछ नहीं जानते तथा 
साधारणतया उनके कार्यों के परिणामों भर को पहचान सकते हैँ। 


एक महत्व [॥ खोज यह है कि न केवल एक पिश्यसूत्र में मिलनेवाले सम्बन्धित | 
पिव्यकों के कारण ग्रथन होता है बल्कि एक दूसरे प्रकार का प्रयन होता है जिसमें 


कारकों को नियन्त्रित करता हैं। इसलिए बहुत से उदाहरणों में बहुत 
(77८७) की कथन 


“यदि प्रभाव के आधार पर देखा जाय तो एक पित््यक बहुवा शरीर के काफ़ी 
विभिन्न ढाँचों को प्रभावित करता है। उदाहरय लिए अल्पविकसित पंखों 
पिच्यक पंखों के गुण के ऊपर पड़तेवाले प्रभाव के कारण पहचान जाते हैं, परन्तु इस 
वर्ग को अधिक देखने से विदित होगा कि उससे अन्य स्थायी प्रभाव भी पड़ते हूं; 
पीछे के पैर जंगली प्रकार की मक्खी के पैरों से छोटे होते हैं, मादा पूर्ण रूप से वन्ध्या 
. तथा इस वर्ग की जीवित रहने की शविति अपेक्षाकृत कम होती है. . . . « -सेतान 
की उत्पत्ति तथा पंखों के नमूने, दोनों उसी तथा एक ही पित््यक की क्रिया से 


प्रभावित रहुतेहें। 2. हे न जा पा, 


किसी अन्य स्थान में यह बतलाया गया हैं कि एकक गुण या इस तरह की कोई 
होती समस्त गण एक साथ जुड़े होते हों तथा एक ही जैसा बर्ताव 





पिश्यकों सम्बन्धी अनेक कारकों पर विचार हा 


. करते हों। परन्तु एक ही पिज्यक का जो अनेकविध प्रभाव होता है जिससे अनेक गुण... 
परस्पर ग्रथित हो जाते हैं, वह छोटे पैमाने पर यही काम' करता है। परिणामतः 
- पिश्यक के अनेक प्रभाव, साथ साथ उचित ग्रथन भी सदेव होते हैं (जिसका कारण. 


. कई पिव्यकों का एक ही पिव्यसत्र में होना है) । इस ग्रथन से प्रसवन' में विभिन्न गुण... 
. एक साथ बने रहते हैं। ः 
... एक पिन्यक कई गणों को नियन्त्रित करे, इसके विपरीत भी दशा मिलती 
जहाँ पर एक से अधिक पिन्यक उन गणों को नियन्त्रित करते हैं जो कि अनुभवहीन' 


को एक ही समान छगते हैं। इस प्रकार से ड्रोसोफीछा में हमें हलका काला, काछा. 
तथा आवनूस के समान काला; शरीर के ये रंग मिलते हैं जो समपित्यकों से नियन्त्रित 


.. रहते हैं। यह बिलकुल स्पष्ट है कि जब हम मनुष्यों के गुणों का अध्ययन करते हैं तब गुणों. 


की उससे कहीं अधिक सुनिश्चित व्याख्या करता, जितनी कि अभी तक करते रहे... 


.. हैं, बहुत आवश्यक है। इसका यह अभिप्राय नहीं कि सारे काले केश (उदाहरणार्थ) 
_ एक ही पिन्यक से नियन्त्रित होते हैं, हालाँकि हम' ऐसी ही धारणा बना लेंगे जब तक 
. कि प्रमाण उसे गलत सिद्ध न कर दे। _ 

अपूर्ण प्रभावी 

.... अभी तक यह माना गया है कि जब एक प्रभावी का अपसारी से संकरण होता 
.. है, साधारण नियम' के अनुसार एक संकरज के गुण सामान्य दशा में (जैसे कि यदि प्रभावी 


. 700 है तथा अपसारी २7२, तब उसकी बनावट )९ होगी) समरूपी अथवा 90... 
.. आकार के होंगे। हमने देखा है कि ऐसा सदैव नहीं होता, इसी से नीले एंडालसियन' | द 
.. के मामले में प्रसंकर काले प्रभावी पित्रयकों द्वारा अपूर्ण रूप से ही प्रभावित होता है।... 
.... यह विद्वास करने के कारण हैं कि एक साधारण प्रभावी पिव्र्यक के कारण... 
.._ बाह्य समरूष में जो पूर्ण प्रभाव माना जाता है वह केवल देखने में ऐसा है, वास्तव में... 
. नहीं। दूसरे शब्दों में, ठीक से देखने पर बहुधा पता चलेगा कि प्रभाव अपूर्ण है, उतना ही... 
.. जितना कि नीले एंडालूसियन में, भले ही यह उतना स्पष्ट न हो। इसलिए गुणके 
.. प्रकटीकरण में अन्तर होता है, चाहे यह समझना इस दृष्टि से कितना ही कठिन होकि..._ 

.. प्रभावी पिज्यक साधारण अथवा दोहरी (डृप्लेक्स) दशा में है। यह दिखलाया जा चुका है... 


१. एफ़० ई० लुक्ष (7, 8 , ।,०2), एक्‍्सपेरीमेन्ट्स कन्सनिंग दि सेक्सुअल डिफ-.._ ः 


.. रेन्सेज़ इन दि विंग लेंग्य आफ ड्रोसोफीला एस्पीलोफीला, जल एक्स, जूलोजी, १४, 
ह पष्ठ २६७, १९१३ 7 | ; हक किन 







































क्‍ २२२ है ... जाति-विज्ञान का आधार 


कि यदि लरूम्बे पंखोंवाली ड्रोसोफीला में ठीक माप लिया जाता जो कि छोटे पंखों की 


अपेक्षा प्रभावी है, तब यग्मानेकगुणी से युग्मकगुणी का अन्तर दिखाना सम्भव होता। 
नीले एंडालसियन में अनेक कारक 
जैसा कि नीले एंडालसियन में हम पहले देख चके हैं वह प्रभावी और अपसारी' 


तथा युग्मानेकगुणी दरशाओं से उत्पन्न प्रसंकर का साधारण उदाहरण बतलाया गया 


. था परन्तु यह सम्भवतः कहीं अधिक जटिल है। नीले एंडालूसियन का मामला उससे 
सम्बन्धित काफी विस्तृत संपरीक्षण किये जाने के पदचात्‌ृ, इतना सीधा-सादा सा 
प्रतीत होता था तथा वह अवश्य ही अपनी बनावट” की इस सरल परिभाषा के अन- 
सार ही कार्य करती है, जिससे यही समझा जा' सकता था कि इसके भागे कुछ और 


कहने की आवश्यकता नहीं, परन्तु अब ऐसा विश्वास हैँ कि उसके साथ ही एक अन्य 


यूग्सकोश (जाइगोट ) है. और हम एक दोहरे प्रसंकर की चर्चा कर रहे हैं। 


विस्तृत तथा संकुचित कारक--उनका जाति-विज्ञान से सम्बन्ध _ 


जो सिद्धान्त अब उत्पन्न होता है वह जाति-विज्ञान के लिए कुछ महत्त्व का है... 





वयोंकि इससे हरी तथा हलकी भूरी आँखों में अधिकांश भूरा रंग पाये जाने की व्याख्या... 


भली भाँति हो जाती है। उससे यह भी अनुमान होता है कि रंग के कारक के साथ ही... 
एक दूसरा सेट है जो सारे शरीर में रंग के विस्तार से सम्बन्धित है तथा एक वह है... 
जो उसके विकास को सीमित करने में प्रभाव डालता हैँ। इसके अलावा यह भी प्रकट. 


होता है कि अन्तिम' दोनों साथ ही जुड़े (ग्रथित) हूँ। ये सम्भवतः एक ही पिच्यसत्र 


में मिलते हें और जो भी हो, यह सूचित करने के लिए कि पिन्यसूत्र एक ही प्रकार 
_ के हूँ, कोष्ठचिन्हों का प्रयोग करना सुविधाजनक होगा, क्योंकि उनका व्यवहार वही... 


१. डब्ल० घेटसन तथा ई० आर० साण्डसे (७४, 8&(९४०7 20वें 5, [२ 


"7 पते था) रिपोर्ट दु दि हवोल्यूशन कमेटी आफ़ दि रायल सोसाइटी, रिपोर्ट ।, 


..._ रायल सोसाइटी (१०५० 5०८ ८५५) पृष्ठ, 


मल २. डब्ल० ए० लिपिन्कोट (५४, 3. 7/7777०0४); दि केस आफ़ दि ब्लड | 
.._ एंडालूसियन, (877०० ९७४.), १९१८, ५२, पृष्ठ ९५ फर्देर डेढा आन दि इन-..... 

......हेरिवेन्स आफ़ ब्लूड इन पोल्ट्री, (१7०८7 ९०७८). १९२१, ५४, पृष्ठ २८९, जीन्स फार 

..._ दि एक्सटेन्शन आफ ब्लेक पिगमेन्ट इस दि चिकेत (७००८० ]९0. १९२३ ५७... 

















पिव्यकों सम्बन्धी अनेक कारकों पर विचार... २९१३: के 


है जैसा कि ऐसा होने पर होता। परिणामतः काले कुक्कुट की बनावट में (07) रंग... 
. तथा एक पिव्यसूत्र में # (रंग की रोक का अपसारी) और £ (सम्पूर्ण शरीर में रंग... 
के विस्तार का कारक) होता है। दूसरे पिन्यसूत्र में वही बनावट मिलती है--इसलिए 
.. चिह्न॒रूप में काला पक्षी ?? (+2) (४) हुआ। हा 


इवेत (चित्तीदार) पक्षी में भी जो कि नीले एंडालूसियन के माता-पिता में से 


दूसरा है, रंग का कारक ? है परन्तु विस्तार (22) का नहीं तथा उसका अपसारी € है। 
रंग को संकुचित करने के लिए कारक (९) मिलता हैँं। इससे बनावट हुईं, 2? (२८) 


(१८) । 
इसलिए प्रसंकर, नीला एंडाहसियन, ?? (7१८) (77) होगा। 


इवेतः लेगहाने तथा श्वेत डाकिंग के संकरण की व्याख्या करते समय हमने रंग _ 


के निरोधक कारक की क्रिया पर भी विचार किया है। संकुचित तथा क्स्तुत पिश्यकों 
के साथ भी यह कारक रह सकता है। इस प्रकार श्वेत लेगहाने पक्षी वास्तव में रंग- 


बाला है परन्तु इसमें उसके विकास को रोकनेवाला कारक है। साथ ही स्पष्ट रूप से 
.._ उसमें रंग के विस्तार का भी कारक होता है जो कि रोकनेवाले कारक का पूर्ण रूप से 
. अपसारी है, इसलिए उसकी बनावट है !! ?? (+&) (£5) । 


मनष्यों के साफ़ रंग में सदेव इस तरह के रंग के निरोधक कारक (!) के होने 


की सम्भावना है जो कि प्रभावी है तथा उसका अपसारी () पिन््यक है जो कि रंग के 


विकास में सहायक है। 


. १. निम्नलिखित नस्‍्लों की बनावट निम्न प्रकार की समझी जाती है किक 


इवेत व्यानहोट (/४७४०१०६८) द एए (08) (छ 
इबेत प्लाईमाउथ रॉक (?]ए४90०८०॥ ४०८४) 7 9) 00507 
काली एंडाल्सियन (870«[परथ्ंथा) एए (एक) एक)... 
नीली एंडालसियन......... हक ए९? (२०) (एछ):. 77 ०77 
... नीली घब्बेबार एंडाइसियय...... ९7 (8०) हट): 00 57 
-... काली हलेगशौन (.का8४80) जा 5 आह 
.. त्ीली ऑर्रापिगटन (079787000) ...र-|+- ० या एल) 


: ब्वेत छेगहाने दब्हागणण)....../॥॥. # कक) एक... हक 


कण _भीली छेगहाने रा मम आम 26 02008 । 





























र२र४....“. जाति-बिज्ञान का आधार 




















... निरोधक कारक तथा मनुष्य के केशों के रंग से उनका सम्बन्ध... 
..._ साधारण रूप से ऐसा माना जाता है कि स्वर्णकेश तथा भूरे केशों के विभिन्न 
प्रकार एक ही हैं। हाल के ही वर्षो में यूरोपीय देशों के अन्वेषकों ने पूर्वी बाल्टिक 
खित्र सं० ११९ 
* डोसोफीला (/)70500/09) में रंग की पिन्नागति द 
निमत अकार की दो काली मक्खियों का साथ किया गया है। ; 
काली मविखयाँ 9 थछ लक 
. . .  आवनूसी (एबोनी)मक्खियाँ छ8 6८... द | 
हक री, . 9, मल पीढ़ी 099 ४४ 908 ९८ द द दि 
क्‍ (काली) | (एबोनी) क्‍ 
की पर ए, प्रथम जनत॑.. 5807 5० माता-पिता की पीढ़ी से का 
हा | जज 2 जज हब ७ कुछ हलका रंग क्‍ पा 


#, ट्वितीय जनन 


छछ:5% 88086 89586 55४४9 . ऊछहट. 95279#&6 8966 . ०7966: ..: 





करत-- शक 
क 


कष्काक्य क-+ ७ 





धूसर. कुछ गहरा अधिक पैक पल अप क . बहुत 
गहरा _ उससे भी उससे भी गहरा 
पहरा गहरा 


| टिप्पणी--7”, जनत में सम्भावित नियम से विभिन्नता सिलती है क्योंकि 
माता-पिता के रंग से कुछ हलका रंग है । । जे 
एक से अधिक कारक काम करते हें, यह इस बात का प्रसाण है। ] 









.. जाति तथा नाडिक जाति के स्वर्ण-केशों में निश्चित विभिन्नता दिखलायी है, जो ठीक 
: ही है। इन्हें इस रचना में हम क्रमश: प्छेटिनम तथा स्वर्ण-केश (9074) कहते 








४." 4 








पिश्यकों-सम्बन्धी अनेक कारकों पर विचार... ही 22 श्र५ 


. आदि मनुष्य के कुछ वर्गों में पाये जानेवाले सभी भूरे रंग के गुणों को जननिक 
दृष्टि से समान कहना गलत हो। यह निष्कर्ष सत्य भी हो सकता है, इसका आभास 
क्र द्वारा दिये गये मक्खियों के साधारण काले रंग के विवरण' में मिलता है। उसने 
बतलाया है कि एक जंगली प्रकार की मक्खी धूसर (ग्रे) शरीर की (88) होती 
है। किन्तु सामान्य मक्खी (०9) का रंग अधिक काला होता है। इन दोनों का संकरण 
 (8--9) है जिसमें दोनों माता-पिता के रंग का मध्यम रंग मिलता है, जैसी 
कि हम आशा कर सकते हैं। काले रंग की एक किस्म वह भी होती है जिसे हम' एबोनी 
(आवनूस ) ८० कहते हैं तथा इन्हीं चिन्हों का प्रयोग करके हम भूरी जंगली मक्खी को 

%+ से सूचित करते हैं। इस तरह इस प्रकार की मक्खियों में कालेपन के दो कारक हैं... 
तथा दोनों ही उदाहरणों में अपसारी गुणोंवाले हें। इसलिए काली मक्खी, जिसमें 
कि एबोनी (४४) के नहीं बल्कि कालेपन (90) के गुण हैं, 0० 08 है, जब कि एबोनी 
रंग की मकक्‍्खी इसके विपरीत 58 ८८ है। 


इन दोनों के संकरण से 7, पहली पीढ़ी 89 ॥:८ हो जाती है जिसमें साधारण दशा 

में कालेपन के दो कारक हैं तथा बिना' किसी आइचयें के, माता-पिता में से प्रत्येक के 
रंग से कुछ गहरे रंग के प्रकार मिलते हैँ। परन्तु जब इस जनन (पीढ़ी) का अन्तः- 
 प्रसवन होता है तथा 7, पीढ़ी की उत्पत्ति होती है, तब यह स्पष्ट है कि पुनःसंयोजन 
में कुछ ऐसे परिणाम निकलेंगे, जो यदि हमारे सम्मुख मेण्डल का सिद्धान्त न हो तो, 
बहुत ही अनपेक्षित होंगे। कक था लक द न 
इस प्रकार से 88 ७ पिव्यकवालों में कालेपन के कारक नहीं होते इसलिए वे 
घूसर रंग के होंगे, जब कि 9 ८८ संयोजनवालों में, जो कि दूसरे सिरे पर होंगे 
प्रत्येक व्यक्ति अपने प्रारम्भिक माता-पिता की अपेक्षा अधिक गहरे रंग का होगा। . 
पहले दिये हुए चित्र नं० ११९ से यह बात स्पष्ट हो जाती है। 


. ऊपर दिये हुए चित्र के तथ्यों से एक नियम बनाया जा सकता है, वह यह कि 
जब प्रसवन की' प्रथम पीढ़ी (7",) में सम्भावित नियम से कुछ परिवर्तेत मिले तथा 


दूसरी पीढ़ी (7,) में और भी अधिक परिवर्तेत हो तो उस गुण से केवल एक कारक 


या एक जोड़ा पिव्यक का ही सम्बन्ध ने समझना चाहिए। 


१. क्ू, पूर्वलिखित, पृष्ठ १३८-१३९ 
० ए. ऋदोरों 75 




















श्श्दः .. जाति-विज्ञान का आधार 





बहुविध भिन्नयुग्म (#व०्णगफ़ाओ क्‍ ० डप 
.. अब हम भिन्न-युग्मों पर विचार करेंगे। यह दिखलाया जा चुका है कि कभी _ 
किसी गुण में, जैसे रक््त-छोचनत्व में, न केवल ख्वेत-लोचनत्व का भिन्न-युग्मिक 
गुण पाया जाता है परल्तु अन्य बहुत से रंग भी, जो कि लाल के विकल्प हैं। ऐसा कहा 
गया है कि इसका आशय यह है कि चमकीले पदार्थ ( ऋमैटिन) में कुछ परिवर्तेत उस 
समय होता है जब कि सम्बन्धित पिव्यसूत्र में इवेत आँखों का रंग उत्पन्न करनेवाला ._ क्‍ 
पिन्यक उत्पन्न होता है। परिणामतः श्वेत रंग की उत्पत्ति करने के बजाय परिवर्तेव 
की सीमा के अनुसार, वह चमकीला छाल, हलका पीछा, इवेत, गुलाबी इत्यादि रंग 
. उत्पन्न कर सकता है। यह देखा गया है कि यह बहुविध भिन्न-युग्मिक दशा अन्यों की _ 
अपेक्षा कुछ गुणों से अधिक सम्बन्धित पायी जाती है। चूहे में यह निश्चित किया जा 
चुका है कि धूसर, इबेत, पीले तथा काले रंग बहुविध भिन्न-युग्म हें तथा खरगोश में 
यह हिमालयन, सर्वब्वेत तथा स्वयं अपने रंग के तीन प्रकार के होते हें। 


इसलिए, उदाहरणाथथ, रंग ऐसे पदार्थों को प्रभावित करने में रंग से सम्बद्ध कैवल.... 
साधारण प्रभावी की स्थिति काफ़ी नहीं होती, परल्तु रंग के विरोध, विस्तार व संकीच 
. तथा बहुविध कारक के प्रइन भी सम्बद्ध हैं जहाँ एक से अधिक पित्र्यक की स्थिति या _ हां 
_ एक से अधिक पिव्यसूत्र सम्बन्धित हैं। साथ ही भिन्न-युग्मों की सम्भावना का प्रश्न 
भी है जहाँ पर एक ही पित्यक के दूसरे रुपों में रंगों की अलग-अछग तर्जों का सम्बन्ध. 
मिलता है। रा 
.... इसमें से कितने कारक मनुष्य में क्रियाशील हैं यह कहना कठिन है परन्तु इस... 
तथ्य से कि एक अथवा अन्य दशा में वे अन्य प्रकार के जीवों में मिलते हैं, यह . 
. बिदित होता है कि मनुष्य के रंग को निर्धारित करनेवाले कारक कितने जटिल हो... 
...._ यह बात, जिसकी चर्चा पहले मकिखियों के शरीर के भूरे, एवोनी तथा काल रा 


.. की व्याख्या के समय की जा चुकी है, स्पष्टतर होती जाती है कि बहुधा एक गुण की 








.. उतपत्ति में एक से अधिक पित्र्यक सम्बन्धित होते हैं। मक्खियों की आँखों के रंग में यही ः 
.._ बात होती है, जैसा कि ड्रोसोफीला मेलानोजास्टर में दिखछाया जा चुका है कि लगभग _ 
._ २५ जोड़े पिन्यकों का इससे सम्बन्ध होता है। मनुष्यों की आँखों के रंग के सम्भावित 


- कु, पू्वेलिखित, पृष्ठ १४२ 








पिच्यकों-सम्बन्धी अनेक कारकों पर विचार. हे २२७ ; 


. आधार को बतलाने का जो प्रयत्न हमने आगे किया है, उससे भी यह स्पष्ट हो जाता... 


कि एक जोर से अधिक पिल्यक संस्वन्धित है।  चकि मतध्यों को मक्खियों की सात ४ 


अध्ययन नहीं किया जा सकता, हमारे परिणामों का थोड़ा बहुत अपूर्ण रहना स्वा- 
भाविक है, इसलिए हम कुछ ही कारकों को निर्धारित कर सके हैँ। यह बहुत सम्भव 
है कि आँखों के रंगों के प्रत्येक गुण की उत्पत्ति में एक के स्थाव पर अनेक पिश्यकों का 
गेगदान होता हो । इसका पक्‍का निश्चय अभी और अनेक वर्षों के संपरीक्षण से ही. 
किया जा सकता हैं। तिस पर भी यह अनुमान सम्भवतः अथवा बहुलांश में, ज्ञान 
की और वृद्धि के कारण होनेवाले संपरिवत्तेनों के बाद भी ठीक होगा, क्योंकि यह सब _ 
उन सिद्धान्तों पर आधारित है जो कि ड्रोसोफीला मेलानोजास्टर में स्पष्ट रूप से 
कार्यान्वित हूँ। द 
. यह पूर्ण स्पष्ट है कि ये नियम अवश्य ही मनुष्य में क्रियान्वित होने चाहिए जिनके 
साधारण सिद्धान्तों की व्याख्या हमने अभी की है तथा जो अधिकतर जीवन को निय- 
:न्त्रत करते देखे जाते हैं तथा जिन कुछ प्रमाणों को हमने बतलाया हैँ उनसे उनकी 
क्रिया की स्पष्ट रूप से पुष्टि हो सकती है। इसलिए, जैसा कि हमने पहले बतलाया 


.. हैं, मानव जातियों के हमारे अध्ययन में जाति-बिज्ञान के जवनिक आधार की अवहे- 
... लना नहीं की जा सकती तथा इसके किसी भी विद्यार्थी को, जननिक सिद्धान्तों का 


अध्ययन, मानव-विज्ञान पर उन्हें छाग करने के पूर्व कर केना आवश्यक है। 




























चौदहवाँ अध्याय 


उत्परिवर्तत, विभासन (77०%०४००) पर कुछ टीका- 
टिप्पणी तथा उत्परिवर्तत पर उसका प्रभाव 


पिछले अध्याय में बहुविध भिन्न-युग्मों (एलेमा््स ) की व्याख्या करते समय 
यह बतलाया गया था कि एक ही पित्यक में जो वैकल्पिक गुणों की उत्पत्ति होती थी, 
वह चमकीले पदार्थ (क्रोमेटित) की बनावट में परिवर्तत के कारण थी। 
जब इस प्रकार का परिवर्तन हो तब उसे उत्परिवर्तन (म्यूटेशन) कहेंगे। इस 

प्रकार का कोई भी परिवर्तन जब पिवत्यसूत्र में चमकीले पदार्थ के रासायनिक स्वरूप. 
में होगा तब अवश्य ही वह भी उसी तरह उत्परिवतेन होगा। हालाँकि हम सोच... 
सकते हैं कि पित्यकों (5८४०४) की रासायनिक बनावट में नियन्त्रित तथा आकस्मिक... 
परिवतंन से ही उत्परिवतंन होते हैं, फिर भी यह ध्यान में रखना चाहिए कि व्यत्यसन'ः 
के कारण, जिसकी व्याख्या हमने अभी की है, जो परिवर्तन होते हैं, वें भी एक अर्थ 
में उत्परिवर्तन ही हे, क्योंकि वे नये प्रकार के पिव्यसत्रों की उत्पत्ति करते हैं तथा जहाँ 
सम्बन्धित पिन््यक बहुविध कारकों के अंश हैं, प्रकारों के बदल देने में उनका काफ़ी 
प्रभाव पड़ सकता है। 
फिर भी, रासायनिक परिवतेनों के कारण होनेवाले उत्परिवर्ततन सहज रूप स 

. नहीं बल्कि क्वचित्‌ ही होनेवाली घटना हैं और उनकी वास्तविक दशा का ज्ञान हमें... 

नहीं है। जब उत्परिवर्तत एक बार हो जाता है तब सहज गुण की भाँति वह पूर्णरूप 

... से स्थायी अस्तित्व बन जाता है। उत्परिवर्तन क्वचित्‌ ही होते हैं फिर भी पिव्यसत्रों 

. की किन्हीं स्थितियों में, अन्यों की अपेक्षा वे अधिक मिलते हैं। मा 
....  स्वभावतः उत्परिवतेन अपने गुण तथा प्रभाव में काफ़ी भिन्न होते हैं परन्त जन- 
..निक शास्त्रियों के अनुसार साधारण सिद्धान्त यह है कि बड़े परिवततेनों से सम्बद्ध 

. उत्परिवर्तेनों की अपेक्षा वे अधिक होते हैँ जिनके गुणों में थोड़ा परिवर्तन होता है। 


हा ड उत्परिवर्तेन एक से अधिक गुणों को प्रभावित कर सकता हें 





यह भी देखा गया है कि जब उत्परिवतन होता है, वह केवल एक ही गुण को प्रभा- । 








उत्परिवर्तत, विभासन पर कूछ ठीकाटिप्पणी... श्श्९ः 
वित नहीं करता। इस प्रकार ड्रोसोफीला में ऐसा प्रतीत होता है कि उत्परिव्तेन: 
के किसी निश्चित परिणाम के साथ-साथ छोटे पंख तथा वक्ष-देश में कुछ उठा हुआ. 
भाग भी मिलता है। यह स्वयं ही आश्चर्यजनक नहीं है क्योंकि ऐसा विश्वास करने _ 


के सभी कारण हैं कि कुछ पित्यक एक गृण से अधिक को नियन्त्रित अथवा प्रभावित 
करते हें। 


उत्परिवतेंन की प्रवृत्ति अपसारिता की ओर होती है 
उत्परिवर्तन में अपसारी होने की प्रवत्ति होती है तथा साथ ही' साधारणतया 


यह घातक भी होता है, कम से कम ड्रोसोफीला ऐसे जीवित जीवों के सम्बन्ध में यही 
परिणाम निकाला जा सकता है। है 


उत्परिवतेन में घातक प्रवृत्ति 


डा० रोजर पिल्किगटन' इस मत के विशेष समर्थक हैं, यदि हम हाल में ही 
अखबारों में प्रकाशित उनके लेख को देखें, जहाँ उन्होंने लिखा है--- 
क्‍ “लगभग सभी ज्ञात उत्परिवर्तन हानिकारक हैं, कुछ ही ऐसे है जिन्हें बहुत 
_ हुआ तो हम अहानिकर कह सकते हैं, पर अधिकांश घातक होते हैं। दोहरे अपसारी 
. तथा लिग-ग्रथित ($65-!ग्रा८व) घातक' उत्परिवर्तन ही प्रारंभिक भ्रूण के बहुधा 
नष्ट हो जाने का कारण है। बहुत से उत्परिवर्तन अपसारी भी होते हैं इसलिए उनका 
प्रभाव तव तक ज्ञात नहीं होता, जब तक अनेक पीढ़ियों वाद कोई क्षति नहीं हो _ 
जाती। * द 
... ये विचार बहुत ज़ोर 
सकते। 


.... अवश्य ही इस समय यह एक विवादास्पद समस्या है और अणु-शक्ति से सम्ब- 
- ौस्धित भौतिक-शास्त्री, जीव-वैज्ञानिक तथा अन्य लोगों की अपेक्षा, इस तक से कम ही 
प्रभावित होते हैं। यह लिखते समय इस बात की सत्यता जानने के लिए कुछ गम्भीर 
अनुसन्धान किये जा रहे हें। 


३] 


देकर व्यक्त किये गये हैँ तथा प्रत्येक को मान्य नहीं 


१. /97, 02०७ शावफ्ाएा।ा 


हाइड्रोजन बस का जननिक प्रभाव “(९४९४० ररींटटछ ० 0४6 मं, 800! द पा 
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२३० ... _. ज्ञाति-विज्ञान का आधार. 
.... हमारी स्वयं की भावता यह है कि जो छोग सतर्क होने के लिए कहते हैं वे इससे... 
संतुष्ट या प्रसन्न होनेवालों की अपेक्षा सत्य के अधिक तिकट हूँ क्योंकि सामान्यतः, 
जैसा कि हम देखते हैं, उत्परिवर्तेत अधिक बार घातक प्रवृत्तियों से सम्बन्धित होते है। 
- उत्परिवर्तेन तीन प्रकार के हो सकते हें। 
जन्यव (७४:००८४०) उत्परिवर्तेन 
हो ..._ जन्यव वह है जब माता-पिता में से एक के जन्यु (गैमीट) में उत्परिव्तेंन होता ० 
"जे 20० ४० ० है, इसलिए वह युग्मकोश के केवल उस भाग में मिलता है जो उक्त माता या पिता से 
प्राप्त होता है। द ने 


यूग्मिक उत्परिवर्तेन 


...युग्मिक उत्परिवर्तत वह है जो निषेचन के तुरन्त बाद होता हैं तथा युग्मकोश 
(जाइगोट) के दोनों जन्युओं को प्रभावित करता हैं। यहाँ उसका प्रभाव केवल 
व्यक्ति में दिखाया गया है, जब कि जन्यव में यदि वह अपसारी उत्परिवर्तेन हैं, यह ही 
स्पष्ट नहीं है परन्तु वह बाद की पीढ़ियों में प्रकट होगा, जब संयोगवश दो अपसारी 
गुणों के व्यक्ति एक दूसरे का संग करेंगे! छा 





शरीरसम्बन्धी (सोमेंटिक) उत्परिवतन 


एक तीसरे प्रकार का उत्परिवर्तन होता है जो कुछ महत्व का सिद्ध हो सकता 

है। यह शरीरसम्बन्धी है तथा इसका कीटाणुकोश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि ः 

इसका सम्बन्ध केवल दारीरसम्बन्धी कोशों से रहता है और इसलिए अपना प्रभाव हि 

.._ यह केवल दरीर पर ही. दिखलाता है। इस शरीरसम्बन्धी उत्परिवर्तत से बेतुकी 

.. बस्तुओं इत्यादि की उत्पत्ति होती है। इसलिए प्रत्येक असाधारण रूप को जननिक 

.._ उत्परिवर्तेन बतलाने के सम्बन्ध में सावधान रहना चाहिए, जब तक कि उसके परिणाम 
प्रसवनह्वारा नदेख छिये जायें... प 


...._ १. शरीरसस्बन्धी उत्परिवतेत की कुछ ऐसी घढनाएँ है जो जननग्राना के 
.. तत्तुओं को प्रभावित करती है तथा इनसे उसका योगदान पित्रागति की और रहा है. 







... कहाँ तक ये इस दक्षा में सचमुच शारीरसम्बन्धी उत्परिवतंन समझे जा सकते हैं, यह _ 


बेहास्पद है। 








उत्परिवर्तन, विभासन पर कंछ दीकाटिप्पणी....._ . २१३१ 
 उत्परिवर्तेन का मनुष्य से सम्बन्ध 


....._ यदि हम कुछ जाने हुए उत्परिवर्तेनों पर विचार करें तो उत्परिवर्तेन का मनष्य 
से सम्बन्ध तुरन्त ज्ञात हो जायगा। 


नीग्रो लोगों में इतरजायती दशा 


उदाहरणार्थ कोकेन ने बतलाया है कि नीग्रो लोगों (हब्छशियों) में इतरजातीय 
दशा, जो बहुत कम देखी जाती है, उन सभी उदाहरणों में, जिनका अध्ययन किया गया . 
है , उत्परिवर्तेत के कारण हे। द 


अधिरक्तस्राव ((73८7770]97॥& के लिए उत्परिवतेन 


अधिरक्तस्राव में पिन््यक के उत्परिवर्ततन का एक और उदाहरण मिलता है। यह 
एक बीमारी है जिसमें रक्त के जमने का गण समाप्त हो जाता है, इस कारण वह बहा 
करता है। मनुष्य में रक्त के जमने के लिए एक कारक होना स्वाभाविक है। परन्तु 
कुछ अभागे व्यक्तियों में ५ पिश्यसूत्र पर स्थित यह पिजश्यक, जो कि लिंग से भी सम्ब- 
.._न्धित है, स्वाभाविक रूप से अपना कार्य बन्द कर देता है, इसलिए शरीर में इस प्रकार 
: की प्रक्रिया उत्पन्न नहीं करता जिसका कार्य रक्त को जमाना हैं। चूँकि एक पिन्यक 
के उत्परिवर्तत के कारण रक्‍त का जमना बन्द हो जाता है, (जो कि अधिरक्तस्राव की 
दा है) अतः स्पष्ट है कि असामान्यता का पारेषण होता है। जिन व्यक्तियों में अधिक 


स्राव के पिज्यक मिलते हैं उनमें से एक-तिहाई नर तथा दो-तिहाई मादा पिन्र्यक होते हैं।.._ 
यह इसलिए हैं कि ४» पिव्यसूत्र में उत्परिवर्तत से अधिरक्तस्राव होता है और पुरुषों 
में केवल एक ही > पिच्यसूचर तथा स्त्रियों में दो होते हैं। अधिखतस्राव वाले मनुष्यों... 


में से लगभग एक-चौथाई प्रत्येक पीढ़ी में प्राकृतिक चुनावः द्वारा नष्ट हो जाते हैं। 


परिणामतः अधिरक्तस्राव आज पूर्णतया समाप्त हो जाता यदि समय समय पर 


. उत्परिवर्तन द्वारा उसका पुर्नानर्माण न होता। हल्डेनो का कथन है कि जनसंख्या में... 


१. जें० बी० एस० हुल्डेत (]. 8. 5. 775/0576), हेरेडिटी एण्ड पालिटिक्स, न 
. १९३८, पृष्ठ ६९ । 0५. * है सी 

.._ २. जे० बी० एस० हल्डेन (]. 8. 8. ल१५व८), हैरेडिटी एण्ड पालिटिक्स _ रा 

..._ १९३८, पृष्ठ ६९ | 

हे ३. जे० बी० एस० हुल्डंत (]. 5. 8. 92/527८), पुवेलिखित, पषच्ठ ७२ 
































श्शए.. .._ ज्ञाति-विज्ञान का आधार 


-अधिरक्तस्राव की आवत्ति से पता चलता है कि लगभग ५० सहस्र पीढ़ियों में एक बार ५ 


> पिह्यसूत्र का एक स्वाभाविक पिन्न्यक उत्परिवर्तित होकर अधिरक्तखराविक हो जाता. 
अमेरिका के कुछ आँकड़ों से पता चलता है कि यह कुछ अधिक बार होता है। 


उत्परिवर्तेन बहुत कम होते हैं 


. इसलिए यह स्पष्ट है कि प्राकृतिक चुनाव के प्रभाव के कारण कुछ बीमारियाँ 
पूर्णतः नष्ट हो जातीं, यदि उत्परिवर्तन न होता, जिसके कारण जनसंख्या में वह फिर 
से उभड़ आती हैं। फिर भी ये उत्परिवतेन सामान्यतः बहुत कम होते हें। 


प्राकृतिक चनाव द्वारा घातक उत्परिवततेनों का अन्त 


कुछ घटनाओं में उत्परिवर्तनों का प्रभाव, जहाँ वे प्रभावी हानिकारक गुण उत्पन्न _ 


करते हैं, प्राकृतिक चुनाव द्वारा दूर हो जाता है। प्रकृति उत्परिवर्ती गुणों पर तुरन्त 


प्रभाव डाल सकती है जिससे समरूपता मिलती है। फिर भी जहाँ पर उत्परिवतेन 


का सम्बन्ध एक अपसारी पिव््यक से होता है, जेसा कि आसानी' से समझा जा सकता हैं, 
प्रकृति बीमारी या खराबीवाले वर्गे को नष्ट करने में इतनी शीघह्षता नहीं करती, 





क्योंकि । प्राकृतिक चुनाव का कार्य । तभी होता हे जब कि अपसारी गण समझरूप में -. हम 


सतह के ऊपर आ जाता ह। 


इस प्रकार बालकों की नेत्रशक्ति-सम्बन्धी दुर्बलता के उदाहरण में, जहाँ पर. 


पिन््यक अपसारी है, युग्मानेकगुणी व्यक्ति, जिनमें बीमारी का अपसारी गुण विद्य- 


मान हो तथा जो स्वाभाविक पिश्यक द्वारा दबा या छिपा रहता है, अपने बाहरी आकार 


(बाह्मयसमरूप-700०70०00५]०८ ) में बीमारी को नहीं दिखलायेंगे। परिणामतः इसमें तथा 


ऐसे ही अन्य उदाहरणों में प्राकृतिक चुनाव प्रभाव नहीं डाल सकता, जब तक कि 
युग्मैकगण (समयुग्मिक, होमोजाइगस ) दशा में असामान्यता नहीं प्रकट होती। इस 
..._ बीमारी में जब कि एक ही मनुष्य में दो अपसारी पिन्यक मिलते हें, जिस स्थिति में 
.. वह मूर्ख होगा, तभी प्राकृतिक चुनाव अपना कार्य आरम्भ कर सकता है। इस प्रकार 
. प्राकृतिक चुनाव, प्रभावी उत्परिव्नों की अपेक्षा, अपसारी उत्परिवतनों को हटाने... 
में अधिक सुस्त है। द 


मनुष्य में उत्परिवर्तेन के उदाहरण 


कोकेन' ने शरीरसम्बन्धी उत्परिवर्तन को लेकर मनष्य में उत्परिवरतेन के अनेक 


४: १ ई० ए० कोकेन (7५ 3. (००६७०४०८) पुर्तनेलिखित, पृष्ठ ३४ 











उत्परिवर्तेतन, विभासन पर कुछ टीकाटिप्पणी हा श्श्३ 


उदाहरण दिये हैं। शरीरसम्बन्धी में मेरी सीले' का उदाहरण है जो छूगभग ८ वर्ष... 
की बच्ची थी तथा जिसका पिता भरे रंग का और माता श्वेत रंग की थी। उसके 


चेहरे का रंग काला था तथा उसके सिर के एक भाग में लम्बे काले केश तथा दूसरी 
ओर छोटे घुंघराले तथा हलके रंग के केश थे। उसकी माता ने बतलाया कि उसके शरीर 
का रंग दो प्रकार का था, एक ओर भरा तथा दूसरी ओर साफ़ रंग था। 


मोट्म' ने हांगकांग के एक आदिवासी बच्चे की उसी प्रकार की घटना बतलायी 
है जिसके शरीर का एक भाग खवेत तथा दूसरा भरा था। 


जें० बी० एस० हल्डेन ने एक उत्परिवर्तत की ओर ध्यान आकर्षित किया है 


जिससे पेर में काफ़ी छाले पड़ गये थे। यह शरीरसम्बन्धी उत्परिव्तेन न होकर, जिसका... 


बर्णन अभी हमने किया है, जननिक गुण का उत्परिवर्तव है, जैसा कि अनेकों पीढ़ियों 
में उसके पारेषित होने से प्रमाणित होता है। यह निम्नलिखित वंशक्रम से स्पष्ट 
है जिसमें उसकी पित्रागति दिखलायी गयी है तथा जो कि हल्डेन की खोजों पर आधा- 
रित है। द 


यह बहुत कुछ ॥' पीढ़ी के पाँचवें बच्चे में प्रभावी उत्परिवर्तन होने के समान 
दीखता है जिसमें इस गण के पिश्यकों के जोड़े के छिए यग्मानेकगण दशा होगी तथा 
. जोड़े में से एक इस प्रभावी असामान्यता में उत्परिवर्तित हो गया। इस यग्मानेकगणी 
दद्या के फलस्वरूप सभी वंशजों में यह बीमारी नहीं मिलेगी। इस स्त्री (प्रथम पीढ़ी 
. की पाँचवीं ) में यह प्रभावी था, इसकी स्थापना इस तथ्य से होती है कि यह बहुत 
ही दुर्लभ दशा है। यह मानना अनुचित होगा कि उसके बच्चों तथा पोतों के पति-पत्नी 
उसे अपसारी रूप से युग्मानेकगुणी तरीके से ले गये, जेसा कि आवश्यक होगा यदि उसकी 
.  पित्रागति को अपसारी रूप में देखें। परिणामतः हम उसे एक प्रभावी उत्परिवर्तन, का 
उदाहरण मानने को बाध्य होते हें। 


इसी प्रकार के अनेक उदाहरण दिये जा सकते हैं, और पाठकगणों का ध्यान 


१, (६7५ 96८॥९५ 


२. ब्रिटिश मेडिकल जनेल  (फरेलपंई।ओ आट्ताटआ वुछणमओ), १९३२ 
पृष्ठ ८०४ द 


३. नये पाथ्स इन जेंनेटिक्स (८७ 7८078 0 ठ0ल्ाटां८४), १९४२ 
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४३४... जाति-विज्ञान का आधार 
इस विषय में मानव-जननिक के प्रकाशित साधारण साहित्य की ओर आकर्षित 


किया जाता है। ..... ४ ला 








हे द द चित्न नं० १२० क्‍ 

एक असामान्यता के लिए उत्परिवर्तेन की जननिक पित्रागति, जिसने छालों._ 

। से युक्त पर का रूप ग्रहण किया ० 

(हल्डेन द्वारा) 
जनन 7, जतन 7, (प्रथम पंक्ति); जनन 7, (दूसरी पंक्ति), जनन 7, (तीसरी पंक्ति), 
८४*१ द 
कल 
...... नीचे का प्रथम संकेत--अन्‍्य सन्‍्तति, जिसका लिंग नहीं दिया गया, तथा उसके 


0 नीचे की संख्या वह है जितनी कि सन्ततियाँ रही होंगी। 
दूसरा संकेत ->दो नर। 


.... लिग-प्रथित उत्परिवतेन क्‍ क्‍ 
...._ जो उत्परिवतेन देखे तथा लिखे गये हैं, वे कभी कभी लिग-ग्रथित होते हूँ। 


... १३. जेसे कि जे ० बी० एस० हल्डेन के स्थटेश्न इन मेन, प्रोसीडिंग्स आफ़ दि एडथ 
इन्टरनेशनल कांग्रेस आफ़ जेनेटिक्स, हेरेडिटास (्ि८०८०7६७8), परिशिष्ट भाग 
१, १९४९, पृष्ठ २६७, दि सम्युटेशनरेट आफ़ दि जोन फार हेसोफोलिया ऐण्ड इंट्स । 
सेग्रीगेंगन॑ रेशियोज्न इन सेल्स ऐण्ड फीमेल्स, एनल्स आफ़ जेनेटिक्स, १९४७, भाग , 
१३, पृष्ठ २६२५ (४४०7: - एलंफदीाएी पिए रिह्रष्च्ध्याजएणँ, १९१३, भाग १३: ० 


जेनेटिक्स कि. 

















अर यम 


रे 


.. उत्परिवर्तन, विभासत पर कुछ टीकाठिप्पणी..._ 
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कद रे जाति-विज्ञान का आधार 


शाही लिग-ग्रथित उत्परिवतेन 
. एक बहुत रोचक तथा प्रसिद्ध लिग-ग्रथित उत्परिवतन हूँ जिससे कि यूरोप के 
शासक कलों में अधिरक्तस्राव की उत्पत्ति हुईं। यह स्वयं रानी विक्टोरिया को 


हुआ अथवा उनके पिता को, यह अनुमान का विषय है। यह स्पष्ट रूप से विदित होता 
है कि उन्हें यह अपनी माता से नहीं मिला। यह वंशक्रम चित्र नं० १२१ में 





चित्रित है। 
चिन्न ल॑ं० १२२ 
अधिरक्तस्राव के पोषण का दूसरा उदाहरण जिससे पित्रागति के लिग-ग्रथित 
गणों की पुष्टि होती हूं 


स्टेबेल द्वारा, आर० सी० पुनेट के मेण्डेलिज्म से, १९१९, पृष्ठ २०४) 





फ् धर ९ 





इसी #लएन्म समशा बेन्से धबाद दें 


न 


9 $ 6. 6 न 
9 9 
पहला संकेत--सज्ी जो अधिरक्तल्राव से मुक्त अथवा देखने में मुक्त परन्तु 
का जो वाहक का काम कर सकती हे 
दूसरा संकेत--अधिरक्तस्राव से पूर्ण रूप से मुक्त 
तीसरा संकेत--अधिरक्तत्राव वाला पुरुष हे 


[टिप्पणी -- 

यह कहना सम्भव नहीं है कि विवाह के बाद भी कोई स्त्री अधिरक्त- 
स्राव से, यदि वह कुल में है, मुक्त है, परन्तु यदि मुक्त नहीं तो वह अपने 
पुत्रों में उसे पारेषण करेगी।| 





कुछ स्थानों पर पूर्ण सत्यता सस्देहास्पद है क्योंकि हम सदेव इसी विचार सें 
गन शाही कुल में अधिरक्‍्त ज्राव की पित्रागति रानी विक्‍्टोरिया 


उत्परिवर्तेन, विभासन पर कुछ ठीकाटिप्पणी .. २३७ 


.... हमारे समक्ष उत्परिवर्तेनों के आधार पर यह स्पष्ट है चूँकि वे अब भी बराबर 
. हो रहे हैं, (हालाँकि वह साधारण प्रजनन की क्रिया के विपरीत प्रकार है) वे सदा 
. ही बराबर होनेवाले कारक रहे होंगे इसलिए मानव जनसंख्या के गुणों पर थोड़ा या 

अधिक प्रभाव डालनेवाले कारक की दृष्टि से उनकी अवहेलना नहीं की जा सकती | 


उत्परिवतेनों की उर्त्पत्ति में क्ष-रश्मियों (४-७४) का प्रभाव 


ऐसा विश्वास किया जाता है कि उत्परिवततनों की उत्पत्ति में क्ष-रश्मियों का बहत 

बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। यदि ऐसा है तब, जेसा कोकेन' तथा अन्य लोगों ने बतलाय।! 

है, दवाओं में क्ष-रश्मि के प्रयोग का अध्ययन रोचक होगा। यदि इस प्रकार से उत्पा- 

दित परिवर्तन अपसारी हैं, तो वे ७०-१०० वर्षों तक प्रकट नहीं होंगे जिससे उस 

. समय तक अच्छे या बूरे परिवतंन स्वयं ही हो चुके होंगे, इससे पहले कि हमें वंशानु- 

. गति पर डाक्टरी में प्रयुक्त क्ष-रश्मि के प्रभाव की कोई चेतावनी मिल सके। हालाँ- 

. कि, आशा देनेवाली बात यह है कि मनुष्य कहाँ तक विकिरण (रेडियेशन) को सहन 

कर सकता है इसका पता चल गया है, और यह देखा जा चुका है कि यह उससे 
अधिक है जितना कि साधारण रूप से डाक्टरी इलाज में प्रयोग में छाया जाता है। 


पारमाणविक विकिरण तथा उत्परिवतेन 


इस स्थान पर हम इस तथ्य की ओर इंगित कर सकते हें कि कुछ वैज्ञानिकों का, 
जिनमें पिल्किगठन' (श८ए80/०४) भी है जिसके विचारों का अभी संक्षिप्त 
वर्णन किया गया है, यह सामान्य मत है कि पारमाणविक विकिरण का प्रभाव उत्परि- _ 
व॒र्तेनों को उत्पन्न करने के रूप में घातक हो सकता है, जो सदैव अपसारी होते हैं तथा 
पूर्णतः: हानिकारक भी । अन्य लोगों ने, जैसे सर जान कोक्राफ्ट ने इस बात से इनकार 


किया है कि पारमाणविक बमों से तथा अच्य परीक्षणों से उत्पन्न विकिरण की मात्रा. 


घनत्व की उस सीमा तक पहुंच सकती है जिससे ऐसा प्रभाव पड़ सके।' 


शै रू (3 छ्७ कोकेन ॥ * 7 (+00६2५77८) है पुर्वेलिखित, प्‌्ष्ठ ३४ । 


२. जहाँ पर परमाणु बम का विस्फोट हो, उसके निकट यदि कोई व्यक्ति ४५०... 


जे रंदजन एकक--विकिरण शक्ति का साप--या इससे अधिक सहन कर ले तो उसकी 


: झृत्यु हो जायगी। लूगभग २०० एककों के सहन से सानव में उत्परिवतेन की प्राकृतिक 


._ गति दुगुनी, अथवा तिगूनी हो जायगी--उत्परिवर्तत जो कि स्वयं हानिकारक हैं। सी०..._ 
. सटनें, (0. 88677), पुर्बेलिखित, पृष्ठ ४३७-३८ तथा ४५० डे 4 








जाति-विज्ञान का आाधार 




























हल्डेन ने गणना की है कि यदि किसी परमाणुबम के विस्फोट से ५०००० मनुष्य 
मर जायेँ तथा बचे हुए १० छाख को कुछ नहीं से ४५० स्टजन एकक तक विकिरण प्राप्त 
हो, जिससे २० रंटजन विकिरण का औसत हो तो यह घातक उत्परिवर्तेन के कारण 


की उत्परिवर्तन-सम्बन्धी गति को बहुत अधिक नहीं बढ़ा देगा। 


इससे यह भी देखा जा सकता है कि अणु बस के विस्फोट तथा पारमाणविक कलों 


"0 . से होनेवाले विकिरण के सम्बन्ध में जो वाद-विवाद चल पड़ा है उससे सचमुच एक 

पल आज नहीं तो अनावश्यक आइंका अवश्य उसत्र है गयी है। तिस पर भी, इसके 

7055 महल कि मनमाने तौर से कोई राय कायम कर ली जाय, काफ़ी सीखने को वाकी है। 
42.20 ।.. जो हो, एक तरह से यह भी अच्छा ही है कि अधिक विकिरण से उत्परिवर्तन का भय 


हमारे मस्तिष्क में बना रहे, बनिस्वत इसके कि उसके प्रभावों की हम लापरवाही से _ 


उपेक्षा करते रहें। 
अब फिर हम उत्परिवर्तनों तथा उतक होने के प्रशत की ओर झुकते है। 


व्यत्यसन एक प्रकार का उत्परिवतन हैं 
.. पिव्यकों के गुणों में रासायनिक परिवर्तन से तथा पिव्यसूत्रों के टूटने से होनेवाले 
 व्यत्यसन (ऋरतिंग ओवर) से और उनके भाग गलत पिव्यसूत्रों में जुड़ जाने से तो 
उत्परिवतेन होते ही हैं। पर ये अन्य प्रकार स॑ भी हो सकते । 


पिज्यसूत्रों की वृद्धि एक प्रकार का उत्परिवतेन हैं 
पौधों तथा प्राणियों में कभी-कभी देखा गया के कि साधारणतया एक कोश में ह 


मे पिश्यसत्र होते हैं और फिर अचाचक ये तीन बन' जाते हूँ।.... . 

इस प्रकार से युग्भक (जाइगोट) में, माता-पिता में से एक का हैः की अपेक्षा... 

... अधिक पिज्यसूत्रों वाला असन्तुलित कोश (सेल) मिलता है। मनुष्यों में ४९ तक 
रा, पिज्यसत्र मिलते हूं । कभी-कभी यह दशा गलत अर्थ-सत्रण (४८०४5) के कारण - 
०7 होती है।“ जब कि कोश कमरा: हरे या २५ पित्यसत्रों में विभक्त हो जाता है। इस 
.. दशा में एक साधारण मनुष्य से संग करने में ४५ पिव्यसत्रों के युग्मक की ही सम्भावना हे 
मिलेगी बल्कि स्वाभाविक ४८ के बजाय ४७ का ही यग्यक होगा। हा 

व व इसे प्रकार में परिवर्तेत के फलस्वरूप बहुधा निषेचित कोश नष्ट हो जाता है परत्तु 
7 अदि व्यक्ति जीवित रह जाय तो वह बिलकुल असाधारग होगा। ० 
. अधे-सूत्रण में आकस्मिक घटना से उत्परिवतन | 
ध-सूत्रण के समय पिच्यसूत्र के टूटने तथा गड़ठ भागों के एक साथ जुड़ने के अति- 














. रिक्त, जिनका वर्णन पिछले अध्याय में चित्र सहित किया गया है, और भी अंनेक आक- 


स्मिक घटनाएँ हो सकती हैँ। उदाहरण के लिए अरध॑सूत्रण में दो पिन्यसूत्र जुड़ सकते... 


है तथा इस क्रिया में एक का एक भाग ट्टकर सदैव के लिए कोश के आसपास के कोश- 
द्रव्य ((४५४००७४77) में विलीन हो जाता है। जब यह होता है तब गथे हुए पिच्य- 


सूत्रों के जोड़े अपना वास्तविक कार्य करने के लिए, एक दूसरे से फिर अरूग होकर. 


साधारण रूप में जोड्ा बनायेंगे, पर इस बार अनियमित प्रकार से जोड़ा बनेगा, क्योंकि 
जो कुछ हुआ है उसके परिणामस्वरूप पिन्यसूत्र के जोड़े में अवश्य ही एक अथवा... 
उन दोनों के उस हिस्से की कमी रहेगी जो कि साथ में विशिष्ट पिन््यक लिये रहता... 
है तथा जो अब पूर्ण रूप से उस तस्ल के लिए नष्ट हो गये। ५ 
यदि प्रत्येक पिश्यसूत्र से थोड़ा-थोड़ा भाग विभिन्न छोरों से टूटता हे तब परिणाम 
यह होगा कि जोड़े का शायद ही कोई हिस्सा एक दूसरे के समान हो। 

.._ ऐसा होने पर एक बहुत ही अ-साधारण दशा की उत्पत्ति होगी।' 

.._ इस तथ्य के आधार पर यह विचार करना चाहिए कि अपने बच्चों को दूध पिलाने- 
. वाले प्राणियों, मुख्यतः मनुष्यों में, जिनकी स्थिति संपरीक्षण तथा अन्वेषण के उपयुक्त 
.. नहीं है, यह निश्चय करना सम्भव वहीं कि उत्परिवर्तत भिन्नयुग्मिक पिव्यकों (3!॥८०- 
. ग्राणए7० 86४८४) की बनावट में परिवर्तन से होते हैं, अथवा, जो कि ऐसे परिव- 
तंनों के लिए सदैव बतलाया जाता है, यह ट्टने तथा उसी तरह के अन्य कारणों से... 
सम्भावित पिव्यसूत्रसम्बन्धी असामान्यता के इस प्रकार के कारण हैं जैसा कि छोटे 
जीवों पर आधारित हमारे ज्ञान द्वारा पता चलता है। 8 


मनुष्य के उद्विकास में उत्परिवर्तन क्‍ पा 

.. विभिन्न प्रकार के मनुष्यों तथा उनकी जातियों के उद्विकास में उत्प-. 
_रिवर्तन के मह॒त्त्त पर सदेव अधिक जोर दिया जाता है। परन्तु यदि वास्तव में 

.. _ जीववेज्ञानिकों का साधारण अनुभव यही हो कि उत्परिवर्तेन अवश्य ही हानिकारक _ 
हैं तथा जो उदाहरण हमने दिये हैं वे नियम के अपवाद नहीं हैँ, तब इस तथ्य 


को इस सिद्धान्त से मिलाना कठिन होगा कि उत्परिवर्तत सचमुच ही उद्विकास के... 


.. साधन हैं। 


१. सी० स्वनें के प्रिन्सिपिल्स आफ़ ह्ामन बायरॉजी, १९५०, पृष्ठ २० स इसका _ क्‍ “ पा 


९: द क्‍ एक चित्र तथा इसके अतिरिक्त टटठने से बननेवाली अन्य व्यवस्थाओं को देखिए । 
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हम पुरापाषाण 


...._ १. इसके साथ पिव्यमृत्रो 





२४०... जाति-विज्ञान का आवार 


. पिछले एक अध्याय में हमे व्यत्यंसन की चर्चा की है तथा इसमें पिव्यसूत्रों का हा! 
ट्टना' देखा है। इनका परिणाम अवश्य ही उत्परिवतेन है क्योंकि उनके द्वारा नये प्रकार 
के पिन्यसूत्रों का जन्म होता है तथा ऐसे उदाहरणों में नये संयोजनों का निर्माण 
सम्भव होता है। यह देखना सरल है कि नये प्रकार की जातियों के उद्विकास में... 


इस प्रकार के उत्परिवतेनों का (यदि वे हानिकारक नहीं हैं तो) क्या भाग होगा। 


परन्तु इस प्रकार के उत्परिवर्तत (जिनमें कि चमकीले पदार्थ) में किसी भी कारण 


रासायनिक परिवर्तन भी होते हैं) मनुष्य के विकास में कोई आवश्यक तथा बड़ा भाग... 
. नहीं ले सकते, यदि ये उत्परिवर्तन सदैव नहीं, परल्तु साधारगतया हानिकारक हों। 


यह स्पष्ट है कि इस प्रकार के परिवर्तेत जो कम कार्य-क्षमता तथा वास्तविक हानि- 


कारक दशाएँ उपस्थित करते हैं, उद्विकास में सहायक नहीं हो सकते। 


इसलिए हम इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि यदि उत्परिवर्तन, चाहे वे पिव्यकों 
तथा पिवत्यसूत्रों के चमकीले पदार्थ ( रासायनिक) में परिवर्तत के कारण हों अथवा हे 
टूटने या अन्य किसी अनिर्चित कारण से हुए हों, आज पूर्णरूप से घातक हैं, जैसा कि _ 
साधारण मत है, तो उन्हें उद्विकास के साधनरूप में देखना कठिन प्रतीत होता हैं। 

अधिक आशा केवल उस असामान्य क्रिया से होती है जिससे एक अन्य पिन्यसूत्र 


जुड़ जाता है तथा जिसका अधिक प्रभाव प्रकार तदलने में हो सकता है, यदि अपने 


पिव्यसूत्रों की वृद्धि के बाद भी वंशशाखा विनष्ट होने से बची रह सके। किक. 

उद्विकास के अस्त्र के रूप में उत्परिवर्तेत की क्रिया वैसी ही है जैसी कि आज 
(02/०८०॥६४८०) युग में जाति बनने के काल में देखते हैं, यदि कभी... 
वैसा हुआ होगा जो ऊपर बतलाये हुए सभी तथ्यों के प्रकाश में काफ़ी सन्देहास्पद है। 


उत्परिवततनों की प्रगति 


..._ इसलिए उस प्रकार के उत्परिवर्तनों का जिनसे हम परिचित हैं (मक्खियों अथवा 


.. मनुष्यों में उत्परिवततन के प्रभावों को देखकर जिनके कुछ उदाहरण भी दिये गये है) 
तथा जिन सभी को आज हानिकारक बतलाया जाता है, उद्विकास में हाथ था या. 


... नहीं, जैसा कि हमने देखा है कि वास्तव में ऐसा होना सम्भव नहीं यदि वह हानिकारक _ 


.... थे, फिर भी आज-कल सम्परीक्षण में _उत्परिवर्तनों का बार-बार होना एक बड़े _ 
० महत्व का विषय हैक मा | 
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उ्परन; विमान पर कुछ टीकाडिपणी.... रहा 


.._ प्रथम तो चूँकि इसका बार-बार होना सहायक उत्परिवर्तनों की प्रगति बतलाने...... 
.. में निर्देशक हो सकता है, उत्परिवतेनों की हानिकारकता के प्रमाण होने पर भी, 
हम यह जानते हूँ कि प्रारम्भिक पुरापाषाण युग में मनुष्य के जाति-निर्माण के _ 


विकास में यह अवश्य ही सम्बद्ध रहे होंगे। 


.._ दूसरे इसलिए भी कि समस्त जनसंख्या में प्रकृतिसम्बन्धी दशाओं को बतलाने 
के लिए हमें उसकी प्रगति तथा उसका प्रभाव जानना चाहिए तथा कहाँ तक वह जब... 
संख्या घातक उत्परिवतेनों से उत्पन्न जीव-बैज्ञानिक बनावट के हानिकारक परिवर्ततों 


को प्राकृतिक चुनाव द्वारा नष्ठ करने में सफल हो संकी है। 


.. जैसा कि हमने बतलाया है, अधिरक्तस्राव के उत्परिव्तेन की बारम्बारता के... 
. सम्बन्ध में हल्डेन ने हिसाव छगाया है कि लगभग ५० सहस्र पीढ़ियों में एक ऐसा 


. उदाहरण मिलता है। 


. कोपेनहेगेन के एक चिकित्सालय में एक कान्ड्रोडिस्ट्रोफिक ((काता०्कछ- 


.. 7००7०) बौनेपन के साधारण प्रभावी उत्परिवर्तत की प्रगति का अनुमान १२,००० 
.. पीढ़ियों में एक बार होने का छगाया गया था।' 

..... चूँकि, प्रत्येक व्यक्ति के दो साथी अथवा भिन्नयग्मिक पिश्यक होते हैं जिनमें 
. से एक इस प्रकार की दशा उत्पन्न करने में सम्बन्धित होता है, इसका अभिप्नाय है कि _ 


.. उत्परिवर्तन २४,००० पिव्यकों में से एक में हुआ है। हि या, 
....._ साधारण रूप से यह परिणाम निकाला जा सकता है तथा यह देखा भी जा चुका... 
.. है कि कान्ड्रोडिस्ट्रोफी, हेमोफीलिया से एनीरीडिया (ए्र8०एा०फृमो।॥ ० छाप... । । 
459) तक में उत्परिवर्तन की प्रगति की भिन्नता २५ सहद्न सहस्न पीढ़ियों 


० में एक बार के हिसाब में से मिलती है। ड़ 7 
. प्राकृतिक चुनाव तथा उत्परिवतंत की प्रगति में प्राकृतिक सन्तुलन 


.._.. इस तथ्य की ओर ध्यान देते हुए कि इन असामान्य उत्परिवत्तनों की प्रगति प्राकृ- रे रा 
..._ तिक रूप से इतनी सनन्‍्तुलित है, हम साधारण रूप से कह सकते हँकि उनके घातक प्रभाव 
ह । . असामान्यताओं के उत्पन्न होते ही उन्हें नष्ट कर देते है. इसलिए, उदाहरण स्वरूप .. 


१. सी० स्टनें, प्रिन्सिपिल्स आफ़ ह्यूमेन जेनेटिक्स, १९५०, पृष्ठ ४०७ 






जें० बी० एस० हल्डेन (|. 8. 5. प्रध्वंत»7८) स्युदेशन इन सन, प्रोसोडिग्स ग्स,ः 


.. आठवों इन्दरनेशनल कांग्रेस आफ़ जेनेटिक्स, हेरेडिटास, परिक्षिष्ठ भाग, १९४९, 


पर पृष्ठ २६७ 



































. श४रए.._* जाति-विज्ञान का आधार 
. अधिरक्तस्राव वाले अधिक छोगों के प्रसवन का कोई मौका नहीं मिल पाता तथा ऐसा _ 
._दीखता है कि हमारी जनसंख्या को प्रभावित करने के लिए तथा प्रकृतिसम्बन्धी असा- _ 


.._ मान्यताओं द्वारा उसमें कोई विशेष कमी करने के लिए उत्परिवर्तन की प्रगति को काफ़ी हा 
आगे बढ़ाने की आवश्यकता पड़ेगी। 


. उत्परिवत॑न की उत्पत्ति में विभासन की प्रगति 


“जाता है, जिससे विभासनं की गति इतनी' बढ़ जाय कि जीवन पर, मुख्यतः मनुष्य 


अपेक्षा अधिक भिन्न होने की सम्भावना बढ़ सकती है। यह भी हो सकता है कि यदि 

. ऐसी बात कभी हुई तब ये परिवर्तन बहुत हानिकारक ही हो सकते हैं। उस अवस्था... 
... में इसकी बहुत कम आशा होगी कि उनके कारण जो व्यक्ति उत्पन्न होंगे वे जीवित. 
.._ रहें अथवा यदि वे जीवित रहने में सफल हुए तो वे जीवन-संग्राम में इतने अयोग्य सिद्ध 
... होंगे जिससे यह माना जा सकता है कि उसका अन्त हो जाना ही अधिक सम्भावित 


.. प्राकृतिक गति की अपेक्षा. १००० गुना बढ़ानी पड़ेगी। 










हमारा यह ज्ञान कि क्ष-रश्मि (एक्सरे) से उत्परिवर्तन-सम्बन्धी परिवर्तन हो. 6 
सकते हैँ, जिससे कि क्ष-रश्सि से विभासन के प्रभाव की तथा परमाणु-बमों के संप- 
रीक्षणों के प्रभाव की थाह लगाने में सहायता मिली है, जिसके कारण हम इससे 


उत्पन्न खतरे को समझने लगे हैं तथा उनके सम्परीक्षणों से सम्बन्धित बड़े अधिकारियों... 
 द्वरा इसका खण्डन हमें इस नतीजे पर पहुँचाता है कि वर्तेमान उत्परिवर्तनसम्बन्धी 


गति पर प्रभाव डालने के लिए स्वाभाविक विभासन की गति को हजार गुना से भी 
अधिक बढ़ाना पड़ेगा। इसके सिवा, अधिकतर लोगों का मत इसके विरुद्ध है कि 
मनष्य में होनेवाले उत्परिवतततों का मुख्य कारण प्राकृतिक विभासन है। 

इसलिए यदि वातावरण पारमाणविक धूल से अनावश्यक रूप से बोझिल हों 


जीवन पर, उसका असर पड़े तो उत्परिवत्तेनों सम्बन्धी परिव्तेन प्राचीन समय की 


भाग नष्द हो सकता है। परन्तु स्पष्ट है कि ऐसा करने के लिए विभासत की गति _ 





चँकि ऐसा सम्भव नहीं है कि पूर्व कार में विकिरण (रेडियेशन ) की गति कभी भी' दा 


..._ इतनी रही होगी, हम उचित रूप से मान सकते हैं कि ज्ञात अथवा सन्देहास्पद कारणों 
० से संदेव ही उत्परिवर्तेत की गति २५००० से ८०००० में एक के हिसाब से रही होगी. है 


तथा इसी आधार पर मनुष्य में हुए प्रगतिशील परिवत्तनों के सम्बन्ध में अनुमान छगाया _ 


भूल जाता चाहिए कि हम केवल अनुमान छा रहे. 








उत्परिवर्तेन, विभासन पर कुछ ठीका-टिप्पणी क्‍ सी 


. हैं कि उस उद्विकास में उत्परिवर्तनों का हाथ था, क्योंकि जैसा कि हमने जोर देकर... 
_बतलाया हैँ उत्परिवर्तन, जहाँ तक हमें उनकी जानकारी है, निःसन्‍्देह हानिकारक. 
हूँ तथा मानव अथवा जातियों की उन्नति में वे कारणस्वरूप न रहे होंगे । भूकाकू. 


.. में समय-समय पर कुछ परिवर्तत जीवित पदार्थों की समरूप आकृति में हुए हैं। साथ क्‍ 


: ही ये सदैव धीरे-धीरे नहीं हुए हैं परन्तु कभी-कभी ऊपर की ओर शीघ्रता से प्रति. । 


. हुई है तथा यह मानना उचित है कि ये बड़े रूप में आन्तरिक जननिक परिवततनों को... 


. सूचित करते हैं, निःसंदेह ही जो उत्परिवर्तनों के समान, जैसा कि हमने अपने निरी-.... 
 क्षणों में देखा हे, जननिक रूप से कार्य करते हैं। इस प्रकार के बड़े जतनिक परिवर्तेत,,..... 
_ उत्परिवर्तन हो सकते हैं परन्तु वैसे नहीं जैसे हम उन्हें जानते हैं तथा जैसे आजकरू....... 


प्राकृतिक अथवा कृत्रिम रूप से प्रयोगशाला में होते हैं। 
.. इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि यदि उत्परिवर्तत, उद्विकास के लिए कारण 
. समान होते, तब हमें मानना चाहिए कि आजकल पाये जानेवाले स्वाभाविक रूप 
. से हानिकारक उत्परिवर्तनों से भिन्न, भूतकाल में एक नये प्रकार के छाभदायक उत्प- 
.. रिवर्तन हुआ करते थे जो जीवित पदार्थों की जाति या प्रकार बनने के समय सहायक 
:.. होते 
.. अन्त में, जब कि हम उत्परिवर्तनों के विषय में अपने विचार बदलने को हमेशा 
.. तैयार हैं, हम सोचते हैं कि मनृष्य तथा उसकी जातियों के उद्विकास में उनके प्रभावों 


० ह पर पूवकाल की अपेक्षा भविष्य में अधिक पूृण रूप से अनुसन्धान करना चाहिए तथा हे हा 6 ः | ; 
.. हमारा यह विचार नहीं है कि रासायनिक परिवतंनों के कारण उत्परिवर्तनों कीदोहाई |. 
दे देना ही पूर्णतः अभी तक हुए जातियों के विकास के प्रत्येक अगले कदम की व्याख्या... 
.._ है। यह हो सकता है कि व्यत्यसन आदि यंत्रवत कारणों से उत्पन्न उत्परिवर्ततों काहोता... 
. उस समय बहुत महत्त्वपूर्ण कारक रहा होगा जब कि मानव-समाज का युवाकाछह था. 
जे और मनुष्यों की संख्या कम थी तथा जब प्राकृतिक चुनाव को छोटे एककों की स्थापना ' । ः रे 
. को प्रोत्साहन देने का पूर्ण अवसर था, जिनमें जननिक प्रसरण आदि आकस्मिक पृथ- । है 


..  ककरण द्वारा नये तथा इच्छित पनःसंयोजन बन गये थे। 
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हे तृतीय खण्ड हे यआ 
रे परिष्यथिति तथा भोगोलिक निशचयवाद के दावे और जा 
 जडवाँ तथा मानव-जनन के अन्य पहलओं में वंशानगति के 

अध्ययन पर आधारित उनके प्रमाण।... का 


रद प्जान-- 5४ 
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तृतीय खण्ड की भूमिका 


. जननिक नियमों के प्रयोग के प्रकाश में, जिनका वर्णन हम कर चुके है, मनुष्य के. 
जातिगत गुणों की व्याख्या करने के पूर्व, परिस्थिति के प्रभाव सम्बन्धी दावों से उत्पन्न 
. समस्याओं को सुलझाना आवश्यक है।... हज 
..._ हम पौधों तथा पशुओं में वंशानुगति के प्रभाव का चाहे जितना वर्णन करें तथा 
. मनुष्य में भी वंशानुगति-सम्बन्धी क्रियाओं का स्पष्ट उदाहरण बतलाएँ, फिर भी वर्षों... 

पुराना दावा बना रहता है कि जीवित पदार्थों, मुख्यतः मनुष्य पर, बाह्य उद्दीपनों के ._ 

_ परिवर्तनकारी प्रभाव भी पड़ते हैं । ये प्रभाव मुख्य रूप से परिस्थिति के होते हें, हालाँ . 
.._ कि इस सम्बन्ध में सामाजिक प्रभावों की भी पूर्णरूप से अवहेलना नहीं की जा सकती । 
. फिर भी इस समय हम अपने उद्देश्य के लिए मनुष्य पर पड़नेवाले परिस्थिति के शक्ति- 
ः . शाली प्रभाव के सम्बन्ध में किये गये मुख्य दावों तक ही अपने को सीमित रखेंगे। 
... इसलिए, हम सबसे पहले पूर्वकाल से वर्तमान समय तक के परिस्थितिवादियों 
.. के दावों के वर्णन से विषय का आरम्भ करेंगे तथा विशेष रूप से इस सम्बन्ध में जातीय 
.. जननिक के मूल तथ्यों से उनके दृष्टिकोण कहाँ तक समान तथा असमान है, यह देखते... 
.._ हुए भौगोलिक निश्चयवादियों के मतों की व्याख्या करेंगे । रे 
.... इसके पद्चात्‌ हम परिस्थिति तथा वंशानुगति के सम्पूर्ण विषय की व्याख्या ह ४. 
.. करेंगे जिसमें समान तथा असमान जुड़वों के एवं समान माता या पिता के बच्चों के... 
_ पारिवारिक इतिहास से प्राप्त सामग्री से इसका क्या सम्बन्ध है, इस पर भी विशेष 
. रूप से विचार किया जायगा । 
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पद्रहवा। अध्याय 





परिस्थिति तथा भोगोलिक निश्ययवाद 


किसी भी ऐसी रचना में जो कि मानव जातियों की जटिलता के अध्ययन से सम्बन्ध... 
.. रखती है, एक ऐसे नियम के जानने तथा प्रतिज्ञापत करने की आवश्यकता उत्पन्न... 
होती है कि जातियों की उत्पत्ति क्यों और कंसे हुईं । साथ ही ऐसी पुस्तक में एक... 


न्‍ जातीय समूह से दूसरे की विभिन्नताओं की भी व्याख्या करना आवश्यक होता है। क्‍ 


हमारी पुस्तक जननिक अध्ययन पर आधारित है इसलिए हमारे लिए वंशानु- 


. गति पर विचार करना महत्वपर्ण 
तिसपर भी. चँकि एक ऐसा मत है जो परिस्थिति की परिवर्तनकारी क्षमता के 


विचार पर आधारित है, इस दृष्टिकोण की माँगों पर विचार करना अच्छा होगा तथा... 


.. उस प्रमाण की परीक्षा बाद में की जायगी जो कि मुख्यतः उस सामग्री पर आधारित... 


.. है, जिसकी' व्याख्या ऐतिहासिक तथा जातियों सम्बन्धी भूगोल के इन सामान्य ः 
.. निष्कर्षों की अपेक्षा अधिक विस्तार से की जा सकती है। इन निष्कर्षों से उत्पन्न । 


.._ दाशनिक धारणाओं का खण्डन वैसे ही सामान्य तकों से किया जा सकता है। 


. अत्यन्त प्राचीनकाल से ही परिस्थितिवादी मिलते हूं 


० यह बतलाना निरर्थक है कि प्राचीनकाल से ही एक ऐसी धारणा थी कि मनुष्यों... 
. की विभिन्नता के निर्माण में परिस्थिति का शक्तिशाली हाथ होता है।. |. 
रे हिप्पोक्रेटीज' ने (४२० ई० पूर्व )--अपनी रचना “आन एयसे, बादर्स तथा... 
.  प्लेसेज” में उत्साहहीन पूर्वनिवासी तथा अधिक शक्तिशाली किन्तु निर्धन पश्चिम- 
.. निवासियों की विभिन्नता का कारण भौगोलिक बतलाया है। उसके कथनानुसार पश्चिमी. 
.._ लोग अपनी शोचनीय परिस्थिति के कारण अच्छी दक्षाओं में स्थित अपने पड़ोसी 


.._ एशिया-निवासियों की अपेक्षा अधिक कठिन परिश्रम करने को बाध्य हुए। उसने यहू॑.. 


पा हा. ४ का घरांएए०ल-बाल5 । ४ । : ; ः 
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. भी कल्पना की कि स्थलविशेष की प्राकृतिक स्थिति के कारण ही उंडे ऊँचे प्रदेशों में, 

.. सूखे निचले प्रदेशों के दुबले, सख्त, साफ़ रंग के मनुष्यों की अपेक्षा, लम्बे, अनुदृण्ड किन्तु. 

_ बहादुर मनुष्य होते हैं। रा 

.. अरस्तू ने (३८४-३२२ ई० पूर्व) अपनी “पालिटिक्स” में लगभग ऐसे ही विचार _ 

.... प्रकट किये हैं। उसके अनुसार यूरोप के ठण्डे प्रदेशों में बहादुर किन्तु साथ ही बौद्धिक 
..._ एवं प्राविधिक रूप से पिछड़े कमज़ोर लोगों की' उत्पत्ति होती है, जो कि इन परिस्थि- 

_ तियों के कारण ही स्वतन्त्रता-प्रेमी तो थे परन्तु राजनीतिक योग्यता न होने के कारण _ 
वे अपने पास-पड़ोस के लोगों पर शासन नहीं कर सके। जब कि पूर्व के छोग बुद्धिमान्‌- 

. तथा प्राविधिक रूप से निपुण होते हुए भी निम्न भावता के थे इसलिए दासता तथा अत्या- _ 
चार से पीड़ित हुए। यूनान के निवासी इन दोनों छोरों के मध्य में होने के कारण दोनों 
क्षेत्रों की अच्छाई से लाभ उठाने में सफल हुए। पे 

हम पोलीबियस' को (२०३-१२१ ई० पूर्व) लिखते पाते हैं कि मनुष्यों में जलवाय 

से प्रभावित होने की एक अनिवार्य प्रवृत्ति मिलती है तथा मनुष्यों में आकार, रंग और 
साथ ही आदतों की जो अत्यन्त विभिन्नताएँ दिखलाई देती हें, वे इन्हीं कारणों से हैं। 

यह धारणा, जेसा कि हमने अभी बतलाया है, साधारण रूप से अब भी मानती जाती 

. हैं तथा उष्ण कटिबन्ध में काले लोगों और शीत कटिबन्ध में इबेत लोगों के सामान्य 
वितरण से इस मत को स्पष्ट रूप से बल मिलता है जिसकी चर्चा हम बाद में फिर करेंगे। 

..  स्ट्रेबो ने (६३ ई० पूर्व ३६ ई० पश्चात्‌) अपनी भौगोलिक व्याख्या में ऐसे मतों 

.. को स्वीकार किया है क्योंकि उसके अनुसार रोम की उन्नति के लिए इटली (६89) 
.. की बनावट, प्राकृतिक दशा तथा जलवाय उत्तरदायी है।.... ह 


करनी वकन बनल कक जी लक ० मल मा मामा 










३ उनसच इनसे अत लक धवन केक २० 
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३ का बाद के १६वीं तथा १७वीं शताब्दी के फ्रान्स के परिस्थितिवादी 












.. बाद के लेखकों में इन्हीं मतों के माननेवाले थे जिनमें से अधिकांश फ्रान्स के थे।. 
१६ वीं शताब्दी के जे० बोदां' (]. 8०१0४) ऐसे ही दर्शनशास्त्रियों में थे। उन्होंने 
.. उत्तरी देशान्तर को वहाँ के निवासियों की निर्देयता, ऋूरता तथा पराक्रमशीलता 
... का कारण बतलाया है। इसी तरह उन्होंने. अधिक शीतोष्ण देशान्तरों को उत्तरी निवा- 
.._ सियों की अपेक्षा वहाँ वालों के अधिक कौदलपूर्ण होने का कारण माना है तथा दक्षिण 
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.. के देशान्तर में रहनेवालों में कम उत्साह, साथ ही अधिक छल तथा विद्वेष का पाया... । 
.. जाना वहाँ की स्थिति के फलस्वरूप बतलाया है। हालाँकि उनकी प्रशंसा में उन्होंने... 
.. स्वीकार किया है कि उनमें सत्य तथा असत्य के बीच निर्णय करने की क्षमता... 


: “होती है। 


सत्रहवीं शताब्दी में मान्टेस्क' (१४०४६८४पप्पंध्य) का विश्वास था कि उत्तरी... 


. भाग के लोगों को मजबूत शरीर के, बहादुर तथा सत्य बोलनेवाले और दक्षिणवालों 

की तरह छली अथवा शंकास्पद न बनाने के लिए वहाँ का जलवायु उत्तरदायी था। 
परन्तु उसका विश्वास था कि यदि उत्तर के लोग दक्षिण के शक्तिहीन बना देनेवाले.... 
. जलवायु में बस जाते तब शीघ्र ही उनकी शक्ति समाप्त हो जाती। इसलिए यह प्रइन 
नहीं उठ सकता कि उष्ण कटिबन्ध वाले देशों में सदेव ही स्थिर सम्यताएँ मिलेंगी। 
. आन्‍्टेस्क के अनुसार अफ्रीका की तरह के बंजर प्रदेश गणतन्त्र की उत्पत्ति करते हैं... 
तथा डोरियन्स जैसे उपजाऊ प्रदेश में राजतंत्र मिलता है। इसी तरह द्वीपसमूहों का. 


. भी वहाँ के निवासियों के चरित्रों पर विशेष प्रभाव पड़ता है। 

. १९ वीं शताब्दी के परिस्थितिवादी 

..._ इन लेखकों के पश्चात्‌ हम जमंनी तथा फ्रान्स के बादवाले लेखकों को देख सकते 
. हैं जिन्होंने अपने विचारों को इन परिस्थितीय आधारों पर विकसित किया है। 

.. इस प्रकार कार रिटर के (१७७९-१८५९) मत ने साधारणतया गम्भीर होते 


। हुए भी इस दृष्टिकोण के विकास में सहायता दी है। उदाहरण के लिए जब वे खुल- ः ल्‍ 
.._ कर मत व्यक्त करने छगते थे तो उन्होंने बतछाया कि तुर्की-निवासियों की सेंकरी .._ 


.. आँखें मरुस्थलीय परिस्थिति के प्रभाव के कारण थीं। 


रायटर १८४९ में यह बतलाने में समर्थ हुए कि डच छोगों में कफ़ का मिलना... 


2 । उत्की भौगोलिक दशाओं क कारण था। इसी तरह फ्रेडरिक लपल ( १८७० ० न्८रे ) ; रा द । ' 


१. स्पिरिट आफ राज (5.7 ० 898), बुकू (506४) #ा५, अध्याय 
२, ४, ५, बक ४ णा], अध्याय १, ५ हा 





._ २. जी० दैथम (0. 'आधध्या) के एसवाइरनसेन्ट एण्ड पासीबिलिज्स 
हे इन ज्योग्रेफ़ी इन ट्वेन्टिएय सेन्चरी (थएंए0ठप्रगठ्या छाए एज गा रा 


रे के _ 06०7००79) प्रिफ़िय टेलर द्वारा संकलित, न्युयाक तथा लन्दन, १९५३, पृष्ठ १३० ः 
| रे पका कोटा हे तय रा, । हे 
3, श्तेंटण० ६ 4 ,९०5ए रे रा मा 
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हे बप्र । 























* “ कथा एडमन्ड ड डेमोलिन्स का कार्य भी उसी दिशा में मिलता है। डेमोलिन्स' लिखते रा 
पृथ्वी के धरातल पर पायी जानेवाली जनसंख्या में बहुत विभिन्नता है। यह. 
विभिन्नता किसने उत्पन्न की है ? साधारणतया जो उत्तर दिया जाता है वह है जाति! 
(रेस) ने; परन्तु जाति से कुछ स्पष्ट नहीं होता क्योंकि यह खोजना अब भी बाकी रह. 
जाता है कि जातियों की उत्पत्ति कैसे हुई। मनुष्यों तथा जातियों में विभिन्नता मिलने... 
का प्रथम तथा सबसे निश्चित कारण वह भिन्न मार्ग है जिसे मनुष्यों ने (अपने देशान्तर- 
गमन के समय ) अपनाया। यह मार्ग ही है जिससे अलग-अलग जातियों तथा सामाजिक 
प्रकार की उत्पत्ति हुई है। पृथ्वी के मार्गों ने, शक्तिशाली धातु के भभके की भाँति, 
इनमें से निकलनेवाले लोगों को एक ढंग से या दूसरे ढंग से परिणत कर दिया है।/ 
. “यह उपेक्षा का विषय नहीं रहा है कि मनुष्यों ने एक मार्ग अथवा दूसरा मार्ग. 
लिया, जैसे एशिया में घास के मैदानों का मार्ग, या साइबेरिया-टुन्ड्रा का सार्गे अथवा 
अमेरिका में घास के मैदानों का मार्ग या अफ्रीका में वनों का मार्ग । अलक्ष्य रूप से तथा... 
अनिवार्य रूप से इन मार्गों ने तातार, मंगोल, लैप, एसक्वीमाक्स, रेडस्किन, भारतीय 
अथवा नीग्रो प्रकारों का निर्माण किया। इस कथन के विपरीत कुछ नहीं कहा जा. 
सकता । यह देखा जायगा कि यह एक सृप्रतिष्ठित नियम है। यह भी उदासीनता 
का विषय नहीं है कि मनृष्य अरेबिया तथा सहारा के मरुस्थलों के मार्गों से अथवा _ 
.. दक्षिणी तथा पूर्वी एशिया के मार्गों से चले। अलक्ष्य तथा अनिवार्य रूप से इन मार्गों. 
. ने अरब निवासी, तथा असीरिया ( 855५7: ) और मिस्री प्रकार को अथवा 
._मीड्स तथा फ़ारस वालों या चीनियों, जापानियों अथवा हिन्दुओं के प्रकार को... 
... बनाया है। 2 द  रऑ&4 
._ डेमोलिस्स के विचार काफी विस्तार से उद्धृत' किये जा सकते हैं जिनमें उन्होंने 
भौगोलिक परिस्थिति को, मानव के जातिसम्बन्धी विभागों के साथ ही उनकी मानसिक, 
स्वभावसस्बन्धी तथा मनोवैज्ञानिक विशेषताओं की और अन्त में मानव के सामाजिक 




















मा परिस्थिति तथा भौगोलिक निकचयवाद.... हे 
कुमारी सेग्पल के विचार ० 
..._ डेमोलि्स के पश्चात्‌ ही ई० सी० सेम्पछ' उसी निश्चयता के दृष्टिकोण को लेकर... 


५ जाग बढ़ी ह्‌, हालाँकि वे उस सीमा तक नहीं गयीं | जसा कि टेथम ने उनकी सन १९११९ पर 


.. में प्रकाशित रचना “इनपलुवेन्सेज़ ऑफ ज्योग्रेफिक एवाइरनमेष्ट” के विषय में कहा... 


“हालाँकि मानव-भूवृत्त सिद्धान्तों के कथन के लिए इसकी योजना की गयी पर यह... 


.._ (जैसा कि शीर्षक से स्पष्ट है) एक पुराने विषय की, याने मानव पर प्राकृतिक परि- 


.._ स्थिति के प्रभाव की समीक्षा है। यह पुस्तक इस कल्पना से आरम्भ होती है कि ऐसे... 
. प्रभावों का अस्तित्व है जिनसे कुछ सीमा तक वैज्ञानिक पक्षपातहीनता नष्ट हो जाती... 





.. है।” इस प्रकार वे मनुष्य के विषय में कहती हैं-- 


-.. सकें। 


8 बंतों 


पर्वतों पर पथ्वी ने उसकी ठाँगों की. 


. भांसपेशियाँ लोहें की बनायी हैं जिससे वह ढालों पर चढ़ सके तथा तटवर्ती प्रदेशों में... 
उसने टाँगों को कमजोर और कोमल बनाया है, परन्तु इसके स्थान पर उसकी छाती 


- तथा बाँहों का अच्छा विकास किया है जिससे वह डाँड़ अथवा पतवार चला 


..._ शारीरिक बनावट पर भूगोल के प्रभाव की बात तक ही अपने को सीमित नहीं रखा 


.._ बरन्‌ यह भी बतलाया है कि उसने मनुष्य के मानसिक तथा मनोविज्ञान सम्बन्धी दृष्टि- 
..._ कोण को भी प्रभावित किया है तथा वास्तव में उसके विभिन्न धर्म भी प्रकृति के प्रभाव... 


.. के कारण ही हैं। इस प्रकार बुद्ध भगवान्‌ का जन्म हिमालय की उष्णतापूर्ण तराइयों । : 
.. में हुआ तथा गर्मी और आद्वता से उत्पन्न थकावट से संघर्ष करने के बाद उन्होंने अपने... 


कमारी सेम्पल ने अधिकांश भौगोलिक निरचयवादियों के समान ही मानव की 


. स्वर्ग को मोक्ष (या निर्वाण) के रूप में माना है, जहाँ समस्त कार्यों तथा व्यक्ति के जीवन. 
... का अन्त हो जाता है।” वे भी उस मत को मानती हैं कि अद्वेतवाद की उत्पत्ति मरु- 


हा : स्थलों में हुई, जैसा कि उन अध्यात्मवादियों ने कहा है जो कि यहूदी धर्म को अरब की _ 


« मा उत्पत्ति बतलाते हैं--- इतिहास का प्रमाण हमें यह दिखलाता है कि एक ऐसा सिद्धान्त <' 
... भी है कि धर्म की विशिष्ट प्रतिभा मस्स्थल में उत्पन्न होती है।। |. गा 





... _ देशान्तर तथा जलबायु के प्रभाव पर उनके विचार पूर्ण रूप से परिस्थितिवादी ' 
.. पद्धतिपर हैं तथा उनमें पूर्व लेखकों की ध्वनि का आभाश्न मिलता हैं। इसीलिए हमें 
2075 ्य उनके निम्नलिखित विचार मिलते हँ-- न पा 





१. ५, (7. 5606 ० । 
२. जी० देथम से, पूर्वलिखित, पृष्ठ ४; 































श्पुड..... जाति-विज्ञान का आधार 


कल 


. “ब्रोप के उत्तरी निवासी भावुक होने की अपेक्षा उद्योगशील, गम्भीर वृत्ति के... 
. एवं विचारशील हैं तथा उत्तेजनावाले होने की अपेक्षा सावधानी से काम करनेवाले... 
की दक्षिण में भमध्यसागरीय प्रदेश के लोग सरल प्रकृति के, अत्यन्त आवश्यकता | 
.._ के समय छोड़कर अन्य समयों में अदूरदर्शी, प्रसन्न, भावमय तथा कल्पनाशील गुणों के... 
.. होते हैं और यही गण विषुवत क्षेत्रीय नीग्रो लोगों में गम्भीर जातीय दोषों में परिणत 
. हो जाते हैं। यदि सुवर्ण रंग के ट्युटन्स जातीय लोग भूमध्यसागरीय भूरी जातिसे .. 
. साफ होकर बने हैं, जैसा कि बहुत से जाति-वैज्ञानिक मानते हैं,, तबस्वभावकीयह 

_ विपरीतता जलवाय' के कारण ही है! क्‍ 
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वतंमान निश्चयवादी-- 
: प्रोफेसर एल्सवर्थ हण्टिगटन तथा ग्रिफ़िथ टेलर 


अगोलवेत्ताओं में से निश्चयवादी मत के माननेवालों में हमारे, समय में ग्रिफ़िय.._ 
टेलर तथा एल्सवर्थ हण्टिगटन' के नाम उल्लेखनीय हैं। 


......_ बहुत कम भूगोलवेत्ता आज इस दर्शन के पक्ष में हैं। इसके भौगोलिक कारणों का... 

० ० निरीक्षण हम बाद में करेंगे। तिस पर भी जो लोग इसके माननेवाले हैं, उन्होंने अपने 

.. पूर्व वैज्ञानिकों सहित साधारण विचारों को बहुत प्रभावित किया है जिससे आजकल 
... की सामाजिक दशा तथा राजनीतिक सिद्धान्तों की मुख्य विचार-धाराओं पर पूर्ण 
.._ अथवा अपूर्ण रूप से उन सिद्धान्तों का प्रभाव पड़ा है जिनमें यह माना गया है कि परि-'_ 
.._ स्थिति प्रभावकारी शवित है। द कप आओ | 
.... फिर भी ग्रिफ़िथ ठेलर की स्थिति में अपने पूर्वजनों की तुलना में कई बातों में परि- _ 

। बर्तन हो गया है। उदाहरण के लिए हम उन्हें यह कल्पना करते हुए पाते हैं कि स्वर्ण 
: रंग के नाडिक उसी वर्ग से उत्पन्न हुए हैं जिससे मेडिटेरेनियन छोग। ये पिछले लोग... 
इसलिए काले हो गये कि स्वर्ण रंगवाले उस परिस्थिति के अनुकूल नहीं थे “तथा गा. 








५ पुब॑लिखित, पृष्ठ ६२० | 2 
ट डा २- फ्ंग्रिधा पा "३, छाइज्रफाा सफाफाएणा हा 
४. उनके साथ उनके जीवव॑ज्ञानिक साथी, उपाजित गुणवादी, भी लिये जा सकते 





_ परिस्थिति तथा भौगोलिक गानिद ह क नि 





प्रागैतिहासिक देशान्तरगमन के कारण सहसौ्रों वर्षों में नष्ट हो गये।”' यह मत वास्तव बा 
में शुद्ध परिस्थितिवाद का त्याग ही है, क्योंकि भौगोलिक निरचयवादी जाति में... 
परिवर्तेन होने का यह कारण स्वीकार न करता कि भूगोल ने वंशानुगति से उत्पन्न... क्‍ 
परन्तु परिस्थिति के प्रतिकूल होने के कारण किसी विशेष प्रकार को प्राकृतिक चुनाव... 
द्वारा नष्ठ कर दिया। उसने यह घोषित कर दिया होता कि परिस्थिति ने ही एक. 


नये प्रकार का निर्माण किया। 


 रुको और जाओ--निश्चयवाद 


इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रोफेसर ग्रिफ़िथ टेलर ने, जिन्होंने अपने मत को ा क्‍ 


_“हको औरं जाओ, निश्चयवाद” कहा है, भौगोलिक प्रभाव के विशुद्ध जीववैज्ञानिक ._ 
पहल में निरचयवाद का त्याग कर दिया हैँ। इस विषय के अन्य पहलओं, 
विचारों में उन्होंने इसका त्याग नहीं किया, यह दूसरी बात हैँ तथा इनमें वे अब भी 


_निरचयवादियों के मतों को माननेवाले हैं। हालाँकि, यहाँ पर भी, टैथम' तर्क करेंगे कि... 


: उन्होंने अपने शुद्ध निश्चयवादी दृष्टिकोण में काफी सुधार कर दिया हूँ या उसे त्याग 
ही दिया है। कर क्‍ 
जाति-निर्माण के क्षेत्र में स्वर्गीय प्रोफ़ेसर एल्सवर्थ हण्टिगटन के कार्य पूर्ण निश्चय- 


. बादी बने रहे-हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि शरीर के आकार' के विषय में लिखते... क्‍ 


समय वे कहते हैं--- 


.._ “किसी दिये हुए समूह के मनुष्यों के शारीरिक आकार तथा कुछ सीमा तक उनके 
स्वभावसम्बन्धी गुणों की पिन्रागति में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में परिवर्तत हो... द 
_ सकता है। इस प्रकार के परिवर्तत नयी परिस्थितियों के कारण हो सकते हैं जैसे कि. | 
हवाई (7०७०४) में जापाननिवासियों तथा न्यूयाक में इटली अथवा रूस के आप्रवा- 


: सितों में हुआ है।” 


आगे चलकर इसकी व्याख्या करने की आवश्यकता पड़ेगी क्योंकि उसका सम्बन्धः का 


१. प्रिफ़िय देलर, रेशियल ज्योग्रफी इन द्वेन्टिएथ सेन्चुरी (रिबलंडां 06087-.. 
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२. पुर्वेलिखित, पृष्ठ १५९ मा 
३, मेनस्प्रिग्स आफ़ सिविलाईजेशन (४७05एए785 ० एसडश7077 
 च्यूयार्क तथा लन्दन, १९४५, पृष्ठ ६३...*$#॥ 


































श५पु६......... जाति-विज्ञान का आधार 
प्रो० फ्रैज्ज बोआस' के कथनों से है। ये मानवशास्त्रियों में उपाजित गुणवाद के जो कि 
भौगोलिक निरचयवाद का जीववैज्ञानिक पर्याय है, व्याख्याताओं में से एक हैं। 
फिर भी, हण्टिगटल निशचयवादियों के स्थान से काफ़ी आगे बढ़ गये हैं तथा यह 
स्वीकार करते हैं कि संभवत: अपने चुनाव संबंधी प्रभाव से, सामाजिक कारण भी, उतने... 
ही बड़े परिवर्ततं कर सकते हैं जितने बड़े उन्होंने परिस्थिति द्वारा बतलाये हैं, क्योंकि _ 
ऊपर दिये हुए अवतरण के साथ ही वे कहते हैं -- का ला 
.. “भौतिक परिस्थिति में कोई स्पष्ट विभिन्नता न होने पर भी वे हो सकते हैं परन्तु. 








(का 


सामाजिक रीतियों में होनेवाले परिवर्तनों के साथ सामंजस्य बनाये रखते हुए, जैसे 
लड़कियों को अपना पति चुनने की स्वतन्त्रता अथवा किसी नये विचार का समावेश, 
से गर्भनिरोध का विचार। इस प्रकार ये८ल (५४०८) के विद्याथियों में ग्भरोध की 
नयी सामाजिक रीति ने तिकोने की अपेक्षा चौकोर आकार के मनुष्यों अथवा उनकी 
पत्नियों को अधिक प्रभावित किया है। सम्भवतः शारीरिक गठन की विभिन्नता से 
सम्बन्धित स्वभाव की विभिन्नता के कारण ऐसा हुआ। | 
... इसलिए हम यह प्रश्न कर सकते हैं कि परिस्थितिवादियों के भौगोलिक मत की . 
.... धीरे-धीरे क्‍यों इतनी अवनति हो गयी तथा उसकी सीमा क्‍यों इतनी संकुचित रह गयी 
.... कि अभी तक अपने को निदचयवादी कहलाने वाले लोग या तो जाति के निर्माण में परि 
स्थिति के पश्वितंतकारी प्रभाव को पूर्ण रूप से अस्वीकार कर दें अथवा यदि वे इस 
- सीमा तक जाने को तैयार न हों तो परिस्थिति के साथ-साथ वैसे ही अन्य शक्तिशाली _ 
कारकों का होता स्वीकार करे। हर 
सम्भवत: इस प्रइन का दोहरा उत्तर है। आह] 
:... प्रथम यह कि उनका घटते जाना उपाजित गुणवाद के उतार के साथ-साथ चल रहा. 
: है, क्योंकि वैज्ञानिक प्रमाणों के प्रकाश में जीव-वैज्ञानिक मतवालों में से उस सिद्धान्त 
के अनुयायी कम ही मिलते हैं*। इसके विषय में हमें कुछ समय बाद काफ़ी कहना है. 




























परिस्थिति तथा भौगोलिक निकचयवाद....... २५७... हे 


.. प्रतिद्नन्द्दी सिद्धान्त, जिसको माननेवाले अधिक छोग हैँ, उसका स्थान ग्रहण करता ः | था 
“जा रहां है ].:. 


सम्भववाद (290509879) 


.._ स्थूल रूप से सम्भववाद का मत, निशचयवाद के आवश्यक पहलओं को छोड़कर 
. अन्य पहलओं से सम्बन्धित रहा है । हमारी दृष्टि से आवश्यक पहल वह है जिसका. 
. सम्बन्ध मनृप्य के सामाजिक, आथिक तथा राजनीतिक कार्यों के विकास पर पड़नेवाले 
भौगोलिक प्रभाव से हे जी 
इस मत की उत्पत्ति प्राकृतिक विज्ञान की अपेक्षा सीधे इतिहास के क्षेत्र से हुई... 
| 


तथा उस पर मनुष्य की चुनाव की स्वतन्त्रता के सिद्धान्त का काफी प्रभाव पड़ा है 


इस दृष्टिकोण का फारे ने अपनी ज्योग्रेफिकल इन्ट्रोडक्शन टु हिस्द्री में, वाइडल 
डेला ब्लाश' तथा बुने ने फ्रान्स में और इसाइया बोमैन तथा अन्य ने अमेरिका में... 
समर्थन किया। द द 
... इनके सिद्धान्तों ने मनुष्य पर पृथ्वी के प्रभाव की अपेक्षा पृथ्वी पर मनुष्य के प्रभाव 
.. पर जोर दिया है। 
.... सम्भववादी दर्शन का सख्य विचार यह है कि परिस्थिति अनुमोदक है, आज्ञा 

देनेवाली नहीं। । द 
.... जिस प्रकार यह प्रतीत होता है कि बाद के निश्चयवादी कभी कभी दो लहजे में 
: बोलते हैं और यह विचार त्याग देते हैं कि मनुष्य तथा उसके समाज के उद्विकास में. 
: परिस्थिति का पूर्ण प्रभाव. पड़ता है, ठीक उसी प्रकार जब हम सम्भववादियों को बोलते 


हुए पाते हैं तब उनकी भाषा से स्पष्ट परिस्थितिवादियों का मत प्रकट होता है, जिस... 
. प्रकार कि वाइडल डिला ब्लाश परिस्थिति के श्रेष्ठ प्रभाव के बारे में कहता है तथा... 


.. बने भी उसी प्रकार की भाषा का प्रयोग करता है। 


.... ये तथ्य हमारे मस्तिष्क में शंका उत्पन्न कर देते हैं कि सम्भववाद ने जो इतना 
.. अधिक निश्चयवाद का स्थान ले लिया है, क्या यह, जेसा कि मानवर्वज्ञानिक अथवा 


हा कल, 
>> 5२ पाता तल।4 छब्टा० _ 
२५००8. विद - है 
४, [उ्वंद्यी छान. 






























श्पट.... .... जाति-विज्ञान का आधार. 5, 


जननिकशास्त्र का ज्ञाता कहेगा, ठीक कारण से हुआ है। कारण, यह स्पष्ट है कि भूगोल- - 
वेत्ताओं के कुछ समूहों में साधारणतया भूतकाल में तथा अब भी, कम प्रावेधिक शिक्षा- 
प्राप्त मनुष्यों के समान, कुछ ऐसी प्रवृत्ति मिलती है कि बे मनुष्यों की वर्तमान विभि- 
ज्ञता में परिस्थिति का प्रभाव देखते हें। 
जहाँ तक वे ऐसा करते हैं वे जीव-विज्ञान में उपाजित गुणवाद के माननेवालों 
के साथी हैं, परिणामतः अब भी भौगोलिक निश्चयवादी बने रहते हूँ। 
सम्भववादियों ने मुख्यतः दाशनिक दृष्टिकोण से आलोचना की है और पूछा 
कि क्‍या मनुष्य अपने कार्यों के लिए स्वतन्त्र है? इस प्रकार वे वर्तमान तथा निकट 
भतकाल के दर्शनों की साधारण प्रवत्ति बतलाते हैं, जो कि आर्मीनियावाद (&7शांपं- 
37४870) तथा उसके स्वतन्त्र इच्छा के सिद्धान्त से मिलती-जलती अथवा उससे 
उत्पादित हुई। निशच्यवादी लोगों के प्रति उनका आशक्षेप उसी प्रकार का है, जैसे कि. 
आर्मीनिया निवासियों का कैत्विनवादियों के पूर्वनिर्धारित भाग्य या प्रारब्ध' के 
सिद्धान्तों के प्रति था। द 
जहाँ तक ऐसा है, वास्तव में इसका अर्थ यह नहीं निकलता, जैसे हम आगे देखेंगे, 
कि जाति-विज्ञान के प्रमाण की जननिक रूप से व्याख्या सम्भववाद के पक्ष में है। इस- 
लिए हो सकता है कि वंद्ानुगति के तथ्यों की अधिकांश वैज्ञानिक चाहे कितनी ही 
व्याख्या करें कि वे परिस्थितिवादियों के इस विश्वास के विरुद्ध हैं कि परिस्थिति में 
सक्रिय परिवर्तत की शक्ति है, फिर भी इसके विपरीत जातीय जननिक विज्ञान से उत्पन्न 
दा्निक सिद्धान्त भौगोलिक निशचयवादियों के अधिक समीप हो सकते हैं तथा वे 
मनुष्य की अपनी स्वतन्त्र इच्छा को कार्यान्वित करने की सम्भावना को सीमित करते 
दिखलाई पड़ते हूँ । 








इसकी इससे अधिक व्याख्या करने से हम अपने अनुसन्धान के क्षेत्र से बाहर निकल 
जायँगे, फिर भी इन तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करना आवश्यक था, क्योंकि हमारी 
छात्बीन में उनका विशेष महत्त्व हैं। प्रथम दृष्टि में यह कहा जा सकता है कि चूँकि. 
भौगोलिक निश्चयवादियों का मत इतने स्पष्ट रूप से अवनत हो रहा है इसको 
निणयकारी प्रमाण के रूप में ले सकते हैं कि स्वयं भगोलवेक्ताओं की श्रेणियों में ही 





..... १९. पिछली शताब्दी में काल्विनवाद जितना बदनाम हो गया था, उसे देखते हुए... 
.. किसी को सम्भववाद जेसे सिद्धान्त की, जो उसके विरोधियों से अधिक मिलता-जुलता _ 








. परिस्थिति तथा भौगोलिक निशचयवाद..... श्५९ 


. वंशानुगति की परिवतैनकारी शक्ति के सिद्धान्त का खण्डन हो गया है, इसलिए 
. उससे मिलते-जलते उपाजित गणवाद की भी थोड़ी सी अवनति दिखलाने के सिवाय' 


_उदविकास में परिस्थिति के प्रभाव की अधिक व्याख्या करने की कोई आवश्यकता 


नहीं । 
... चंकि, ऐसा प्रतीत होता है कि भगोलवेत्ताओं ने, जो सम्भवेवादी मत के है उन्होंने 
भी परिस्थिति के सर्जनशील महत्त्व का पर्ण रूप से त्याग नहीं किया है तथा निर्चय- 
वादियों पर उनकी सफलता में ऐसे दाशशनिक परिणाम मिलते हैं जिन्होंने उस सफ- 
लता पर काफ़ी प्रभाव डाला है, इसलिए हम जातिविज्ञान के विकास में परिस्थिति की. 
क्रियाशील शक्ति के प्रइन को समाप्त कर देने के सम्बन्ध में निश्चयवादियों की 
हार को स्वीकार नहीं कर सकते । लक 
इसके अतिरिक्‍त चूंकि निश्चयवादियों के सिद्धान्तों का, इन्हीं दृष्टिकोणों से 
जीवन के अनेक क्षेत्रों में प्रचलन है तथा हमारे राजनीतिक और सामाजिक मतों के 
विकास में इनका काफ़ी प्रभाव है, यह ठीक नहीं प्रतीत होता कि व्याख्या यहीं 
.. समाप्त कर दी जाय तथा आगे न ले जायी जाय, जहाँ हम जननिक एवं जाति-विज्ञान' 
... के अधिक कड़े तथा आग्रहशील नियमों के अन्तर्गत, जातियों और नये प्रकार के मनुष्यों 
.. के निर्माण में परिस्थिति के प्रभाव की परीक्षा कर सकें । 
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६६ .42.५०-६ रे अपन अन्य ममता > लिप सम दा + ० 0+०-न नल न++ >> कलम 


सोलहवाँ अध्याय 


| है उपाजित गुणों की पिन्रागति के विरुद्ध प्रमाण 


...._ हम निश्चयवादी दर्शन के विकास का क्रम देख चुके जो पूर्व काल से भौगोलिक ._ 
परिस्थिति के कुछ स्पष्ट कारकों पर आधारित रहा है तथा हमने अभी तक इस समस्या 
की व्याख्या के लिए मनुष्य तथा अन्य जीवित पदार्थों के जननिक पित्रागति के वर्तमान 
ज्ञान से निश्चय किये गये तथ्यों का प्रयोग करने का कोई प्रयत्न नहीं किया है। जो कुछ _ 
हमने देखा उससे बंशानुगति के ज्ञान के बिना मतों की अनिश्चितता स्पष्ट है जहाँ जाति... 
के बनने में निर्माणकारी शव्िति के रूप में भौगोलिक निरचय के पक्ष अथवा विपक्ष में... 
निश्चित रूप से कहना कठिन है। फिर भी हम यह सुझाव देने का साहस करते हैं कि जब. 
जीव-विज्ञान के तथ्यों को, हम भौगोलिक परिस्थिति के विस्तृत सिद्धान्तों पर आधारित 
अधिक साधारण ज्ञान के साथ देखते हैं, तब कोई सन्‍्देह नहीं रहता, जैसा कि पाठक... 
स्वयं ही देख सकते हैँ, कि भौगोलिक निश्चय की सर्वव्यापक शक्ति पर निरन्तर विश्वास... 
रखने के लिए कोई स्थान नहीं रह जाता, जहाँ तक इसका अभिप्राय है कि जाति का 
निर्माण भूगोल द्वारा हुआ है। | 





भौगोलिक निशचयवाद तथा उपाजित गुणवाद 


...._ भौगोलिक परिस्थितिवादियों द्वारा जो तर्क उपस्थित किये जाते हैं, वास्तव में, वे... 
.._ जीव-विज्ञान के कतिपय क्षेत्रों में उपाजित गुणवाद (लामाकिज्म) के नाम से काफ़ी समय _ 
... पहले से प्रचलित थे। यह तथ्य स्वयं महत्त्वपूर्ण है कि यह सिद्धान्त त्याग देना पड़ा है... 
... तथा आज अमेरिका तथा रूस में नवोपाजित गुणवाद (ए6०-.,8० ० दब) के... 

: माननेवालों के अतिरिक्त मुश्किल से बहुत थोड़े वैज्ञानिक इसे मानते हैं। इसका कारण... 

.. यह है, जैसा कि हम किसी अन्य स्थान में बतला चुके हैं, कि अनेक प्रसवनों के सम्परीक्षण... 

.. के उपरान्त भी उपाजित शुणों की पित्रागति का कोई प्रमाण नहीं मिलता, जब कि 

. अनेकों में, पूर्ण रूप से उसके विपरीत ही मिलता है। रे 


..... यह सम्भव नहीं हू कि प्राचीन काल से लेकर वर्तमान काल तक के निश्चय वादियों < 
. के विचारों को लेकर उनकी समालोचना की जाय। इसलिए, मुख्य रूप से हम अधिक 














उपाजित गुणों की पित्रागति के विरुद्ध प्रमाण... रइ१ 
विस्तृत उदाहरणों की अपेक्षा कम साधारण प्रस्तावनाओं को लेना ठीक समझते हें, 
जहाँ पर पिन्नागति, परिस्थिति की तुलना में अधिक निर्णायक है। 
... इसलिए हम भौगोलिक निरचयवादियों के केवल कुछ मुख्य तथा स्पष्ट दावों - 


या कथनों की समालोचना करने तक ही अपने को सीमित रखेंगे और फिर इसमें तथा 
आगे के पष्ठों में वंशानगति के आवश्यक प्रमाणों की कुछ विस्तार से परीक्षा करेंगे । 


. जलवायु तथा रंग 


इस प्रकार हमने देखा कि ई० पू० दूसरी शताब्दी में पोलीबियस का कथन था कि 
मनुष्यों में आकार और रंग की विभिन्नता का मुख्य कारण जलवायु है। यदि यह एक 
.. पौराणिक मत ही होता तो हम बिना किसी व्याख्या के इसे छोड़ देते। परन्तु, आइचर्य 
है कि यह ऐसा मत है जो साधारणतया ग्रहण किया जाता है, मुख्यतः जहाँ रंग का सम्बन्ध... 
है । उदाहरणार्थ किसी प्रदेश के रंग तथा वहाँ के निवासियों की रंग की आवश्यकता 
. में स्पष्ट सम्बन्ध है। इस प्रकार बहुत से लोग भूतकाल में तथा कुछ आजकल भी यह 
.. तुरन्त कह उठते हैं कि दवेत रंग का मनुष्य यदि उष्ण कटिबन्ध में रहता है तो बह अपने 
.. ही जीवनकाल में परिस्थिति के अनुकल बनने के प्रयत्न में गहरे भरे रंग का हो जाता 
. है। इसके सिवा परिस्थिति का यह प्रभाव हम उस समय भी देखते हैं जब कि अधिक 


.. मात्रा में दूध पानेवाले पाठशाला के विद्यार्थी, उन विद्याथियों की अपेक्षा कद में अधिक 


बढ़ जाते हैं जिनको दूध इतना नहीं मिलता। तब यह परिणाम निकाला जाता है कि 
इन आँकड़ों से परिस्थिति के प्रभाव का व्यावहारिक प्रदर्शन हो जाता है। 


फिर भी, यह सब स्पष्ट श्रम है। धूप से झाँवर पड़े हुए रंग वाले मनुष्यों कभी. 
दवेत त्वचा के बच्चे होते हैं तथा उष्ण कटिबन्ध में एक सहस्रपीढ़ियों के पश्चात्‌... 
भी यह तथ्य नहीं बदलेगा, जेसा कि जननिक विज्ञान के तथ्यों से, जितना ही उसका 


अध्ययन किया जाता है, उतना ही यह स्पष्ट हो जाता है। द 
..  लेबानान में बेथलेहैम' के ड़ सेज़ ([07ए5८५) निवासियों में तथा भारत के 


१. बिलहेम सीगलिन (शरालांका शिंच्छाए) 96 छ>०वेला पिंडक्कार पैदा । 
-जुततठतशलाखाठाएं पीटा, एएज:ल' त58 पटतपाए स्यनिख, १९३५, पृष्ठ १२६, 2. हा 
“तन हिज स्टेप्स ([7 ४5 80९०४), लरन्दन, १९३९, खण्ड १,पृष्ठ १० को 


. . भी देखिए---बैथलेहैम की बहुत-सी स्त्रियों की आँखें नीली तथा आकार यूरोप के 


० । . निवासियों समान हे जिससे इस बंद सें धर्मयुद्ध में सहायता देनेंवालों (ऋसेडर्स) का । । <ः ॥ क्‍ 
' _सिश्नण प्रकट होता है। है । 
























र्दर ...._ जाति-विज्ञान का आधार 


(अब पाकिस्तान के ) उत्तर-पश्चिमी प्रदेश के पठानों में, कुछ में दो सहन वर्षों से... 
अधिक होने पर भी, स्वर्ण केश तथा नीली आँखें पायी जाती हैं । इसी तरह कुछ सीमा 
तक जातीय मिश्रण के उपरान्त भी वे मनष्य तथा जातियाँ जो कि भारत पर 
काकेशिया' (08ए८०४०७४) के आक्रमणकारियों से सम्बन्धित हें, अन्यों की अपे 
साफ़ रंग की दिखलाई पड़ती हेँ। 


यदि परिस्थिति में (इसके सिवाय कि वह प्राकृतिक चुनाव द्वारा अनुपयुक्तत तत्त्वों.. 
का नाश कर दे ) मनुष्यों के प्रकारों में परिवर्तन करने की शक्ति होती तो ये इबेत तथा... 


अधिक इवेत मनष्य वहकाल पर्व ही विलीन हो गये होते । 
इसके उपरान्त भी परिस्थितिवादियों को इसकी व्याख्या करनी है कि काली 
जातियाँ, जैसे कि कांगो के नीग्रो, क्यों उसी परिस्थिति में रहती हैँ जिसमें कि बोनियो ._ 
(8075००) के पीले पुतान (?पए४०४) तथा अमेजन (&57०207) में पीलापन 
लिये हुए भूरे रंग के निवासी रहते हें अथवा क्‍यों एक ही कटिबन्ध में काले फीजी 
निवासी तथा इवेत समोआनिवासी रहते हुए पाये जाते हू । द 
परिस्थिति तथा कद द 2 
.._उदाहरणार्थ, देशान्तरगमन में जो कद की वृद्धि दिखलाई पड़ती है वह भूगोल 
द्वारा जातिगत गुणों में उस तरह मुख्य रूप से परिवर्तन होने का प्रमाण नहीं है जिस तरह... 
भौगोलिक परिस्थितिवादियों तथा उपाजित गणवादियों ने माना है। 


इस प्रकार से ऊँचाई या कद में वृद्धि का मिलना अच्छी परिस्थितियों के प्रति. 
मनुष्यों के सामूहिक सक्रिय होने का उदाहरण है। परन्तु रहने की दशशाओं में ऐसा... 


. सुधार होने से कोई मनुष्य अपनी जाति के गुणों की निश्चित सीमा से आगे नहीं बढ़ 
जायगा । द 


. ऐसी थीं कि १९वीं शताब्दी में शारीरिक अवस्था में अवनति हुई है, इसलिए औद्यो- < 


...._ गिक अंग्रेज़ का शारीरिक स्वास्थ्य जैसा होना चाहिए उससे कम मिलता है। परि 











..._ णामत:, इसमें आइचर्य नहीं कि उनका ढाँचा उनकी जाति के औसत कद से कम हो। 


साधारणतया ब्रिटेन तथा अन्य जगहों के औद्योगिक शहरों में जीवन की दशाएँ ..._ 


.. अच्छे पोषण से कद की वद्धि में तुरन्त प्रभाव पड़ता है, यह इंग्लैण्ड के तथा अन्य देशों... 


मा " के औद्योगिक क्षेत्रों में नवयुवकों की पीढ़ी में देखा जाता है, परन्तु इस प्रकार का सुधार. 


... इसीलिए संभव हुआ कि अच्छी परिस्थिति ने उन्हें जाति के औसत कद तक बढ़ने का... 
मौका दिया । 


5 लीग ितका कार है कि वह जाति के विकास को संकुचित अथवा प्रोत्सा- हर 





: डपार्जित गुणों को पित्रागति के विरुद्ध प्रभण.. रह३ 
कद का वंशानुगत आधार 


फिर भी साधारण से विशेष की ओर आकर हम सझाव देते हें कि निम्न चित्र, 
जो कि सहस्रों उदाहरणों में एक है, इस विचार का पर्णतः खण्डन कर देता है कि कद 
मूल रूप से वंशानुगति पर नहीं, परन्तु परिस्थिति पर आधारित है। 

इस चित्र में यह देखा जायगा कि जो कुल या परिवार रूम्बे मनुष्यों से प्रारम्भ 
हुए उनमें लम्बे पुरुष तथा स्त्रियों का प्रसवन होता रहा, जब कि उन कुलों में बिलकुल 
विपरीत मिलता है जिनका प्रारम्भ छोटे मनुष्यों से हुआ। 38३ 
... हम्ते मनुष्योंवाले कुछ में केबल एक छोटे कद का है तथा काफ़ी सम्भव है कि यह 
खराब पोषण अथवा बाल्यावस्था में बीमारी के कारण हो। 

बहुधा विपरीत दशाओं के कारण लोग अपने स्वाभाविक कद से छोटे होते हैं 
जैसा कि औद्योगिक क्षेत्र के अंग्रेज़ों में होता है जिनकी चर्चा हम अभी कर चुके हैं। 


चिन्न नं० १२३ 
७ शक द भू हे 
छाद कद का बशानगत आधार 
/ 
$ | हे पा | ४. +# 09 | 
मु भू भू / ह ६ कर रद अल मी भर अर भू कह] गा प्द्धप 
कह | दि | हि अत हा | दि लक न 
द » । 5 हि ह 6 श्र हे पद के रद है हु ह स्त्री ह 
5 पं 2 प $९ पं ह  की ही पा पा ३ $9.. मंबों से कर का आगप हैं। 
ह ड् 
' हम पा डक ह . ?>कढ्ू का पत्र नहीं। । 


[| 
प्र५ * हु टे७ 


 टिप्पणी--५' ६' से कम ऊँचाई के पूर्वजों के बंशजों में कोई एक भी उस 
कद तक भी नहीं पहुँचता। इस चित्र की अगले चित्र की लम्बे समूहवालों 
की सन्तति से तुलना कीजिए। 


परिस्थिति से प्रभावित बोनों का ढांचा 


इस प्रकार के रुद्ध विकास का अन्य उदाहरण बहुत सी बौनी वन्य जातियों में 
मिलता है, जो वास्तव में जितना छोटा होना चाहिए उससे, खराब परिस्थितीय दशाओं 


३. पति है 


के कारण, अधिक छोटी हैं। टोर्डे' ने खोज की कि कसाई नदी के कांगो बठवा बौने, 


जो बनों को दो पीढ़ी पूर्व ही त्याग कर कृषक हो गये थे, साधारण बौनोंसे रूम्बे थे। 


३ १. पापनो तथा जानसन (?6एांग्र० ध्याए्त वृणेज४07), पुर्वेलिखित, पृष्ठ 5 हे 
. १४, ए० एफ० प'07095 


हसन 2४ उतर ४५२३३) धन मा 2307 0७0७0७/७७७॥७॥/४४शआ/४७७॥/४एएएए। 

























जद व ... जाति-विज्ञान का आधार 
यहाँ तक परिस्थिति के परिवर्तन से उनके कद में सुधार हुआ है। तिस पर भी वे अपने 
पड़ोसी बशुंगो छोगों के समान नहीं थे जो लम्बी जातीय सन्तति में थे। 


चित्र नं० १२४ 
हे अब लम्बे कद का वंशानुगत आधार 


न्छ्क्रे 





पुरुष तथा स्त्री के सूचक संकेत वही हैँ जो चित्र नं० १२३ की दाहिनी ओर दिये हैँ। 


अंकों से कद का आशय हे 

? कद का पता नहीं 
विप्पणी---इस वंश में सबसे छोटा पुरुष पिछले चित्र के सबसे बड़े से बड़ा है । 
एक छोटी स्त्री का (५” ३ ११२) बालावस्था में बीमारी के कारण अवरुद्ध 
विकास हुआ है। 


किसी भी जीव-वेज्ञानिक को, जब तक कि वह उपाजित-गुणवादी (लामाकियन ) 
“तन हो, पिठड के इस कथन से सहमत होने में कोई कठिनाई नहीं होगी--- 


हे हमें यह विश्वास दिलाना व्यर्थ है कि मूल रूप से जो जातियाँ छोटे कद की थीं 

... उनसे लम्बी जातिवालों का निर्माण हुआ है--जब तक कि अचानक कोई उत्परिवर्तंन 

. न हुआ हो। ऊँचाई को यदि शरीर की बनावट के गुणों के औसत स्वरूप देखा जाय तो 
बह वंशानगति के कारण हे। 


१. यूजीन पिठर्ड (#ए8०॥० ?0%7 ), पूर्व॑लिखित, पृष्ठ ३७ 


.. २. यह महत्त्वपूर्ण है कि कुक्कुट हों का बौनापन जो छोटी जाति की उत्पत्ति करता 
है, बंशानुगति के कारण है। _ 























_ उपाजिंत गुणों की पिज्रागति के विरद्ध प्रभाग... र६५ हे 


शानगति तथा दीर्घाय 


यह न केवल कपाल के आकार, त्वचा के रंग तथा कद तक के सम्बन्ध में ही सत्य... 
है परन्तु यह दिखलाया जा सकता है कि परिस्थिति नहीं बल्कि वंशानुगति ही अन्य 
. विभिन्न लक्षणों के लिए अधिक महत्त्वपूर्ण है, यों देखने में चाहे उतका सम्बन्ध वंशा- 

. नुगति की अपेक्षा हमारे पास की परिस्थितियों से अधिक जान पड़े। 
. उदाहरणार्थ, सांख्यिकीय जाँचों से पता चलता है कि यद्यपि परिस्थिति भी मह-. 
. त्त्वपर्ण है, फिर भी यह जानने के लिए कि हम में से प्रत्येक कितने वर्षों जीवित रहेगा,. 

वंशानगति अधिक प्रभावकारी क्‍ 


पोपनों तथा जानसन' आँकड़े देकर बतछाते हैं कि बालमत्य का औसत उन... 


बंशों में राष्ट्रीय औसत से कम है जिनमें दीर्घायु होने की वंशानुगत प्रवृत्ति मिलती है। _ 
वे उन उदाहरणों के विषय में जिनको उन्होंने उद्धत किया है, बतलाते हें-- 
इस जनसंख्या में जिसमें कि असाधारण रीति से बालमृत्यु की गति कम मिलती 
है, ऐसा नहीं है कि उसे बच्चों के बचाव के आन्दोलन की सहायता मिली हो अथवा 
.. उसे वरंमान वैज्ञानिक ज्ञान की सहायता ही मिली हो। उसकी माताएँ अधिकांशतः 
. निधन ही थीं, उनमें से बहुत सी अज्ञान तथा बहुधा कठिनाई में ही रहीं, वे किसान तथा 
. _ कार्यकर्नी थीं। उनके बच्चे बिना किसी डाक्टर, बिना शुद्ध दूध, बिना वर्फ़ के, बिना किसी 
.._ सफ़ाई के तथा बहुधा साधारण भोजन ही पर रहे हैं। परन्तु उनको एक छाभ था जो 
.. किसी भी मात्रा में प्रयोगात्मक विज्ञान उन्हें नहीं दे सकता और वह था अच्छी वंशानु 
गति का। 


उन्हें वंशानुगति से असाधारण रूप में अच्छी शारीरिक गठन मिलती थी। बहुत 


से उदाहरणों में यह भी बतलाया गया है कि पाठशालाओं के बालक यदि चश्मा लगाते - है 


पुबलिखित, पृष्ठ ४०७ 


7“ द एच्० एच० हिब्स (पर, स. क्ात955) का यहू संत (इनफ़न्ट मभार्टेलिटी डे । ॥ 
[या ००79 स्यूयार्क, १९१६) कि ओऔद्योगिक केन्द्रों में बच्चों की 


अधिक मृत्यु अपूर्ण साधनों तथा खराब निवासस्थान के कारण होती है, पूर्ण रूप _ 


.. से तथ्यों द्वारा ठीक नहीं उतरता--हालाँ कि अवहय ही स्वाभाविक रूप से ये कारक | 5 
.. भी बच्चों की सुत्यु के कारण हें, परन्तु यदि ये कारण गोण कोटि के नहीं तो वंशानु- 


.._ गति पर आधारित कारणों के अतिरिक्त ही माने जा सकते हैं। जेसा कि पोपनों तथा 
.. जानसन ने पूर्व लिखित पृष्ठ ४११, में बतलाया है -- " . ०7, 























दल आज जाति-विज्ञान का आधार: 


हैं तो अपने माता-पिताओं के ही कारण । इस सम्बन्ध में काले पियसेन (एछण 
?८०७०४०० ) के कार्यों से भी वही परिणाम निकलते हैं। 


वंशानगति तथा मानसिक गण 





मानसिक गणों में भी ऐसा प्रतीत होता है कि परिस्थिति नहीं, परत्त वंशानगति < 


अधिक प्रभावशाली शक्ति है। कुमारी पेरिन (१४58 ४८7४४ ) ने डिक्शनरी आफ 
नेशनल बायोग्राफ़ी तथा हज़ हू में १५५० जोड़े पिताओं तथा पुत्रों पर अनुसन्धाव किया _ 
है। उसने देखा कि. , .अनिश्चयता का गणांक पिता तथा पत्र के व्यवसाय में, प्रथम 
समूह में "७६ तथा बाद वाले में ७५ है। हम जानते हूँ कि यदि सांख्यिकीय ढंग से 
. बतलाया जाय तो पित्रागति का गुणांक लगभग “५ होगा। परिणामत: हम शुद्ध तथ्यों. 
के तक॑ से ही इस परिणाम पर पहुँचते हैँ कि मनुष्य के व्यवसाय की पसन्द दो-तिहाई 
बंदानुगत झुकाव पर तथा एक-तिहाई परिस्थितीय दशाओं पर निर्भर होती है। 


ये आऑकडर्ड भारत ऐसे देश के लिए विशेष महत्त्व के हें जहाँ का सामाजिक संघटन 


वर्णव्यवस्था पर आधारित है। हम देखेंगे कि नेतिक आधार पर हम चाहे जितना इस 


प्रथा को बुरा कहें, जिससे मनुष्य अपने पिता के व्यवसाय के लिए ही प्रेरित होता है, का 


“शाही तथा उनके शाही सम्बन्धियों के रहने का स्तर तीचा नहीं है परन्तु फिर... 





भी उनमें बच्चों की मृत्यु की गति बहुत अधिक है--यह, जहाँ पर माता या पिता की... 


मृत्यु युवावस्था में हो गयी हो, वहाँ पर १००० में ४०० के लगभग है।* हि 

पियसन, ई० सी० स्‍्नो, तथा इंथेल, एम० एल्डरटन ([6 ७0 ?८७75००, 

हे कु. 0. इच०छ ब्यूव एल! ॥., ए]त6-०६०क ) के कार्य यह बतलादच सर सफल हुए 
हैं कि जहाँ पर राष्ट्र का काफ़ी घन खर्चे करके बालम॒त्य को कम किया गया है 


.._चहाँ पर जो बच्चे प्रथम कुछ वर्षों में मृत्यु से बचा लिये जाते हैं, बाद के वर्षों में वे 





मृत्यु के शिकार होते हे। क्योंकि उनसें साधारण परिस्थिति में भरी भाँति जीवित 


रा. . रहने की शक्ति नहीं रहती। 








१. पोपनों तथा जानसन, पुर्वबलिखित, पृष्ठ १३-१४। ४ 
हा जहाँ तक वंशानुगत आँख की खराबी का सम्बन्ध है, यह सम्भव है कि वह 
केबल एक एकक कारक सान ली जाय तथा उसे साधारण नेत्रज्योति के ऊपर प्रभावी 
.. समझना चाहिए। का 8 

२. बायोमेट्रिका (90फऋ्रदामा:४) ॥, १९०४, पृष्ठ ४६७ 





उपाजित गणों की विज्ागति के विरुद्ध प्राण... २६७ 


तिस पर भी बात यह है कि यदि उसे स्वतन्त्र चुनाव का अवसर मिलता तो अधिकतर 


 उदाहरणों में वह उसी को पसन्द करता। 
वंशानुगति तथा मानसिक अस्वस्थता द 
यदि हम मानसिक अस्वस्थता पर ध्यान दें तो देखेंगे कि वंशानुगति एक प्रभाव- 
गाली शक्ति है। द द 
साइजोफ्रेनिया' एक साधारण मानसिक बीमारी है तथा यह १०० में एक मनुष्य 
में देखी गयी है। इसको कभी कभी डेमेन्शिया प्रेकाक्स कहते हैं। यह पागलपन का 


प्रारम्भिक रूप है और साधारणत: २० से ३०-३५ वर्ष तक की उम्र में मिलता है। 
इसकी विशेषता रोगी का विभाजित व्यक्तित्व है जिसके कारण, बढ़ी हुई हालतों में, 


मनुष्य को पागलूखाने तक में रखना पड़ता है। छक्जेमबंगर' तथा वान वर्शुअर के कार्यों. 
से पता चलता है कि सम्बन्धियों से रहित मनुष्यों में साइजोफ़ेनिया होने की सम्भावना 
८५ प्रतिशत तथा सम्बन्धियों यक्त व्यक्तियों में साइजोफ्रेनिया से मिलतें-जुलते मान- 
सिक लक्षणों में २९९ प्रतिशत मिलती है, परन्तु पीड़ितों के ५००० भाइयों के अध्ययन 
.. में यह संख्या १०८ प्रतिशत तथा ९७ प्रतिशत मिलती है और पीड़ितों के १५९५ 
.. बच्चों में संख्या और भी अधिक हो जाती है जो क्रमशः १६४ प्रतिशत तथा ३२९६ 
. प्रतिशत मिलती है। 
....._ सम्बन्ध में दूरी होने के साथ साथ इस प्रतिशतता में बराबर कमी होते जाना महत्त्व- 
: पर्ण है, क्योंकि पोते ३ प्रतिशत तथा १३८ प्रतिशत, चचेरे भाईबहत १८ तथा १०२ 


प्रतिशत, भतीजे-भतीजियाँ १८ तथा ५१ प्रतिशत और भतीज-पोते, भतीजनयोतियाँ 


६ प्रतिशत तथा १९ प्रतिशत थे।' शिधिलता छानेबाला पागलपन २०० में से 


एक में होता है तथा जहाँ तक देखा जा सकता है, इसका वनावटटसम्बन्धी आधार हूँ. के 


. जो सम्भवतः पिन्नागति में किसी प्रभावी पिव्यक के कारण 


- ९. 56४ा209#7०फां 
२ लटका ए78८९०5 
द ए०7एटआपी! ए/9980॥0 १९३२७, राग १ 
४. जिफएडगीठेठड26, 5लामॉप्णफणी १९३७ द का 
....._ ५. कुछ ने यहू परिणाम निकाला है कि साइजेफ्रेनिया केवल एक अपसारी 
पिश्यक के कारण है। कब 
.. ६, सो० स्वर्न (0. 8०५) पूर्वलिखित, यु ० ४ट९. 








ए६८ . जञाति-विज्ञान का आधार 


अभी तक हमने जिन प्रमाणों को देखा--उनसे स्पष्ट होता है कि वंशानुगति की _ 


शक्ति काफी प्रभावशाली है, जब कि उसकी परीक्षा ऐसे प्रमाणों के प्रकाश में की जाती 


जिनका ठीक ठीक विश्लेषण किया जा सके। इसलिए यदि हेरन' अपनी पस्तक 
दि इन्पलयेन्स आफ़ अनफेवेरब॒ल होम एनवाइरनमेन्ट एण्ड डिफ़ेक्टिव फिजीक ऑन 
दि इन्टेलिजेन्स ऑफ सकल चिल्ड्रेन” में मानसिक स्थिति, योग्यता तथा पोषण में दाँतों 


की दशा, स्वच्छता इत्यादि में कोई सम्बन्ध न पा सके तो कोई आश्चर्य नहीं है। 


उप्राजित गणों के पारेषण का कोई प्रमाण नहीं 


यह सिद्ध करने के लिए कि परिस्थितीय दशाओं से उपाजित गणों की पित्रागति क्‍ 


होती है, इस समस्या को उस दृष्टिकोण से देखा जाता है कि अच्छे गृण प्राप्त किये जाते 
है इसलिए उनका पारेषण होता है, तथा दूसरी पीढ़ी में इस प्रकार से सुधार हो जाता 


है और वह उद्विकास के मार्ग में आगे पहुँचा दी जाती है। यह मत छेमाक का 


तथा उनके अनुयायियों का हू। 


इस मत के माननेवाले शायद ही कभी इस बात पर ध्यान देते हैं कि यदि यहू ... 
ठीक होता तो इसके विपरीत भी ठीक हो सकता था। इस प्रकार प्रथम महायुद्ध 
में फ़ोज़ों की गर्जंनावाली बीमारियाँ सैनिकों के बच्चों में पारेषित हो जातीं। इसी . 


तरह अन्य दोष तथा बराइयाँ जो मनष्य ग्रहण कर लेता है, जिनमें प्रतिकूल आथिक 


दशाओं के परिणाम भी शामिल हैं, बाद की सन्ततियों में फेल जातीं, किन्तु जेसा कि 


हमें साधारण निरीक्षण से मालम हूँ, बात ऐसी नहीं 


.. अधिकांश अमेरिकानिवासियों के पूर्वज अमेरिका में निर्धन आप्रवासितों की... 

.. भाँति आये परन्तु उनकी सन्ततियों में कोई चिह्न ऐसा नहीं मिलता जिससे यह सिद्ध 

... हो कि उनमें उनके पितामहों, प्रपितामहों तथा अगणित पूर्वजों की निर्धनता के फल- 
.. स्वरूप, जो य्रोप के गाँवों तथा शहरों की कठिन स्थितियों को छोड़कर वहाँ गये थे, 


३ ! कोई अयोग्यता है। 


... जनसंख्या के इतने बड़े अनुपात में उन निधन आप्रवासितों से उत्पन्न होने का एक... 
ही प्रभाव उन्त गुणों पर पड़ता है जो उस कृषकंवर्ग की वास्तविक प्रकृति को प्रति] 
../. १. डेविड हेरन (]22णएं4 सल्ौ०ा) “दि इस्पलुयेन्स आफ़ अनफ़ेवरेबजुल होम 

का . एनक्वाइरनसेन्ट एण्ड डिफ़ेक्टिव फिजीक आन दि इस्ठेलिजेन्स आफ़ स्कूल चिल्ड्रेन 


मेमोरियल सिरीज, नं० ८ (एापाा ) 











उपाजित गुणों की पित्रागति के विरद्धप्रभाण... ए६९. 


फलित करते हैं जिससे वे आये हैं। यह प्रभाव उनकी सांस्कृतिक पित्रागति की 


..निर्धनता (कमी) में भी देख पड़ता है, जिससे अंशत: इस बात का भी पता चल जाता... 


_ है कि उनके समाज के अधिकतर लोगों में क्योंकर वह प्रवृत्ति पायी जाती है जिसे हम _ 

. शौक्रातिशीक्र धनी बन जाने की प्रवृत्ति कह सकते हैं। परन्तु इसका कारण यह नहीं. 

है कि अमेरिका की धरती से ये गूण. उपाजित किये गये हैं या अमेरिका की परि- 

स्थिति ने ही वहाँ के मनुष्यों की मानसिक तथा स्वभावसम्बन्धी प्रक्रियाओं को बदछ 
दिया है। यह बिलकुल सांस्कृतिक या कहिए कि संस्कृति के अभाव की पित्रागति है और 

भौतिक, मानसिक तथा स्वभावसम्बन्धी पिन्रागति से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है। 

जैसा कि शीनफ़ेल्ड ने विश्वस्ततापूर्वक बतलाया है, “एक ऐसी स्त्री से उत्पन्न बच्चे: 


. जो कि अपनी वाल्यावस्था में सन्दर रही हो, परन्त किसी घटना, कठिनाई आदि... 


. के कारण जिसने अपनी' सुन्दरता खो दी हो, छलेश भर भी उससे भिन्न नहीं होंगे, जैसे 


बे तब होते जब वह चित्रजगत की रानी वन जाती।”' उपार्जित गुणों की पित्रागति 


(इनहेरिटेन्स ) के विरुद्ध किये गये प्रमाणों के साथ हम इस तथ्य की' ओर ध्यान आक< 

.  पित करते हुए कह सकते हैं कि चीननिवासी अपने बच्चों के पेर हजारों वर्षों से बाँचते 
.. रहे हैं पर बे उत्पत्ति के समय अब भी कुरूप नहीं होते; उसी प्रकार यहूदियों में छयगभग 
. ३००० से ४००० वर्षों से खतना होता आया है परन्तु अब भी उनके बच्चे बिना खतना 
.. के ही उत्पन्न होते हैं । मुसलमानों के यहाँ भी यह रिवाज काफ़ी लम्बे काल से चछा _ 
.._आ रहा है, हालाँ कि इतने समय से नहीं जितना कि यहूदियों के यहाँ। सारे संसार की 


. जंगली जातियाँ अगणित पीढ़ियों में छाखों वर्षों से आकृति तथा जनवसम्बन्धी अंग... 
के काटने का रिवाज़ अपनाती आयी हैं परन्तु इन प्रथाओं ने पित्रागति पर किसी प्रकार. 


का भी प्रभाव नहीं डाला है । 


जैसा कि काफी समय पूर्व वीज़मेन ('८ांप्आा&7) ने दिखला दिया हँ--जब द 


. उसने कई पीढ़ियों तक चूहों की पूछ काटी, तब भी कोई चूहा विना दुम के नहीं उतने _ 


१. इस प्रकार से सध्य तथा पूर्वी मध्य यूरोप के किसानों की प्रसन्न तथा दिखाबे 
की प्रकृति एक प्रधान विशेषता है जो कि अंशतः अमेरिका की जनता के दिखावेषन तथा... 


.. बहिर्मुखी गुणों को व्याख्या करती है। 


२. अमराम शीनफेल्ड (300था7 $८॥०४रटो०) दि न्यू यू एण्ड हेरेडिटी, . रा रा 


5 चखेंदों एण्ड बिन्डस (॥)6 एटएछ एण्प छत निकल्ताए, (ककत0 क्याप ४ तप ) 
.. हरून्दन, श्रप२, पृष्ठ टू... हर आल 











२७० ... ज्ञाति-विज्ञान का आधार 


हुआ, कोई ऐसी विधि नहीं है जिससे कि यदि मनुष्य अथवा अ्रक्ृति द्वारा शरीर के 
जीवित या बाह्यांग पर कोई काररवाई की जाय तो वह किसी भी प्रकार से प्रजनन 


सम्बन्धी गणों को बदल सक। 


यदि ऐसा सोचा जाता है कि जितने तर्क अभी तक हमने साधारण जाति-विज्ञान 
तथा जननिक विचारों की दृष्टि से दिये हैं वे भौगोलिक परिस्थिति के उद्भवसम्बन्धी 
प्रभावों को अस्वीकार करने के लिए अपर्याप्त हैं जो कि उपाजित गुणों के पारेषण के 
सिद्धान्त द्वारा कार्य करते हैं, तब इनका जुड़वों के अधिक विस्तृत अध्ययत्त के साथ 
विचार करना चाहिए। द 

अवश्य ही मनुष्य के उद्विकास में भूगोल के प्रभाव के लिए स्थान हैं। इसकी 
व्याख्या हम आगे करेंगे। वास्तव में भौगोलिक प्रभाव का महत्त्वपूर्ण स्थान हे परन्तु 
वह सर्जनात्मक रूप से कार्य नहीं करता, जो स्वयं मनुष्य की बनावट में परिवर्तन 
करता हो और वही वंशानुगति द्वारा पारेषित हो जाता हो। 





















सत्रहवाँ अध्याय 


नुड़वों के अध्ययन से वंशानुगति के महत्त्व 
के और अधिक प्रमाण ._ 


अब यदि हम उन प्रमाणों की ओर जाये जो कि जुड़वों के अध्ययन से मिलते हैं. 
तथा जिन पर अब बहुत सा साहित्य उपलब्ध हैँ, तो हम देखेंगे कि जिन परिणामों 
पर हम पहुंचे हूँ उनसे ये काफ़ी हृद तक मेल खाते हैं। 


परिस्थिति तथा एकरूपधारी जुड़वे 


वास्तव में यह कहना निरापद होगा कि यदि जातियों के विकास में परिस्थिति 

: के प्रभावों की सम्पूर्ण रूप से नहीं तो मुख्य कारक के रूप में किये गये दावे की कमजोरी _ 
. दिखलाने की अभी और आवश्यकता हो, तो यह चार्ल्स डारबिन के चचेरे भाई तथा 
. सुजनन विज्ञान के प्रवर्तक गाल्टन (5४:०७) और उनके अनुयायियों द्वारा किये 

. गये जड़वों के अध्ययन में मिलता है । 


... गाल्टन ने यह तक किया है कि यदि परिस्थिति का प्रभाव तथा पोषण अनुलब 
. सचेतन की प्रकृति परिवर्तित कर सकता है तो यह समान जुड़वों के उदाहरण में प्रद- 
शित किया जा सकता था । का 


इस प्रकार के जुड़वाँ (यमल) एक ही अस्तित्व से उत््न होते हैं तथा यदि ये... 
विभिन्न दक्षाओं में पाले जाते हें तव इन दोनों व्यक्तियों में जो कि प्रारम्भ में जाति... 
की दृष्टि से समान हैं, अछग अलग परिस्थिति के अनुभव के अनुसार एक दूसरेसे 


. भिन्नता हो सकती है। दूसरी ओर साधारण जुड़वाँ जो कि विभिन्न अस्तित्व से उत्पन्न 


: हैं यदि एक ही परिस्थिति में पाले जायेँ तो उन्हें एक दूसरे के समान हो जाना चाहिए।.._ 
..._ गाल्टन ने लगभग ८० जोड़े समान जुड़वों के इतिहास का संग्रह किया, जिनमें से... 

: ३५ के बारे में एक एक ब्यौरा प्रामाणिक आधार पर रखा गया, जिससे विदित हुआ... 
. कि बच्चे बचपन में बिलकुल समान थे । पृथक्करण के पढचात्‌ देखा गया कि वे अन्तिम. 


. समय तक निश्चित रूप से अपरिवतित रहे।....ः 





५०० "जीजा, जगत गत, न ०क रह पक: पक 





























श्छ्श जाति-विज्ञान का आधार 
जब कि साधारण जुड़वों में एक दूसरे से उतनी ही विभिन्नता पायी जाती थी _ क्‍ 


जितनी कि समान जडवों में समानता मिलती थी 


एच० एच० न्यूमैन (एिं. मी. 2४८छ७एछ४० ), एफ० एन० फ्रीमेन (९. पर #76६- 


080) तथा के० जें० होलजंगर (ए. ]. सतःष्णश० ) ने जो कारये किये हें 
गेंकि उन्होंने यह बेतलाया कि जब समान जुड़वाँ साथ साथ तथा 


महत्त्वपूर्ण हैं क्यों 
अलग अलग पाल गय तो वजन के अतिरिक्त बहुत ही कम महच्वतुग सै सतत 


फविभिन्नता--ऊँचाई, वजन तथा सिर की लम्बाई-चौड़ाई के विषय में--मिली, जहाँ 


पर अंक वेसे ही थे जैसे नं० ३ तालिका में दिये गये हैं । ः 
वजन की विभिन्नता कोई महत्त्वपूण नहीं है क्योंकि वज़न ऐसी वस्त है जिस पर 
दाओं का बहुत शीघ्र प्रभाव पड़ता तथा यह विभिन्नता असम्भा- 


पोषणसम्बन्धी ' 
वित नहीं हैं 
जब ये परस्पर सम्बन्धित गणांकों (को एफीशेण्टस्‌) में प्रिणत किये जाते हैं... 
तो परिणाम कहीं अधिक महत्तवपूरण होता है, क्योंकि जितना कि प्रथम दृष्टि में पता 
दी 


चलता है, परिस्थिति का उससे कहीं कम प्रभाव पड़ता हैं, जैसा कि साथ में दी हुई - 


तालिका नं० ४ में तुलना स विदित होता हे 


समावता के गणांकों का प्रमाण 


पित्रागति तियम (मेण्डेलियन लॉ) के अनुसार बच्चे हुए रूप में अपने माता- 

पिता के आकार में प्रजनित नहीं होते, हालाँ कि उनके समस्त गण वंशानगत होते हैं. 

तथा पूर्वजों के प्रकारों से आते हैं। परिणामतः जब हम इस समानता अवदा सादृश्य 

.. के (जिसको हमने अभी व्यवसाय के पसन्द करने में वंशानुगत झुकाव के सम्बन्ध मे । 

. बतलाया है) गुणांक को सांख्यिकीय रूप में प्रदर्शित करते हैँ, तब यह जाग नहीं की... 

“2. जा सकती कि यदि » किसी समानता को नहीं तथा १ पूर्ण समानता को प्रदर्शित हे 
“करता है तब बच्चे ठीक अपने माता-पिता के समान हे० है प्रजनित होंगे 


भाइयों की समानता के गुणाक मे ठीक यही सत्य 


का] दिवन्स (7०7७), ए स्टडी आए हेरिडिटी एण्ड एनवाइरनसेन्ट , है. ः 
..._ #प09 ० घृक्तव्वाए बढपें शिरता।०ए7प्रथ्य)। यनिरवर्सिती आफ शिकागों प्ंस 
पक ] ]५ न है; है हो? ह। 092( 0: 0 655 )+ १९२७ सर 2 कम प 
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जु इब्रों के अध्ययन से प्राप्त प्रमाण रा 2०५ परे रे 


तालिका ने ३ 


समान ज़ड़वों की ऊँचाई, वजन तथा सिर की हरम्बाई चौडाई के आकडों 
.. की तुलना, जब कि वे अलग-अरूग तथा साथ साथ पाले गये हों 





ऊँचाई (सेंटीमीटरों | १ ७| साथ-साथ पाले हुए दो. १८ उनके लिए जो अलग- 
की में) ० द 2 |. समान जुड़वों के छिए |. अलग पाले गये हों 
._ वजन (पौंडों में) बा हू आप 
सिर की चौड़ाई... मे एम 
(मिलीमीटर में) 06 0 र२ट५(: 
. सिर की लम्बाई पल 
.. (मिलीमीटर में ) २९ एक (२२० । 


हर रैर १ | मी है गज 





> यह देखा जायगा कि समान जड़वे जब साथ-साथ तथा अलग-अलग पाले जाते 
५ . हैं तो सिवाय वजन के अंकों में बहुत थोड़ा अन्तर है। 


इसलिए कोई प्रमाण नहीं हैं कि परिस्थितिं की कोई शक्ति बंशानगत प्राप्त 
. गुणों में परिवर्तत कर सकती हू। रा 
का तालिका नं० ४ 


अलग अलग तथा साथ साथ पाले गये समान जुड़वों के आऑकड़ों की तुलना 
तथा ऊंचाई, वजन और सिर की लरूम्बाई, चौड़ाई के विषय में गणांक- 
पुतःसम्बन्ध द्वारा प्रदशित द 





| उनके लिए जो अलग 
अलग पाले गये हें 





जुड़वों के लिए 











हि 
2 8 छू 
ऊँचाई ५०९३२ साथ पाले हुए समान 
$ 
| 
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पा , जाति-विज्ञान का आधार 
हम देखते हैँ कि पित्रागति तथा भाइयों में समानता का गुणांक (कोएफोशेंट ) 

. सब “५ तथा “६ के पास मिलता हूँ। इस श्रकार से भाइयों तथा बहनों में आँखों के... 

. रंग की समानता ' ५२, कद की "५१, कापालिक देशना की (जिसमें सिरकी लम्बाई 

. तथा चौड़ाई का अनुपात है) "४९ तथा केशों के रंग की *५९ है। बा, 
2327 7 5 यह सब. परिस्थिति की तुलनों मे बंशानु गति का अधिक महत्त्व सिद्ध करने में सहा- 
.._ थक होते हैं क्योंकि उनसे विदित होता है कि साधारणतया, कम से कम ' ५ से अधिक. 
. दखलाई देनेवाला साम्य, वंशानुगति से सम्बन्धित मिलता है तथा शेष के लिए रा 

. हमारी जननिक विद्या काफ़ी अंशों तक बतलान मे सहाय ः होगी। परिणामतः परि- 
स्थिति के आँकड़े, यदि वास्तव में उनका अस्तित्व है अथवा वह जो कुछ भी हे, 'पसे- 

बहुत कम होना चाहिए जब कि जातीय अंक उससे काफ़ी अधिक है। पा. 
































बंशानगति तथा जड़वों मं दशरीरसम्बन्धी गण 


अन्य बच्चों की अपेक्षा समान जुड़वों में परिस्थिति तथा वंशानुगति के प्रभाव _ 

पर जो अनुसन्धान हुए हैं, इनको केवल शारीरिक गुणों तक ही सीमित नहीं रखना द 
चाहिए, जिनके बारे में अभी हमने बतलाया हूँ। (2 
। इस प्रकार से खत-दबाव (याने .8]00व 7?7८४5००८) तथा नाड़ी की गति के 
 अम्बन्ध में यह देखा गया है कि समान जुड़वों में ऐसी दश्शाओं में ऋमश: ६३ अतिशत _ 
तथा ५६ प्रतिशत की समानता मिलती है, जबकि असमान जुड़वों में यह कमरा: रेई ; 


. प्रतिशत तथा ३४ प्रतिशत मिलती हूं। . 
वंशानुगति का प्रभाव स्पष्ट है । प्रथम मासिक धर्म दूसरा महत्व शरीरसम्बन्धी 





. गण है। । 
0०70. “समन जुड़वों मे पधम मासिकधर्म के समय के अन्तर २-८ मास दिखलाया गया. 
रा 8 है तथा असमान जुड़वों में १२ मास है। अन्य सपितृक बच्चों में १२' ९ महीने में तथा 
.._ माता-पुत्री के सम्बन्ध में १८४ महीने और असम्बन्धित स्त्रियों में १८-६ महीने का है। 
उन दो व्यक्तियों के जीवनविस्तार में काफ़ी समानता मिलती हैं जो समान द 


........ १. सलकोवा ()४०7:०४०) के कार्य पर आधारित, प्रोसीडिग्स आफ़ सेविसिम_ 
.._गोर्की (?70०6८वांगछुड रण 2 ०ऊ पा 6०४86), मेडिकल बायलोजिकल रिसर्च | 
_इन्स्टीट्यूड, ३ १९३४, सी० स्टने (0. 50670) से प्रोद्धरित, पुर्वेलिखित, पृष्ठ ४७७/८ 

- अलाउलाएआत+, 80००0. ४. 300770०००089 रेरे। १९३४ ः 
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 जूड़वों के अध्ययन से प्राप्त प्रभाण.... की शा 3 


... जुड़वाँ हैँ। कालमैन तथा सैन्डर' (687७7 ०»7॥व 5०7८) के अच्वेषणों ने... 
.. यह सिद्ध कर दिया है, जिनसे पता चछता है कि जब कि समान जुड़वों में ६० वर्ष से. 
आयू अधिक वालों में जीवनविस्तार का अन्तर ३६०९ मास था, असमान जड़वों 


में यहु ७८- ३ था 


.. जुड़वों में वंशानुगति तथा खेलों सम्बन्धी शारीरिक शक्ति 


वंशानुगति का प्रभाव अन्य अवेक गुणों में--बच्चे के चलना शुरू करने से बाद की. 


खेलने की शक्ति तक, दिखलाया जा सकता है। इस प्रकार एक अध्ययन में यह देखा गया 
. था कि समान जुड़वों में ६९ प्रतिशत में चलने की सदृुशता थीं जब कि असमान जुड़वों 
. में केवल ३५ प्रतिशत थी। एक दूसरे अध्ययन में अंक इनसे मिलते जुलते थे जो क्रमशः _ 
६७ तथा ३० प्रतिशत थे । जब कि कुछ जुड़वों के जोड़ों में कूदने की ऊँचाई में यह देखा... 
गया कि समान जुड़वों में औसत अन्तर १" ७५ तथा असमान में यह अन्तर ७६ 
सेन्टीमीटर था । 


.. जुड़वों में वंशानुगति तथा चिकित्सासम्बन्धी दण्माएँ 
... चिकित्सासम्बन्धी दशाएँ प्रत्यक्ष रूप से वंशानुगति द्वारा काफ़ी निकटता से 


...._नियन्तित हैं जैसा कि इस सम्बन्ध में (जिनमें से कुछ की व्याख्या हम अन्य स्थान पर... 
... कर चुके हैं) न केवछ साधारण जननिक अध्ययन से ही परन्तु मुख्यतः समान जुड़वों | 
... के अध्ययन से स्पष्ट है जहाँ पर परिस्थिति के प्रभाव से इसका सम्बन्ध महत्त्वपूर्ण है।...... 


.... उदाहरणार्थ, चेचक के विषय में जो सभी अथवा लगभग सभी बच्चों को हो सकती... 
... है, यदि बे छूतवाले क्षेत्र के निकट आ जाते हैं, इसका विस्तार जुड़वों के समान जोड़ों.“ 
.. में असमान की अपेक्षा अधिक होगा। (८७ प्रतिशत की अपेक्षा ९५ प्रतिशत तुलवा.. 
... करने पर मिलता है ) द हम 


रा १. 'इन जमनी (70 एप), बी० वशुअर (५७, ४०इण्ाप्टा) द्वारा, 0 


क्‍ १९२७, सी० स्वर्न (0. 8६6:४) पुर्वलछिखित, पुष्ठ ४८० से प्रोद्धरित 


२. बोसिक (8650) हारा, यु० एस० एस० आर० (४. 8. 5. #£.) . हम, 


१९३४ सी० स्टनें, पूर्वलिखित, पृष्ठ ४८० से प्रोद्धरित 


... है. भिरेनोवा (१(४7८70४9) 
कु रिसच इन्स्टीदयट, १९१३४, रे 








प्रोसीडिग्स ग्स , मेक्सिस गोकी सेडिकल बायलोजिकल ० पी 
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3 न्‍म>+ नस-न+त+-- लिन सम अकसन भनसप नमक नस सन प करत हे 


"२७६... 
... परिणामों का जुड़वों के अध्ययत से भी समर्थन होता 


.. ही वंझ्ानुगति 
. स्वर्जेर तक रोजनाफ़ 


... में कार्य करती थी, एक अवैध बच्चे को जन्म दिया तथा दूसरी एक परिवार की सुरक्षित 
शरण में एक घरेल नौकरानी की भाँति रही। परन्तु दोनों को साइजोफ्रेनिया हो गया, - 








जाति-विज्ञान का आधार 


साधारण रूप से मानसिक गुणों की पित्राग॒ति पर किये गये अनुसन्धान से निकले _ हे 


इस प्रकार से साइजोफ्रेनिया के उदाहरण मे जैसा 





कि हमने दिखलाया हैं अवश्य... 
का आधार होना चाहिए, हम पाते हैं कि स्टर्न वान वर से लक्जे- 
३ प्लेसेट तथा ब्रश के कार्यों के आधार पर इस परिणाम पर... 


पहुँचते हैं कि असमान तथा समान जड़वों में मानसिक अस्वस्थता क्रमश ११ प्रतिशत 


तथा ६८ प्रतिशत हैं। जँसा कि स्टने बतलाते हँं--- 


“समान तथा असमान जडवों में सदशता की वारम्बारता मे काफ़ी अन्तर है | रा 


। यह बहुत कम ठीक जान पड़ता है कि परिस्थिति में अधिक समानता, जुड़वों में... 


[इजोफ़ेनिया के अधिक सादृश्य के लिए उत्तरदायी है । 


बह, कालमैन द्वारा बतलाये हुए एक उदाहरण की ओर ध्यान आकर्षित करता रा 


है, जहां समान जुड़वाँ बहने 
तथा एक-दूसरी से शायद ही कोई सम्बन्ध रहा हो। १५ बम दा जो कारखाने 






एक को बच्चे के जन्म के उपरास्त ही तथा दूसरी को डेढ़ वर्ष पश्चात्‌ । जैसा कि उसने 
ठीक ही बतलाया है, उसमे बीमारा की शारीरिक बनावट-सम्बन्धी पृष्ठभूमि का. ह 
संकेत मिलता है । स्पष्ट रूप से परिस्थिति का प्रभाव अवेध गर्भाधान वाल उदाहरण 


5 में यह हुआ कि बीमारी और भी दीध्र हुई। 


: उन्मत्त उदासी के साथ पागलपन एक दूसर जरका+ की मानसिक बीमारी है जिसमें... 


..... जुड़वों के प्रमाण महत्त्वपूर्ण हे। जमनी गे उदास तथा अमेरिका के रोजनाफ, _ 


....._ १. सौ० स्टर्न (0. 8:67) पूर्व लिखित, पृष्ठ ४८८ 


ः- २, .पऋव्यज्टाहुटा | न, 


। कप रा ह ३. २0558 
72 को टइड्टा. 








जन्म के उपरान्त विभिन्न घरों में अछण अलग कर दी गयीं. 





जूड़वों के अध्ययन से प्राप्त प्रमाण ला 


हैन्डी तथा प्लेसेट ने असमान जुड़वों में कम सादुंद्य तथा समान जुड़वों में अधिक... 
. सादृश्य दिखलाया है। 


.. जुड़वों में वंशानुर्गात तथा क्षीण बुद्धि... 


क्षीण बद्धि उस मानसिक अस्वस्थता के साथ निकटता से सम्बन्धित है जिसकी 


 अआयाख्या हम अभी तक करते रहे हें। यह मानसिक पीड़ित के, जिसका जड़ (मढ़) 
. के अन्तगंत वर्गीकरण हुआ है, तथा साधारण बुद्धि के लोगों के मध्य की अवस्था... 
: है। बुद्धिपरीक्षा में इत लोगों को ५० से ७० नम्बर तक मिलते हैं। पश्चिमी देशों में, ..._ 


जिनके कुछ आंकड़े हमारे पास हैं, उनकी संख्या नगण्य नहीं होती। साथ ही हमारा । 


.. विश्वास हे कि ये लोग इस विषय में निरार नहीं हें। हा 
जड़ता तथा बुद्धि की क्षीणता दोनों ही जन्म (४०६७) के पूर्व तथा पश्चात्‌... 
मस्तिष्क में चोट छूगने के परिणामस्वरूप हो सकते हैं । परन्त इन कारणों को अलग 
कर दें तो जननिक में जननसम्बन्धी प्रमाण से पिन्रागति का ज्ञान हो सकता है जिसके 
। .. फलस्वरूप एसी दशा उससे अधिक होनी चाहिए जितनी कि सम्पूण जनसख्या मे 
.. साधारणतया मिलती है। यदि हम जुड़वों द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रमाणों को देखें तो . 
... यह सिद्ध हो जाता है। उदाहरणार्थ, डेनमार्क में क्षीण बुद्धि वाले जुड़वों के एक समूह 
.. में से, जिसमें से सभी परिस्थितीय कारण हटा दिये गये थे, यह देखा गया कि १५... 
.. जोड़े असमान जुड़वों में केवल एक जोड़े में क्षीण-बुद्धिपन की सदृशता मिली । जब कि... 
.. १६ समान जुड़वों में १४ में सादश्य पाया गया। जप हा. | 
0 क्षीण बद्धि से साधारण बद्धि की ओर जाने में जड़वों के अध्ययन से वही प्रभाव क्‍ रा ० 
.._ प्रदर्शित होता है जो अधिकांश में वंशानुगति के कारण माना जायगा। | 
..... एच० एच०» न्युमन (छ. छल. ि८७7३४७०), एफ० एन० फ्रीमन (#., ऐर. छा€८- ० मय 
गे ४7००) तथा के० जे० होलजिगर' (&. |]. सठादंग8००) ने विनेट बुद्धिपरीक्षा का । 
..._ उपयोग करके साथ पाले गये समान जुड़वों, अग अलग पाले गये समान जुड़वों, अस- 
... मान जुड़वों तथा अन्य समान माता-पिता वाले बालकों का सम्बन्ध गुणांक दिलाया 
हा जैसा कि तालिका नं ० ५ में दिया गया हें । का 


१. सी० स्टर्न (2. 8६८८7) पूर्वलिखित, पृष्ठ ४९४ 


._ २. ए स्टडी आए हेरेडिदी एण्ड एनवायरनमेण्ड (0 झपव9 व प्लाव्याक | 
... क्ात ककर।0776०४) दिकागो युनिवर्सिदी प्रेस, १९३७ पा 

























२१७८ द जाति-विज्ञान का आधार 
हमारा अभिप्राय जुड़वों के सम्बन्ध से अधिक विस्तार से बृद्धिपरीक्षा हा 


यहाँ पर हः पा 
पर विचार करना नहीं है। जब कि स्पष्ट है कि अनुकूल बैक्षिक तथा सामाजिक दशाओं 
साधारण नियम के... 


मस्तिष्क, छाभ तथा ऐसी कम दक्षाओं से हानि उठा सकता ह, 
. अनुसार यदि समान जुंड़वों को विश्वविद्यालय की शिक्षा दी जाय तो उन्हें बुद्धिपरीक्षा है 
. में, उनकी अपेक्षा जिन्हें ऐसी शिक्षा नहीं मिलती अधिक नम्बर मिलना चाहिए।.... 
 तिस पर भी तालिका नं० ५ के आंकड़ों से पता चलता ह कि ऐसी परिस्थितियों में... 
भी सम्बन्धित जड़वों की बुद्धि में अन्तर साथ पाले गये समान जुड़वों तथा भाइयों के. 
_ जोड़ें तथा अन्य समान मातापितावाले बच्चों केस्तरके मध्यम जाताह। 


तालिका नं० ५ क्‍ पक 


बद्धिपरीक्षा के सम्बन्ध मं साथ साथ पाले गये समान जुड़वों तवा अलग अलग... 


पाले गये समान जड़वों के मध्य सें परस्पर-सबन्ध गुणा (बिनेटबुडिपरीक्षा) ..... 






| “ना ख प लककिया हुआ सम्व्न अन्तर ठीक किया हुआ | सम्बन्ध 
2088 माध्यमिक अन्तर। गुणाक 














५ एई समान जड़वाँ साथ साथ समान जड़वाँ साथ साथ हि ; व हा ४ 
; दी व ३-१ ८८१ 








द पाले हुए 
१९ समान जुड़वाँ अलग अरूग , | रा 
पाले हुए क्‍ मे जा. |, 
५२ असमान जुड़वाँ साथ साथ हे | 
। पाले हुए कर ! हे ५९.९ दि ः दर्१ः रा | 


४७ जोड़े समान मा बाप केबच्चे।. ९८ 





(न्यूमैन, फ्रीमेस तथा होलजिंगर से ) 








[यह देखा जायगा कि परस्पर-सम्बन्ध पुगाक से पता चलता है कि समान जुड़वों 
रा हा “में अलग जलूग पाले जाने के बावजूद, असमान जुड़वों की अपेक्षा जोकिसाथ साथ 
है पाले गये हों, समानता का अधिक ऊँचा गणांक मिलता हैं ] मा क्‍ 
समस्या के इस पहल के निरीक्षण को समाप्त करते हुए हम टरमैन के अनुभव को... 


प्रोढरित कर सकते हैं जो कहता है कि अछग अलग वा कह भी समान जुड़बों की 








.. परिस्थिति से सम्बन्धित वंशानगति तथा स्वभाव 


द भावना तथा स्वभाव, व्यक्तियों के मानसिक गुणों के एक अन्य रूप को प्रकट 
- करते हैं। न्युमेन, फ्रीमेन तथा होलजिगर* द्वारा देखे गये व्यक्तियों के इतिहास से विदित. 
. होता है कि विभिन्न परिस्थितियों में पाले गये, समान जुड़वों के आधार रूप गुणों में... 
... प्रत्यक्ष समानता मिलती हैं। द हे 


.. अपराध, बंशानुगति तथा परिस्थिति 


अपराध तथा उसकी ओर प्रवृत्ति, मानसिक अभिव्यक्ति का विशेष प्रकार है, इस 
. लिए वंशानुगति तथा परिस्थिति के दृष्टिकोण से उसकी परीक्षा की जा सकती है। 
.. बँधी हुई घारणा के आधार पर हम मानते है कि अपराध मुख्यतः परिस्थिति का परि- 
 णाम होता है। यदि किसी मनुष्य को निर्धनता में, भूखे अथवा लगभग भुखमरी की दशा 
में, निम्न तथा खराब वातावरण में पाला जाय, तो यह स्वतः सिद्ध-सा प्रतीत होगा 
कि बह अपराध करने के लिए प्रेरित होगा ही । निस्सन्देह यही आधार हूँ जिस पर इस 


... विषय के लगभग समस्त सामाजिक विधान बने हैं । 


फिर भी, जड़वों के अध्ययन से स्पष्ट ह कि बात ऐसी नहीं हू । 
जमंनी, हालेण्ड तथा अमेरिका में किये गये कार्य से प्रकट हे कि जहाँ असमान 


.._ जुड़वों में ३४ प्रतिशत सादृइ्य रहता है, वहाँ समान जुड़वों में ७२ प्रतिशत अर्थात्‌ 

.. उसकी अपेक्षा कहीं अधिक रहता है।.....|||| हि 
... अवध्य ही, इस विषय में अपराधी प्रवृत्तिवाले घर में सभी बच्चों पर परिस्थिति... 
. का प्रभाव पड़ता है तथा जहाँ तक समान जुड़बों का सम्बन्ध है, यदि एक बच्चा किसी. 























20 २7 5 जाति-विज्ञात का आावाई 


.. समर्थत नहीं होता। 


>रपकमो मल- अनकललन- पर लनन धन थ.++ 


>> 3-3 ०-० पल सकल पटक पल न्‍ 5 ८ कपल पर सच. विकलमपसपनन नम 


बंशानगति तथा स्थछूचरण ((प्र०००) 


भानसिक दक्षाओं पर पड़नेवाले वंशानुगति के प्रभाव को छोडकर, जो कि इस 


होता, यदि हम इन तथ्यों पर पुर्नविचार न करते जिनकी व्याख्या हमने अभी की 


हे स्वरूप मालूम होती हैँ । 


। घटना का स्पष्ट उदाहरण है जो परिस्थितीय आधार से उत्पन्न हुई है। किन्तु यह! भी 
हा का : सादृश्य देखा गया है। 

। .. कुछ शारीरिक निर्बलता के कारण एक बच्च म॑ दूसरे की अपेक्षा क्षति बीज होने को 
। हों जाती है, उस दिला में निर्बेछता की उचित सम्भावना मिलती हैं, इसलिए आया 


; उसी प्रकार की अधिक क्षति पहुँच सकती हैं। 


.. वंशानुगति, परिस्थिति तथा तपेदिक 








.._ किसी सदस्य को हुई तो परिवार में काफ़ी घबराहट फैल जाती थी। साथ ही जिस ः हा 








... अपराधी प्रवृत्तिवाली परिस्थिति का अनुभव करता हू तो दूसरा भी उतना ही करेगा। रा) 
.. पर यह सब कारक असमान तथा समान जुड़वों के अपराध की घटताओं में देख पड़ने... 

वाली अत्यधिक असमानता का कारण समझाने में असमर्थ हैं। जैसा स्टव कहा हल 
जडवों के जोड़ों के विस्तृत अध्ययन स प्रिस्थितीय व्याख्या के ठीक प्रमाणित होने का. 2 





हम कुछ ऐसी शारीरिक दशाओं पर विचार कर सकते हैं जो परिस्थिति के परिणाम- हि 


_._ इन दश्ञाओं में स्थूलचरण जैसी घटताएँ हैं। सम्भवतः यह | दशाओं के... 
70 करण. ह जिनसे भ्रणावस्था में ही कुछ क्षति पहुँचती हूँ तथा यह जुड़वों में सेएक की... 
.. हो सकता है दूसरे को नहीं। इसलिए प्रथम दृष्टि में ऐसा प्रतीत होगा कि यह ऐसी... के 





.._ उसी तरह समान जुड़वों में २३ प्रतिशत तथा असमान जड़वों में केवल २ प्रतिशत... 
इससे हम इस परिणाम पर पहुँचने को बाध्य हो जाते हैं कि जननिक ढंग की... 
..._ सम्भावता हो जाती है। परिणामतः जहाँ पर समान जड़वों में से एक की यह दशा. |... 


. जड़वों की अपेक्षा, जिनकी जननिक बनावठ एक ही नहीं है, समान जुड़वों के जोड़े रा हर 





ऐसा समझा जाता था कि तपेदिक की बीमारी वंशानुगत होती है तथा यदिं यह नर 


... चाहिए। 





- जजवों के अध्ययन से प्राप्त प्रमाण न पश्टश । क्‍ ्ा 


. कुछ में यह बीमारी देख पड़ती थी, उस कुल में विवाह करने में वास्तविक भय समझा 


.. जाता था। 


द नहीं बल्कि अपणृ-जीव (77070-078 #॥१8॥7) के कारण यह राग हाता हू 


ये भय इस खोज से काफ़ी शान्त कर दिये गये कि वास्तव में वंशानुगति के कारण... 


.... फिर भी जुड़वों के अध्ययन से निकले हुए प्रमाण, उन अधिक सुविधाजनक परि-.... 

.. णामों का समर्थन नहीं करते, जो तपेदिक के कीटाणु की खोज से निकले हैं। यह सत्य... 
. है कि वास्तविक बीमारी वंशान्‌गत नहीं होती परन्तु यह भी स्पष्ट है कि निबंठता की... 

. पूर्व प्रवृत्ति अवश्य मिलती है जिससे रोग का प्रतिरोध करने की शक्ति कम हो जाती... 

. है। इस प्रकार जब कि असमान जुड़वों में, जहाँ पर दोनों जुड़वों में बीमारी मिछ्तो 

: है, यह २५ प्रतिशत में पायी जाती है तथा उसका कारण जितनी परिस्थिति हों... 

..._ सकती हें उतनी ही वंशानुगत दशाएँ। जब हम समान जुड़वों पर आते हैं तव बीमारी 


. में सादुश्य के अँकड़े दोनों में से प्रत्येक जड़बाँ में लगभग ६५ प्रतिशत तक मिलते है । 
. असमान तथा समान जुड़वों में यह अन्तर अधिकतर वंशानुगति के कारण हो होना 


. इस प्रकार के तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि जब हम माता-पिता तथा बच्चों 
.. में बीमारी के क्रम पर किये गये कार्यों के परिणामों पर विचार करते हैं तव बीमारी 
.. के आँकड़े उन बच्चों में अधिक मिलते है जिनके माता-पिता में यह हो चुकी थी, बनिस्व॒त 


... उन बच्चों के जिनके मा-बाप इससे मक्त थे। परन्त यह पूर्ण रूप से बीमार माता- ० 
..._ पिता की निकट परिस्थितीय दशाओं के कारण ही नहीं है, जैसा कि अन्यथा समझ... 

. लिया जा सकता । । 
ः इसके विपरीत, निम्न आँकड़ों से यह प्रत्यक्ष है कि इसमें परिस्थितीय कारक के... 
..._ साथ साथ छिपा हुआ वंश्ञानुगत कारक भी है। पर्ल (?८७7) ने ये अंक तैयार किये... 
.. है जो कि साथ में दी हुई तालिका नं० ६ में दिये गये है।... । 


० । । ५ वंशानुगति तथा सूखा रोग (रिकेट्स ) 


सूखा रोग एक ऐसी दशा है जो पूर्ण रूप से विटामिन डी की कमी के कारण होती... 


... है, इसलिए यह बिना किसी संकोच के परिस्थितीय दक्षाओं से सम्बन्धित समझी जायगी।_ 
... स्पष्ट है कि यदि बच्चे के खाने में विटामिन डी तथा सूर्य के प्रकाश की कमी है, सूखा... 
.._ रोग होने की सम्भावना की जा सकती है। यह एक ऐसी घटना है जहाँ परिस्थिति... 
... स्पष्ट निर्णायक के रूप में दिखलाई पड़ती है । फिर भी यह निश्चय है कि वंशानुगति... 
... अब भी सर्वप्रथम विचारणीय है। क्योंकि जब कि असमान जुड़वों में सादृश्य केवल ः ा 


२ प्रतिशत में मिलता है, समान जड़वों में लगभग ८८ प्रतिशत में मिलता है 














 शए८९.: जाति-बविज्ञान का आधार द 
यह उदाहरण किसी अन्य की तरह ही इस बात पर जोर देता है कि परिस्थिति 
के कार्यों का वास्तविक स्वरूप क्या है। भौगोलिक परिस्थितियों द्वारा प्रकृति कुछ. 

. वियन्त्रित दशाएँ तथा सीमाएँ निर्धारित करती है जिन्हें जीवित पदार्थ बिना कुछ मूल्य 
. चुकाये पार नहीं कर सकते तथा यह मूल्य इतना अधिक हो सकता है कि पूर्ण नाश की. 
..._ आवश्यकता पड़ जाय, परन्तु उसे उन जीवित पदार्थों की वंशानुगति के आधार पर ही... 
.._ कार्य करना होता है जिसके लिए यह परिस्थिति प्रस्तुत करती हैं।... 


तालिका नं० ६ 


तपेदिक से प्रभावित बच्चों का प्रतिशत, जहाँ कि एक या दोनों माता-पिता दे 
प्रभावित है उनकी उनसे तुलना जहाँ पर माता-पिता में से कोई प्रभावित नहीं है 


प्रभावित माता-पिता प्रभावित बच्चों का रूगभग प्रतिशत 





की असल जल जज नली लिन न नल ञ जी +ननिन न निभा न नल नननननल >+-++० ८०५ * 





_. [५४६ जोड़े माता-पिता तथा २४८० बच्चों के अध्ययत पर आधारित । | 







वंशानुगति तथा बहुमृत्रता 


...  बहुमूत्रता मिठाबोलिज्म' (१४८४०००४७०) की असामान्य दशा के कारण 
: होती है, परन्तु फिर भी जुड़वों के अध्ययन से पता चलता है कि वंशानुगति एक सुख्य 
कारक है, क्योंकि असमान जुड़वों में ३७ प्रतिशत तथा समान जुड़वों में लगभग ८४ 
























कल .. जुड़वों के अध्ययन से प्राप्त प्रमाण हा े २८३ हा । 
वंशानुगति तथा महामारी (व्ज़कल्मांक) । 
केवल महामारी के ढंग के रोगों में भी, जो कि किसी एक अथवा दूसरे समय में रा 


थोड़ा बहुत सभी को हो सकते हैं, वंशानुगत कारक के सम्बद्ध होने के कुछ प्रमाण... 
मिलते हैं क्योंकि इसमें भी असमान तथा समान जुड़वों के सादुश्य में अच्तर पाया... 
जाता है। उदाहरणार्थ असमान तथा समान जुड़वों में चेचक के लिए ऋमश: ८ट७छ 


तथा ९५ प्रतिशत तथा स्कारलेट ज्वर के लिए ऋमशः ४७ तथा ६४ प्रतिशत सावृश्य 
मिलता है । द 


बंशानुगति तथा कन्सर 


निःसंदेह कैन्सर का भी जिसके जननिकविज्ञान के विषय में अभी हम काफ़ी _ 


नहीं जानते, वंशानुगत आधार है, जैसा कि इस तथ्य से स्पष्ट है कि एक विशेष क्षेत्र में . 
एक प्रकार के कैन्सर के सम्बन्ध में असमान जुड़वों में २४२ प्रतिशत सादृश्य मिलता 
है परन्त समान जुड़वों में यह ५८ प्रतिशत है। 

... इसलिए इस बीमारी के होने की सम्भावना काफ़ी सीमा तक वंशानुगत कारकों पर 
निर्भर है 

परिस्थिति, वंशानुगति तथा पोष्य बच्चे (फोस्टर चिलड्न) 


जुड़वों के अध्ययन के साथ पोष्य बच्चों का प्रश्न भी आता है । ह 
हम यह मान सकते है कि पोष्य पुत्र जब किसी सामाजिक स्तरवाले घर में जाते... 


हैं तो उनका बुद्धिस्तर उस घर के अन्य बच्चों की अपेक्षा मध्यमान के आसपास होगा। 
बात यह है कि वंशानगति यदि एक नियंत्रक कारक हे तो स्वाभाविक रूप से उत्पन्न 


उस घर के बच्चे अपने माता-पिता के बद्धिस्तर के अनुसार भिन्न होंगे, जो कि साधा- गा ' 
_ रणतया व्यवसायी वर्ग वालों से श्रमिकों तक कम होता जायगा। 2 
.. वास्तव में ऐसा होता है, जो साथ में दी गयी तालिका से स्पष्ट हैं।. 


१. स्थूल चरण, तपेदिक, सूखा रोग, बहुमृत्रता, चेचक तथा स्कारलेट ज्वर के... 


के आँकड़े, वान वर्शभर (५४००७ ५०८७०!पघ८) के कार्य पर आधारित हैं। इक... 
अ[26४०, 72090, १९३२, भाग २६ तथा ऊेलशाए28. पा दफा, ते । 


गुपा०० कप, १९४१, भाग ९७, सी० सटे (0. 50677) की एक तालिका से ० 
“प्रोडरित, पु लिखित 7 | 
ह मेकलिन ()//४०८॥०), जर्नेछ आफ़ हेरेडिटी, १९४०, ३९१ 


















श८ट४.... जाति-विज्ञान का आधार 





दा , . तालिका नं०गछ ०. 
निम्नलिखित सामाजिक स्तरों में पोष्य बच्चों तथा घर के बच्चों के बह्धि- 


सूचक अंकों को तुलना 









बुद्धिसम्बन्धी अंक 














बच्चों की | ग्रहण किया हुआ या | सम्बन्धित घर 


सख्या उसी घर का बच्चा -. का वर्ग .. | ग्रहण किये घर के हे ः । 
2238 एबच्चेका। बच्चेका 









व्यवसायी वर्ग ११२ ६ 


क्र 














2 
हक मल ग्रहण किया हुआ 


०.८ घर का १५१८ ' 








व्यापारी मनुष्य । १११ 





३८ ..| ग्रहण किया हुआ 
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कुशल व्यापारिकतथा। _.६ 
लिपिक कर्मचारी न्‍ 





४४... ग्रहण किया हुआ 





घर का 














एप हिना हा 





जुड़वों के अध्ययन से प्राप्तप्रभाण... रथ, 


४00 जे ड देने योग्य हे कि ग्रहण किये हुए बच्चे घर के बच्चों की अपेक्षा मध्य- । | द 
मान के (जो कि ११०१५ के लगभग है) निकट हैं तथा यह स्पष्ट प्रमाण हैकि 
विभिन्न सामाजिक स्तरों के बृ द्धिसूच्क अंकों के अन्तर में वंशानुगति मुख्य कारक है। 


अठारहवाँ अध्याय 


बंदानगति के महत्त्व के अन्य प्रमाण--समान जुड़वों 
हाथों में रेखाएं बनन से 


थों की रेखाओं तथा चिह्नों की बदावट से न केवल उनकी पित्रागंति का ही 
पता चलता है, परच्तु यह भी कि असमान जुड़वा की अपेक्षा समान जड़वों में वे अधिक 
एक से होते हैं। इस प्रकार यह तथ्य उन प्रवत्तियों का समर्थथ करता है जिनको 
चर्चा हम पिछले दो अध्यायों में करते आये है! चंकि ये चिन्ह काफ़ी जातिवैज्ञानिक 

अभिरुचि के हैं तथा परिणामस्वरूप हमन बाद में उसी दृष्टिकोण से अध्ययन के लिए 
एक सम्पूर्ण अध्याय ही दिया है, अतः जुड़वों तथा एक ही माताया एक ही पिता के 
बच्चों के सम्बन्ध में इन लक्षणों के विषय पर पुनविचार करना वांछनीय जान पड़ता 
_ है। इससे ऋमश:ः वंशानुगति तथा परिस्थिति के प्रभाव के प्रमाणों की विस्तृत जानकारी 
होगी । द द 
ऐसा समझा जाता है कि एक-यूग्मिक (अथवा समान जड़वों ) के हाथ की रेखाओं 

तथा अन्य बनावटों में अन्य दो व्यक्तियों की अपेक्षा अधिक समानता मिलेगी। घट- 
ताओं से यह बात सिद्ध भी हो जाती है। 


साथ ही कम होते हुए सम्बन्धोंवाले बच्चों की तुलना में समानता की क्रमशः 

कमी देखी जा सकती है। इस प्रकार से एक जोड़े समातृक या सपितृक (समाच माता 

या समान पितावाले) बच्चों तथा अआातृ-सदूश जुड्वा जोडों में, एक-यूग्मिक जुड़वें जोड़े _ 

की अपेक्षा कम समानता होती है। माता-पिता तथा बच्चों औसतन, _ 

समातुक या सपितुक बच्चों की अपेक्षा कम समानता मिलती है तथा उसी' जाति के. 
| में और भी कम, जब कि सबसे अधिक अन्तर विभिन्न जातिवाली 





के वंशानुगति के महत्त्व के अन्य प्रमाण 2 ; . २८७ 
... मनष्य के हाथ की बनावट में परिस्थिति का प्रभाव 


... जे० डब्लू० मैकआर्थर' ने देखा कि समान (या एक-युग्मिक, मोनोजाइगोटिक)- 
. जुड़वों के उदाहरण में उनके हाथ की बनावट का अन्तर (इध्णतेत तेल्सं&000) ० 
२०८ प्रतिशत प्रामाणिक विचलन होता है। चेंकि एक ही' अण्डे से प्रत्येकः जोड़े की' 

उत्पत्ति होती है, इसलिए दोनों व्यक्ति समान होने चाहिए। उनमें यदि कोई विभिन्नता 

होती है तो वह गर्भावस्‍था से आगे तक किसी एक या दूसरे प्रकार के परिस्थितीय 
. कारण से होती है। हि हे ।॒ 

. वास्तव में हम इसको परिस्थिति के आपेक्षिक प्रभाव के एक स्पष्ट उदाहरण के 
. हूप में ले सकते हैं जो व्यक्ति के बाह्य अथवा समझ्यी गुणों पर प्रभाव डालते 
तथा ऐसी अवस्था में उसमें यह सम्भावना हो सकती है कि परिस्थिति केवल बाह्य _ 
गुणों को बदल सकती है जो कि लगभग २०% है, जब कि अवश्य ही, जहाँ तक हम 
जानते हैं यह आन्तरिक जननिक ढाँचे सम-पिवश्यक (8८70०/99८) को किसी भी _ 


..._ सीमा तक प्रभावित नहीं करती। 
. हाथ की बनावट का जननिक आधार 


गाल्टन (७०६07) का विचार था कि सूक्ष्म उभरे भाग तथा हाथ के अन्य गण 


.._ जीव-वैज्ञानिक अथवा जननिक, एककों को प्रदर्शित करते हैं। परिणामतः ऐसी बनावट 


. की पित्रागति से प्रमाणित होता है कि मानव-बंशानुगति सूक्ष्मतम पैमाने पर कार्य 


० रा . करती है। फिर भी, हाथों तथा पैरों के नमूने की बनावट की जटिलता से विदित होता. 
.._ है कि सम्भवतः उसमें पिज्यकों की बहुत बड़ी संख्या सम्बद्ध है। वास्तव में, इसके लिए. 
..._ संतोष का कोई कारण नहीं है कि मानव पिच्यकों तथा उन पिव्यसूत्रों की जिनसे कि वे 





...._ सम्बन्धित हैं बहुत शीघ्र तालिका बनायी जा सकती हैं तथा उनकी पहचान हो. 
.... सकती है। द 
फ्रेन्सिस गाल्टन' ने उँगलियों की छाप के जननिक आधार की प्रथम स्थापना की 


.. है। इनकी रचना के पश्चात्‌ एच० एच० विल्डर (प्र. पर. श्ातकऋ ) की 





। . रचना आती है जिसने दो परिवारों के अध्ययन के नमूने की पित्रागति को बतलाया है। 


० १. रिलायबिलिटी आफ़ डरसेटोग्लीफ़िक्स इन ट्विन डागनोसिस, हु मेत बाय-- 
 छोजो, १९३८ भाग ६०, पृष्छ १२० ० 5 क्‍ 
० २. फिगर प्रिन्दस (एश86० शित्रंफ्रांड 7.07007), १८९२ 


















९८८... - जाति-विज्ञा काआधार..... 
प्रथम एक कुल में हथेली के उभरे भागवाला (फ्रध्य8० €९४४ं०८४०८९ ) आकार हा ४ ; 
था (अँगठे के नीचे वीनस' का उभरा भाग जो कि १५-२० प्रतिशत काकेशियनों 
में मिलता है) जो कि पिता की प्रत्येक बहिन में मिलता था। पिता ने किसी दूसरे 
आकारवाली से विवाह किया। 

पा मय हक 

...... हाथ की बनावट के वंश्ञानुगत गुण को सिद्ध करते हुए हथेली के उभरे 

द रे भाग (72097 ८४४४४७८४८८) का वशकऋम 














(एच० एच० बिल्डर द्वारा 





स्त्रियां जिनके दोनों हाथों में उभरें भाग (076087 थागरं7र०:८८) 











.. यह काकेसायड में विरली बनावट है तथा ऊपर की स्थिति अकस्मात्‌ ही 
नहीं बल्कि अवइय ही वंशानुगति के कारण हें।.. 


आए 
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वंशानुगति के महत्त्व के अच्य प्रमाण द ३33 हे हे । हा २८९ बे हक पक 


विल्डर (५४क्‍0७०) के दूसरे कुल में ऐड़ी का ऐसा नमूना था जो १ प्रतिशत . हा 
यक्तियों से अधिक में नहीं मिलता । फिर भी इस कुल मं १२ मनष्यों में से ( जिनमें से... ४ 7 9. 


चित्र नं० १२६ 
विरल एड़ी (7०7८ ८६८८7) के नम्‌ने की पिन्नागति का वंशक्रम 


#  प्ररश्वाएर 98 प्रशिवाए 


ह पु 


किम 





( फा 


क्‍ (एच० एच० विल्डर से) द 
5 पुरुष जिनकी दोनों एड़ियों में प्राथमिक विरल नमूना है। 


3! पुरुष जिनको परीक्षा नहीं हुई। 
$ पुरुष जिनकी दाहिनी एड़ियों में विरल नमूना है। 


हब मनुष्य जिनकी दायीं एड़ी में विरल् नम॒ना तथा बायीं एड़ी में प्राथमिक 
विरल नमता हे। मी । 


9) पुरुष जिनकी एड़ी का नमूना नहीं है। 


:) स्त्रियाँ जिनको बायीं एड़ी में प्राथमिक विरल आकार है। 
2 वे स्त्रियां जिनकी परीक्षा नहीं हुई। 


स्त्रियाँ जिनकी दोनों एड़ियों में विरल नमना है। 





स्त्रियाँ जिनकी दाहिनी एड़ी में विरल नमूना तथा बायीं एड़ी में प्राथमिक 
आकार है। 








आकार है। 


) स्त्रियाँ जिनकी बायों क्‍ एड़ी में विरल नमूना तबा दाहिनी एड़ी में प्राथमिक... 2 


/ की परीक्षा नहीं की गयी) ७ में किसी न किसी रूप में यह थी जैसा कि साथ में दिये रा ९ | है 


ए वंदक्रम से (चित्र नं० १२६) से पता चलता है। 
5... ४. 

























रु 5 मय: का _ जाति-विज्ञान का आधार 


.._ व॒शक्रम से यह अनुमान होता है कि नमूने का प्रकार अपसारी है, क्योंकि & कुल... 
का संग करने में जहाँ पर बाबा में प्राथमिक चिह्न मिलते हैं, यदि उसके पूर्व की पीढ़ी... 
_(पुर्ष ) तक नहीं, जिसकी परीक्षा नहीं की गयी, तो यह पोतों की पीढ़ी तक समार्प्त 

'हो जाती है। द 


चित्र नं० १२७ कु 
द हथेली के बायें ऊंचे भाग (7ए0०:४८४४ए ९०००४८०८6 ) पर घ॒ृ से के 
उभरा भाग (६४८ 9पएा४० ० 9०7०८८७४००) के चक्र की पिन्रनागति का बंदकऋम 





। ( ए-सेकीडएली से ) 
 « सी टितकी खेली के कारजके सकने बढ़ मे 


(2 + सीलिलकी दवेली के काये जंचे शत में वक्त नहीं ले । 
कु - पृठकालओलकी य्देली ब्के नपेजेय #/य (//2८722४/27 ग््रल7८७)में सकलें। 





($ « कद किक उरेने ले कर अपजाकडे अकेले 


... एक अन्य छोटे वंशक्रम' में हथेली के बायें ऊंचे भाग (#ज्०्फ्रालाबरए 
हा -. व्ययांगदा06) / (घँसे के उभरे भाग (:४6४णो० ० 767८7४5707) चक्र के पारे- ५ है 
ः पण का पता चलता है, जहाँ पर कि काला पित्रागति को प्रदर्शित करता रा 


..... १. कमिन्स तथा सिडलो ((प्रणाआं75 & 2/(70]0 ) पूर्व लिखित, पृष्ठ २१७, रे हा 
.._ दूसरे मत को सानते हें तथा वे कहते हैं कि “उसमें बिना नमूनेवाले के ऊपर नमूवेवाली 
.... बनावट के प्रभावी होने की सम्भावना मिलती है” अवश्य ही, यह ऐसा हो सकता है... 
....  परत्तु कुल के उन दोनों व्यक्तियों में नमूने के होने न होने पर बहुत कुछ निर्भर है-- रा 
.... जिनकी परीक्षा नहीं की गयीं। ४ । 

रा २. ए० सेविडाली (5. (८४००॥) के हारा ((600"95६० 70 55700 
वार (०6 एशुजी।काप 0 ए2०90700 29 लार्वध्ष76०. फ0]. 850९. 2९० रा 
दफा, कं000०0०००,9. भाग शक पृष्ठ एढछ... || 














बंशानुगति के महत्त्व के अन्य प्रमाण... र्र१ का 


यह कुछ महत्त्व का विषय है कि हीन्‍्डेल (प्ांधवा) ने कुछ ऐसे प्रमाणों को । 


: पाया है जिससे पता चलता है कि किसी एक विद्येष कुल के जिन लोगों की उंगली की... 


ज्छाप एक सी थी, उनके शरीर के अन्य गुण भी समान थे। 
.._ इससे हाथों तथा पैरों में रेखाओं की बनावट तथा साधारण शारीरिक गुणसम्बन्धी 
. नियंत्रण करनेवाले पिव्यकों में ग्रथन का अनुमान होता है। यह इस विषय को और 

भी परिस्थिति के क्षेत्र से हटाकर वंशानुगति की ओर ले जाता है। पल 
.. एच० ग्रुनबर्ग' ने देखा है कि समान (एक-युग्मिक झाठः/०29868०) 
. जड़वों के लगभग ८० प्रतिशत में उंगलियों के आकार मिलते हैं जो मेकआर्थर (४८ 


&775 07) के कार्य से प्रमाणित होता है तथा उसे भी यही संख्याएँ, छगभग ८१. 


प्रतिशत, मिली थीं, परन्तु असमान (अनेक-युग्मिक) जुड़वों में यहू केवल ६३-४४ 
प्रतिशत मिली । 


उसने यह भी पाया कि जिन माता-पिता के गाँठ (009, लंबवत्त) थी उनके ८०९. 
प्रतिशत बच्चों में भी वह थी तथा जब माता-पिता में चक्र था तब ७०'८ प्रतिशत के 
. बच्चों में यह मिलता था। 

... इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि पिन्नागति का प्रमाण मिलता है। 
द ई० एसेन मोलर (700. £४४८॥-१/०१६:) ने देखा कि जहाँ तक समान जड़वों 
... की बात थी, जुड़वों के जोड़ों में या तो चक्र बिलकुल नहीं था या दोनों में एक या अधिक 
. लगभग ८५-७ प्रतिशत में मिलता था तथा अन्य जुड़वों में ६५'८ प्रतिशत में मिलता था। _ 


प्रनबर्ग का विश्वास हैं कि गाँठ, चक्र तथा गुम्बद की उत्पत्ति से सम्बद्ध पिव्यक 


.. 5 5 पिद्यक हें जो कि प्रभावी हैं तथा & 5 अपसारी गुणों के साथ हैं और ४ ४ 


9५9 की अपेक्षा प्रभावी हैं। ये आकार निम्न जननिक संयोजनों का निर्माण करते है-- ५ हर "2 हा 


१. कमिन्स तथा मिडलो द्वारा प्रोदधरित, पूर्व लिजित, पृष्ठ २१८, हिल्डेल ले, 


। रा जद बाते फि्बड्ंड त67 ॥87905/7006, तीसरा संस्करण, बलित । । रा ज 


.. तया छूण, १९२७ हा ले मा 
२ 976 ५ए६४८४०७पाए 767 लाइट] ढा, 73508 प/डए0 265एपीए: < का का, 
एशपिए शतणत #फंश एप. एकल फाइनल, भाग ५०, पृष्ठ ७६-९६ मा 







































२९ए... जाति-विज्ञान का आधार 





# ऊऋ ए ए गाँठदार बनावट का 

3 छः चक्रदार बनावट का... ७ शा डएए 
है. ०-४ चक्रदार बनावट का / 77 दी: 
हू हे ४ गाँठदार बनावट का जी आज 
छए ० गाँठदार बनावट का 

9 9 चक्रदार बनावट का 

ए ४ गाँठदार बनावट का 


५. %4 १६ हर 4] 
94 9४4. % 


५4. 94 


पु ४ ७० गाँठदार बनावट का 
» 5 9 9 गम्बददार बनावट का 


यह सुझाव दिया जाता है कि ४ तथा ४ ४ क्रमशः 2६ तथा 5 > पर प्रभावी हैं... 

परन्तु ४ के ऊपर 5 ४ तथा यदि किसी जोड़े का प्रभावी पित्यक अनुपस्थित है तब दूसरे... 

का प्रभावी स्पष्ट हो जाता है तथा यदि सभी प्रभावी अनुपस्थित हैं तब गुम्बद एक दोहरे... 
अपसारी गण के रूप में आता है। 


जातिसंकरण के प्रमाण 


द पशुओं की भाँति मनष्यों में भी पित्रागति के जननिक नियंत्रण का काफ़ी प्रमाण 
जातीय प्रसंकरण में मिलता है। यह स्पष्ट रूप से उंगलियों, हथेलियों, तथा तलुओं में . 
_ बने हुए नमून्रों के विषय में भी मिलता है। गो 
हर उदाहरण के लिए जमाइका में काले, भूरे तथा र्वेत मनुष्यों के विषय में डेवनपोर्ट 
... तथा स्टेगड़ी' (04ए८०ए००४६ ४८वें 56ए88०7१& ) द्वारा अध्ययन किया गया है। 
.... इनके अध्ययनों में ऐसा विचार किया गया कि जहाँ तक उत्तकी उँगलियों की छाप... 
... का सम्बन्ध है, भूरे लोग अपने माता-पिता के वर्ग में मध्यम थे। इस प्रकार से उँगलियों 
.. प्र चक्र मिलनेवालों में र्वेत २२ प्रतिशत, काले ३० प्रतिशत तथा माध्यमिक भूरे. 


७. 


। हा - २० प्रतिशत मिलते हूं। 





हैः 


१. कमिन्स तथा सिडलो, पूर्व लिखित, पृष्ठ २१९-२२० 2. 

२. सी० बी० डेबनपोर्ड तथा एम० स्टेगर्डा (0. 8. 709एथा9070 ब्यूवं ७... 

.... 5(८885769) रेस ऋतिग इन जमाइका (२३०८ (705आ78 770 .] 7०८०) कामेकी ._ 

संस्था (007८१ पां० [08प/ए0070) वाशिंगटन, पबलिक, १९२९, भाग २९५ 
३. हाथों के अन्य आकारों के विषय से सस्बन्धित कुछ अनियमित बातें हैं जिनका _ 


#तक्ाकापरशभसतालशक्यलवस्‍्क॒०न4सइ्यावाता 





वंशानगति के महत्त्व के अन्य प्रमाण क्‍ द हे के 0 ऋदुइत । के. 


उंगली की छाप के चक्र तथा जडवें 


७ ० एसेन-मोलर (£. 955७7 770]०7) ने उँगलियों की छाप जैसी सूक्ष्म वस्तु... हा 
पर विचार करके बतलाया है कि जुड़वों की उँगलियों पर एक अथवा अधिक चक्र होने... 

. अथवा कोई चक्र न होने का जहाँ तक प्रश्न है, साधारण दो-अण्डक (वी2ए98०0०) |... 
. जुड़वों में लगभग ६५-८ प्रतिशत में समानता है जब कि समान अथवा एक-अण्डक 


. (7707029280०४ ४८०) जुड़वों में इसकी बारम्बारता ८५७ प्रतिशत थी। यदि यह. 


. कहा जाय कि वंशानुगति का प्रभाव हाथ के नमूनों पर नहीं पड़ता, तब इस प्रकार बार- 


म्वार देख पडनेवाली समानता का और क्या कारण बताया जा सकता है ? 


वास्तव में यद्यपि ज्ञान की वर्तमान अवस्था में विषय की जटिलता के कारण जन... 


.. निक विज्ञान का विषय चाहे समझ में न आये, इसमें कोई सन्देह नहीं कि नमूनों के मुख्यत 


. वंदानृगंति के कारण हैं, जब कि यह जोर देकर कहा जा सकता है कि-- ( १) जब माता 


पिता दोनों की उँगलियों में दोहरे लम्बबृत्त (गाँठें) हों तो साधारणतया बच्चों के भी 

. ये होते हैं। (२) जब दोहरी गाँठें दोनों माता-पिता के नहीं होतीं तो बच्चों के भी 
.. नहीं होतीं तथा (३) यदि केवल माता-पिता में से एक में हैं तो कुछ बच्चों में मिलेंगी ._ 

... तथा कुछ में नहीं मिलेंगी ।' 

.. उँगल्यों के नमूने के अध्ययन से के० बोनेविक' (&., 8077८४८) ने दिखलाया 
: है कि परस्पर सम्बन्ध के ग॒णांक से पता चलता है कि असम्बन्धित मनुष्यों में यह ०२७, 


.. साधारण जुड़वों में ०५४, समातृक या सपितृक बच्चों में ०६० जब कि समान जुड़वों 


.. सकता। 


९२ है। वंशानुगति के महत्त्वपूर्ण प्रभाव का इससे स्पष्ट प्रमाण कुछ और नहीं हो... 5 


< ः ए्सा होते हुए भी हमार अध्ययन से उन ममता के लिए हुत थोडा स्थान रह जाता गण । गे > ह ह रा 


.._ अधिक हैं। जहाँ तक हमारे वर्तमान ज्ञान का सम्बन्ध है जब कि यह दक्षाएँ स्पष्ट रूपसे..._ 
.._ नियमविरोधो हैं, इसमें कोई सन्देह नहीं कि अन्त में उनकी व्याख्या हो सकेगी तथा वे... 
.._ उँगलियों की छाप के स्पष्ट संकेतों को निरर्थक नहीं कर देती जहाँ कि यह निदचचित 
.. है कि व्यक्तियों की सम्भावित उँगलियों की छाप के प्रकार में वंशानुगति नियन्त्रक रफ पी 


५; का कारक है। 















श९ए८४.. जाति-विज्ञान का आधार 


.._ है जो किसी भी परिस्थिति में समान द्वारा समान की उत्पत्ति में वंशानुगति के महत्त्व को 
कम करने अथवा उनकी अवहेलना करने का प्रयत्न करते हैं। 


2 ॥ हा फू 





सलिए जननिक अध्ययन से अथवा पित्रागति के अध्ययनों से जिनका हमने विवे* " 


- चन किया है, एक ओर तो उपाजित गुणों के पारेषण के सिद्धान्तों के लिए और दूसरी 


..._ ओर उसके प्रतिरूप भौगोलिक मत के लिए स्थान शेष नहीं रहता जो अनेक वर्षों से... 


.._ भौगोलिक निशचयवादियों का सिद्धान्त रहा है। 


फिर भी, इन सब तथ्यों के उपरान्त भी, भौगोलिक निर्चयवादी अपने जीव- क्‍ े 
वैज्ञानिक शास्त्रों के उपाजित गणवादी मित्रों सहित उन मतों के प्रतिपादन से रोके नहीं. 


जा सके हैं, जिनमें वंशानुगति के अत्यधिक प्रमाणों के होते हुए भी, यह दिखलाने का 


. प्रयत्न किया गया है कि परिवर्ततशील जीवित पदार्थों को परिस्थिति अब भी बदलती 
.._ रहती तथा उनमें परिवर्तन करती है और इस प्रकार नये प्रकारों तथा नयी जातियों की... 


उत्पत्ति करती है। 


इन सिद्धान्तों की मीमांसा हम अगले अध्याय में करेंगे, हालाँकि हमारा मत है कि. शा 


जननिक अध्ययनों द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रमाणों से यह्‌ बात अन्तिम रूप से निश्चित हो... 
.. जाती है कि वंशान्‌गति एक प्रभावशाली शक्ति है। कप 
.._ जैसा कि हमने पहले कहा है, भौगोलिक परिस्थिति का स्थान है, उसका अपना 

कार्य है, परन्तु यह उस प्रकार का नहीं है जैसा कि परिस्थितिवादी बतलाते हैं। उसका 


स्वरूप क्‍या है, इसकी चर्चा समय आने पर हम करेंगे। 








क्‍ उन्नीसवाँ अध्याय क्‍ 
रह जाति तथा वंज्ञानगति से सम्बन्धित भौगोलिक परिस्थिति तथा... 
._निशचयवाद (0प7फएथयारा59) के महत्त्व की अन्तिम व्याख्या... 


सोलहवें अध्याय में हमने जातिवेज्ञानिक तथा जननिक ढंग के उन साधारण तर्कों 
की संक्षिप्त व्याख्या की थी, जो अपनी सर्जनात्मक क्रियाशीलता से, उपाजित गुणों के 


. पारेषण के सिद्धात्त द्वारा मनृष्य की जातियों के विकास को बदल देने की परिस्थिति की... 
... शक्ति पर, शंका करते मालूम पड़ते हैं। इसके बाद के दो अध्यायों में हमने वंशानुगति के 


.. विस्तुत अध्ययन तथा विशेष रूप से जुड़वों के तुलनात्मक अध्ययन से मिलनेवाले 
.... प्रमाणों पर तथा परिस्थिति और वंशानुगति की आपेक्षिक शक्ति पर विचार किया। 

.... प्रथम दृष्टि में, जनतिक अध्ययनों के आधार पर इस प्रश्न के सम्बन्ध में जाति- 
... वैज्ञानिक दृष्टिकोण, भौगोलिक निरचयवादियों का कथन मानने को तैयार न होगा, 


... क्योंकि उनके द्वारा प्रतिपादित प्रारम्भिक सिद्धान्त, जननिक विज्ञान की प्रक्रिया तथा 


जातीय विकास के, जेसा कि सामान्यतः उसका अर्थ लिया जाता है, विरुद्ध हूँ। 


... इस्रलिए जब इन सबके ऊपर हमारे पास उन अध्ययनों के प्रमाण हैं जिनका 
सीधा सम्बन्ध परिस्थिति की शक्ति की परीक्षा करने से है तथा जिनके परिणाम परि- 


.. पोषकों (नरचरिष्ट) के परिणामों के प्रतिकूल हैं, तब यह पता चलता है कि यदि... 


.. वैज्ञानिक तथ्य हमारे निर्देशक हैं, तो केवल यह परिणाम निकाछा जा सकता है कि... 


.._ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में मनुष्यों के जातिगत गुणों के पारेषण में वंशानुगति ही मुख्य... 


... प्रभावशाली शक्ति है। 


तिस पर भी, इस विषय का अन्त करने के लिए यह आवश्यक है कि वादविवाद 


रा _ जाति-विज्ञान के क्षेत्र में ले आया जाय तथा उसी के प्रकाश में भौगोलिक निश्चय- 


.. बादियों के मुख्य तरकों का निरीक्षण किया जाय। यही हमने अगले पुष्ठों में करने का... 


हल ञ प्रयत्न किया है। 


इसके फलस्वरूप हमें सभी सम्बद्ध विज्ञानों में परिणाम की एक आधारभूत एकता... 


रा . ट - शगसकत मिलता दिखलाई पडता है, अतः साधारणतया इस प्रश्न के सम्बन्ध में, उनके. पे 
.... परिणाम निर्णयकारी समझे जा सकते हैं। हालाँकि नव उपाजितगुणवादी (8७० 



























अर का जाति-बिज्ञान का आधार 


_ ,७&7०7८००) विचारों पर, एक-वेज्ञानिक मत अथवा दाशंनिक विश्वास की भाँति 
जोर दिया जाय तो अवश्य ही कुछ लोग इन परिणामों को उस तरह पूर्ण नहीं समझेंगे 


.. फिर भी, चाहे जो हो, अब हम निश्चयवादियों के तकों की परीक्षा करेंगे तथा... 
 पाठकगणों को परिणाम स्वयं निकाल लेने के लिए छोड़ देंगे। | 


.. परिस्थिति तथा बढा हुआ कद 


कई स्पष्ट तथ्यों में से एक यह भी है कि शरीर की बाढ़ प्रभावित होती है--एक 


बढ़ जाता है, दूसरे कठिन परिश्रम के घंटों में कमी हो जाने से विशेष कर कम उम्र में... 

. जब कि दारीर बढ़ रहा हो। द । 
इसलिए विलम ने जो तक उपस्थित किया कि अच्छी परिस्थिति विकास में सहा-... 

_यक होती है तथा बरी दक्षाओं में कद का बढ़ना रुक जाता है, उसे हम अपने अनुभव में... 
स्वयं प्रमाणित देखते हें।.... द । 

..... इससे साधारणतया यह परिणाम निकाला जाता है कि इन कारकों को नियन्त्रित 2 
. करने से जातीय तथा सामाजिक सुधार किया जा सकता है।.._ पे 
समाज-सुधार के सम्बन्ध में यह ठीक है, इसमें कोई सन्देह नहीं, हालाँकि 


..._ विवादास्पद बस्तु को ही सत्य समझ लेना है। 


० रद । है । इस प्रकार के कुछ तथ्यों की परीक्षा के उपरान्त, जो कि जातिवैज्ञानिक के क्षेत्र में. . 
.. आते हैं, यह काफ़ी स्पष्ठ हो जाता है। क्‍ ा 


(१७५७ मीटर) तथा श्रमिक वर्ग की ६५७ इंच (१७०५ मीटर) की गयी है।._ 


१, ७१ ८४7४९८, । रा ः ः हि रा . 





जिस तरह हमने सझाया है।.... /” । का 


तो भौगोलिक परिस्थिति के द्वारा एवं अच्छे पोषण से, जो अच्छी परिस्थितियों से और... 





सामाजिक उच्चति भी जातिसम्बन्धी सुधार से छाभदायक रूप में प्रभावित हो सकती... 
है, परन्तु यह मान लेना कि इससे जातिगत सुधार भी हो सकता है, वास्तव में । 


संक्षेप में लम्बे और छोटे कद तथा छोगों के रहने की दशाओं में घ॒निष्ठ सम्बन्ध... 


उदाहरणार्थ, अंग्रेज मध्य श्रेणी के लोगों की ऊँचाई की गणना ६९१४ इंच... 


..._ भौगोलिक निदचयवाद के भहंत्त्त की अंतिम व्याख्या... २९७ | 


.. डा० जान बेडो' ने भी बतलाया है कि खानों में काम करनेवाले, आसपास रहनेवाले..... 
. अन्य श्रमिकों से भी छोटे थे। उसी लेखक तथा राबदस' (९०७८०७) ने बताया... 
.. औऐकि कारखानों तथा शहरों के काम करतेवाले, शहर से बाहर रहनेवाले देहाती कार्य- 


कर्ताओं की अपेक्षा छोटे थे। 


बेल्जियम (8287077) में तथा साथ ही रूस (१७४४७) में भी यही बात सत्य ः हक 


. मालूम होती है 
.. पहली बात तो यह महत्त्व की है कि अधिक आराम करनेवाले वर्गों का कद _ 
.. श्रमिकों के कद से अधिक ऊँचा होता है। द द 


दूसरे, जहाँ तक इन उदाहरणों का सम्बन्ध है, यह भी उतने ही महत्त्व का है कि... 


श्रम करनेवाले वर्गों में भी, जो मुख्यतः उत्तरी यूरोप के थे, शहर के लोग १९ वीं 


. शताब्दी के घने औद्योगिक शहरों की बुरी दशाओं में रहने के कारण देहातों के लोगों... 


की अपेक्षा अवश्य ही छोटे कद के थे, जिससे हम परिणाम निकाल सकते हैँ कि यह पोषण 
तथा रहन-सहन के नीचे स्तर के कारण था। हे 
इस सम्बन्ध में न केवल यही दो तथ्य कद तथा उत्तम रहन-सहन के सम्बन्ध का 


... महत्त्व बतलाते हैं परन्तु एक तीसरा तथ्य भी निकलता है जो उतने ही महत्त्व का है। 


ये आँकड़े उस समय लिये गये हैं जब कि सभी पश्चिमी देशों में, जहाँ तक रहने की 


.._ स्थिति तथा श्रम के घंटों का सम्बन्ध है, औद्योगिक दशाएँ आज की अपेक्षा बहुत खराब... 
..थीं। वास्तव में वे आजकल की अपेक्षा तन्दुरुस्ती के नीचे प्रमाप्र वाले छोगों को प्रदशित 





.._ १. 007. [णफ 864०८, स्टेचर एण्ड बल्क आफ़ मेन इन ब्रिटिश आइल्स. 
_+ (8्वपएल बाते ऊपर री ७०३० फ्ेलधंड0 565), लब्दन, १८७०, पृष्ठ १४ट | 


.. २. ए सनुअल आफ ऐन्थोपोमेटी (5. ४०7०४! ण #का770०70ऋाटएए) . - * द ' हे 


रा  लन्दन, १८७८, तथा जर्नल आफ दि स्टेटिस्टिकल सोसाइदी आफ लन्दन (]0ए77०) के 
क ०7706 80808 00%7 855८6ए ठा 4,07007), १८७६ । 


३. हाउजे (००४४!८) बुलेटिन आफ़ सोशल एन्थोपोलोजी (कपटपंत हा 2 ः 


... 86टांछों &09770900 ५), असंल्स (37058९/5), १८८७ 


। ४. एनचिन (&70एटाओ।) /0066०87/शी८०।८४६०४आ लेनिनग्राड (,०॥- हा मा 
... 8740) १८८९, ज्योग्रेफिकल डिस्ट्रीब्यूशन आफ स्टेचर इन रद (96०872]27९4] न्‍ । 


_.. फीडएफिपांका णी 806 7 रिफडां॥). 


























ए९८ . ..... जाति-विज्ञान का आधार 


....._ इसलिए यदि हम इनसे वर्तमान आँकड़ों की तुलना करें तो हम देखेंगे कि समाज _ | 
.. के निचले स्तर के लोगों के कद में काफ़ी वृद्धि हो गयी है। ० ा 
...._ वास्तव में यह और भी अधिक लक्षित होता है, जब हम आस्ट्रेलियानिवासियत। पा 
को देखते हैं जो ९५ प्रतिशत ब्रिटिश उत्पत्ति के हैं तथा कद में अंग्रेजों से कहीं बढ़ेनचढ़ें 
... हैं, चाहे पूर्णरूप से सबसे ऊंचे (स्काट तथा आयरडाऊ निवासियों से) अधिक वेन.._ 
00 5 हों, तथा जितका रहने का स्तर पार । सबसे ऊँचा है। से बा 
7.7 डेतीकर (0व्यप्टा) के कथन से भी इनमें से कोई तथ्य व्यर्थ नहीं सिद्ध... 
(5.५7 7,» हों. जाता, जो- हमें यह बतलाते हैं कि एमनो (७॥77०४) तथा दे लेपोज (व८. | 
7 5 7+09०एह/०) ने देखा है:कि दक्षिणी जर्मनी तथा फ्रान्स में ठीक इसके विपरीत सत्य है... 
...... अर्थात शहर के लोग देहात के लोगों की अपेक्षा अधिक लम्बे हैं।.._ पा 
.. इसकी पुष्टि पिठर्ड" (0:८४) द्वारा भी की गयी है जिसने यह बतलाया है कि 

. ड्रेसडेन तथा लाइपजिग की जनसंख्या का कद, आसतास के देहातों में रहनेवालों की हा 
अपेक्षा काफ़ी ऊँचा है। पा 
दहरों की जनसंख्या के कद पर उनके प्रभावों की इस स्पष्ट प्रतिकूलता की व्याख्या _ 
.. विभिन्न प्रकार के सम्बद्ध शहरों के परिस्थितीय प्रभाव की विवेचना द्वारा की जा. 7 
7 अकती है। 00 रा 
... परिस्थितिसम्बन्धी समस्या का हल शायद पिठर्ड (शेप) के निरीक्षण 
द्वारा मिलता है, जब उसने इस तथ्य की ओर ध्यान आकर्षित किया कि, यद्यपि हैम्बग 
... के लोगों का कद चारों ओर के देहाती क्षेत्र के लोगों की अपेक्षा कम है, ब्रेमेन तथा... 
. छबेक (97८४००० 27वें [,ए०४८४८) में ठीक इसके विपरीत मिलता है। हा 


3..५-.ब- न सिकनमी जीत थे; पति केले मनन “बन: कम मद मी असम 2 20228: 





....._१. इस उदाहरण में, फिर भी, एक दूसरी समस्या सम्बद्ध है, वह है प्रसंकर शक्ति . रा 
.. की (प्रञः्ंत शां8०८०), जिसकी हमने किसी अन्य स्थान पर व्यास्या की है... 
२. दि रेसेज आफ़ मंत्र (7796 72०6७ ् (०7०) लन्दन, १९००, पुष्ठ रा 
१--३े२  औैाआ  #ऑऑऑररऑ/ 
३. ॥)6 ए &एा' 4प४686९ >लाय १/८०४००९०, जीना ( ]८००), १८९३ ; ः ' 
४. ला सलेकान सोशेल ([.65 8९]629075 80० ०/९४)॥ पेरिस (7873) 2 











भौगोलिक नि३चयवाद के सहर्व की अंतिम व्यास्या.._ < २९९ क्‍ 


कोई भी, जो इन शहरों को जानता है, समझता है कि हैम्बर्ग साधारणतया उत्तरी- 

.. पश्चिमी यूरोप के अन्य औद्योगिक शहरों की भाँति ऐसा है जहाँ पर विशेष रूप से 

अकुछ ही समय पूर्व की पीढ़ियों में, जिनके लिए ये आँकड़े ठीक हें, रहने की दह्ाएँ घनी _ 
बस्ती होने के कारण घातक रही हैं तथा श्रमिकों के कार्य की दशा कठिन तथा अधिक 

समय की थी। ० द ० 
इस प्रकार हम साधारण शब्दों में कह सकते हैं कि यूरोप के बड़े औद्योगिक गहर 

. अपनी जन-संख्या के विकास तथा उन्नति के लिए सहायक नहीं रहे हैं, हालाँकि अवश्य. 

. ही गत वर्षों में काफ़ी बड़े सामाजिक परिवर्तन हुए हैं जो कुछ समय बाद विकास को 

.. रुद्ध करनेवाले कारकों को अवश्य हटा देंगे।. | हे 

.... कहीं पर भी अधिक घनी बस्तियों तथा मैली-कुचैली गलियों का जीवन, निःसन्देह 

ही ऐसे परिणाम उपस्थित करता है तथा यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि पुर्तेगाल _ 

. के कुछ बड़े शहरों में भी कद के सम्बन्ध में यही प्रवृत्ति मिलती है। इस प्रकार को इम्ब्रा 

. तथा लिस्बन (0०ंग्राए:8 ४70 7.3907) में चारों ओर के देहातों की अपेक्षा. 


... छोटे कद की जनसंख्या मिलती है। 


पिटडे द्वारा बतलाये गये ब्रेमेन तथा लबेक उत्तरी शहर, जहाँ पर कि जनसंख्या 


..._ का कद चारों ओर के देहातों के लोगों की अपेक्षा, जैसे कि ड्रेसडेन, बड़ा है, जैसा कि 
... अभी बतलछाया जा चुका है, तथा कोपेनहेगेन ((४००००४८०००) जहाँ पर कि कद 


३.७० मीटर है, ये सब ऐसे शहर हैं जिन्होंने १९वीं शताब्दी के औद्योगिकीकरण के. 


पा _कष्टों का अनुभव कभी नहीं किया तथा दक्षिणी यूरोप के अनेक शहरों की भाँति जहाँ. 


.._ पर समस्त जनसंख्या में ऊँचे वर्ग के लोग, उत्तरी शहरों की अपेक्षा, अधिक अनुपात में. 


.. हैं, इसलिए इन शहरों में ऊँचे स्तर का जीवन मिलता है। 


इसलिए साधारण शब्दों में उत्तरी शहरों में मुख्यतः छोटे कदवालों की तथा 


क्‍ । 2 दक्षिण में लम्बे कदवालों की विचित्र स्थिति की व्याख्या परिस्थितीय दश्ाओं द्वारा ४ 
... को जा सकती है, जिससे परिणाम निकाला जा सकता है कि विलमें का यह तक साधा- 


.._ जो कम से कम अर्थ औद्योगिक नगर तो है ही। परन्तु 





.... रणतया सत्य है कि अच्छी परिस्थितीय दशाएं विकास में सहायक तथा बुरी दक्षाएं 
.. कद के विकास को रोकती हैं । 


१. इनमें कुछ नियमविरोध भी है--जैसे लाइपजिग में लम्बे कदवाले मिलते हैं 
का रन्‍्तु अधिक सूक्ष्म अनुसन्धान करने 
रद । रा पर इसकी भी समुचित व्याख्या की जा सकेगी।.._ । । 














०2 ट: सा फित: अपधियक्ष एमएस ४पलकसिक मील जतयालप: अमेकाशनते 7१2 द्माप्रकणाफाकधाााया ८ कक टन्‍तमकथ कहा पल्कलन- कलम है धोने 





| ३००... जाति-विज्ञान का आधार । 
... पिटर्ड' ने बतलाया है कि यूरोप की उत्पत्ति के अमेरिका-निवासी, जिन छोगों | 
से वे आये हैं, उनकी अपेक्षा अधिक हूम्बे कद के पाये जाते हैं। इसकी उसने सम्भवत: 
सत्य ही विवेचना की है कि यूरोप की अपेक्षा अमेरिका में यान्त्रिक उन्नति पहले ही हुई... 

























.. है, इसीलिए बालिग होने के पूर्व अधिक श्रम कै कारण इक जानेवाली बाढ़ से बचे रहकर 
.. यहाँ के मनुष्यों को विकास के लिए अधिक समय मिला। हा, 


..... वह यह भी बतला सकता था कि उपजाऊ तथा प्राइृतिक पदार्थों से भरपूर देश में... 
.. आप्रवासितों ने जो ऊँचे स्तर के जीवन का उपभोग किया यह भी एक अन्य कारक था 

. जो कि उसी ओर सहायक था। जब कि आम्रव सितों के कद में तथा अमेरिका में उत्पन्न. 
हुए उनके बच्चों के कद में फर्क होने का तथ्य यह है कि ये आप्रवासित लोग यूरोपके 
'पददलित वर्गों से आये थे तथा ये वही छोग थे जिनका पोषण ठीक नहीं था और शरीर : 5. 

के विकास के समय उनके कार्य करते के घंटे भी अधिक थे। ......र््रः 

में सारे तथ्य बड़े मनोरंजक हैं अवश्य, परन्तु अब हम अपने प्रारम्भिक विषय को 

.. देखें जिससे हटकर हमने इस तथ्य को समझने का प्रयत्न किया था कि परिस्थिति के... 
: श्रभाव की जातिवैज्ञानिक कसौटी को प्रभावित करनेवाले ठोस प्रमाण हैं, तो मालूम... 

: होगा कि वे किसी खास बात की स्थापना नहीं करते। हालाँकि, यह स्वीकार किया... 


.. जाता है कि जातियों में प्रकृति से ही जो परिवर्तन के प्रकार मिलते हैं, ये तथ्य बहुधा 
... उनके निर्देशक माने जाते हैं। | 
.._ फिर भी इन तथ्यों में जो कुछ है उससे कहीं अधिक उससे निकालना कितना... 
गलत है, यह सरलता से जाता जा सकता है।. हा 
.... परिस्थिति लम्बी जाति. (रेस) की नहीं, परन्तु एक हूम्बी पीढ़ी (जेनरेशन) की से 
.... उत्पत्ति करती है, बस यहीं सब कुछ है परन्तु दोनों में अन्तर बहुत अधिक है। फिर भी, _ हे 
.... हमें ध्यान रखना चाहिए कि यदि हम श्रेणी तथा श्रेणी के बीच में परिस्थिति के प्रभाव. 






.._ का अध्ययन करें तो, मालूम होगा कि एक अन्य कारक, जातीय कारक, भी इसके बीच... 
बता हम मा 


... डेनकिर' (0०/7:०] ने बतलाया है कि यूरोप में हम ऊँची तथा नीची श्रेणी 







.... के छोगों के कद की विभिजञता में जातीय वनावट की विभिज्ञता भलीमाँति देल सकते... 


हैं, क्योंकि महाद्वीप के अधिकांश भाग में, ऊँचे कदवाली. नाडिक जाति _ 








गगोलिक निशचयवाद के महत्त्व की अंतिम व्याख्या द रे०१ द रा 


समाज के ऊर्ध्वर्ध भाग में अधिक मिलती है और अल्पाइन तथा मेडिटेरेनियन जैसी... 
छोटे कद की जातियाँ निचली श्रेणी में मिलती हैं। हे | 


परिस्थिति तथा जातियों का मिश्रण 


स्थायी रूप से जातीय प्रकारों को परिवर्तित करने में परिस्थिति के प्रभाव के... 

पक्ष में एक दूसरा तर्क भी उपस्थित किया जाता है। वह है यहूदियों में अनेक प्रकार 
गुणों का मिलना जिसको कि बोआस (802७) ' तथा थोड़े से अन्य लोगों ने परि- 

स्थिति के कार्य का परिणाम बतलाया है। हे 

जैसा कि पिटर्ड) ने कहा है, जाहिरा तौर से जातीय मिश्रण ही उनकी व्याख्या है... 

जिसका यहूदियों के इतिहास में स्पष्ट संकेत मिलता है। पे 


अमेरिका की परिस्थिति तथा उससे उत्पन्न कहे जानेवाले जातिसम्बन्धी 
परिवर्तेन 
प्रोफेसर फ्रैन्‍्ज बोआस ने भी दावा किया है कि परिस्थिति ने अमेरिका के आप्रवासितों 
के भौतिक प्रकारों को, विशेष रूप से कपाल के अनपातों के सम्बन्ध में भलीभाँति 
अ्रभावित किया है तथा इस सम्बन्ध में उन्होंने यहदियों के उदाहरण को प्रोद्धरित 
किया है। 


१. ब्रिदेत (87700) में यहु कारक उतना नहीं छागू होता जितना कि जातीय... 


इतिहास की विभिन्नता के कारण यूरोपीय महाद्वीप में। महाद्वीप के अनेक भागों में _ हे 


ाडिक जाति वाले, विजेताओं की उच्च श्रेणी के रूप में थे किन्तु इंग्लैण्ड में, जहाँ तक... 
कि देश के पूर्वी भाग का सम्बन्ध है, उन्होंने खुद ही उस प्रदेश को बसाया, पहले केल्टों ने, 


फिर ऐंग्लो-सेक्सनों ने तथा अस्त में कुछ भागों को डेन्स ([08765) ने बसाया। नामेन __ ल्‍ 
आक्रमण के ऐतिहासिक, भाषासस्बन्धी तथा सांस्कृतिक काफी परिणाम हुए हूं परन्तु... 


थे बहुत थोड़े जाति-बैज्ञानिक महत्त्व के थे क्योंकि नार्मत लोग अधिकांशतः ताडिक 
उत्पत्ति के जमेंन लोग थे जो कि स्वयं ऐंग्लो-सेक्सनों के समान थे। मा, 
..._३. फ्रैन्‍्न बोआस (77४7० 8049) चेन्जेज आफ़ बाडीफ़ार्स आफ डिसेस्डेस्ट्स .. 
आफ इच्मीग्रान्द्स (0078० ण 80097 [00 ० 6०कवेद्रा७8 ए ।7 777, की न 
हे 87273), १९१२ कि ४ 
३. पुर्वेलिखित, पृष्ठ १४ 
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फिर भी प्रोफेसर के० पीयर्सेन तथा एल० एच० सी० टिपेट ने इस तथ्य की ओर _ के 





ः ध्यान आकर्षित किया है कि ब्रिटिश तथा मध्य यूरोप के यहुदियों की कापालिक देशनाएँ 


बहत समान हैं तथा यूरोप के विभिन्न देशों में सैकड़ों वर्ष रहने के पश्चात्‌ भीवहबाई | 
. नहीं हो सकी जिसका फ्रेग्जु बोआस ने अमेरिका में केवल एक पीढ़ी में हो जाने का दावा... 
. किया है। 30 | 
... वास्तव में यह तथ्य कि यहूदी जातीय प्रकार ( जिससे मतलब ऐशकेनाजायक, ४. 

5५5४]८० ०८४४८ से है, जो कि आधार रूप में आमनायड जाति के गणों से प्रभावित - ा। 

है) साधारण निरीक्षण द्वारा ही सारे संसार में सरलता से पहचाना जा सकता है, एक रा 
अच्छा प्रमाण है कि परिस्थिति, वास्तव में जाति-वैज्ञानिक गणों को विभिन्न प्रकार तथा... 
 आकारों में परिणत नहीं करती। ०३२ 


प्रोफेसर रुगेल गेट्स ने इस विषय के अनेक कार्यकर्ताओं के मतों का संक्षिप्त विव- 


. रण दिया है, जिसका एकत्रित प्रभाव देशान्तरगमन के बतलाये गये प्रभाव का _ हा 
: अर्थात्‌ कपाल' के आकार पर नयी परिस्थितियों के प्रभाव का निराकरण कर दंता है। 
सम्भवतः आंशिक रूप से और बहुत थोड़ी मात्रा में देशान्तरगमन के कारण जो _ ० 
परिवर्तन बतलाये जाते हैं तथा जननिक उत्पत्ति से जिनका सीधा सम्बन्ध नहीं है; वे." 
बास्तव में कपालछ के आकार पर बढ़े हुए कद के प्रभाव के कारण हैं।“ 
..... प्रोफेसर आर० ए० फिशर (श०ि७07 .. ७: 576४०) ने बतलाया है... 
. कि यूरोप तथा जापान में छोटी श्रेणी के लोगों की अपेक्षा ऊँची श्रेणी में लम्बे कद तथा । 

.. हूम्बे सिरवाले लोग मिलते हैं। | 
फिर भी, जहाँ तक यूरोप का सम्बन्ध है ऊँची तथा नीची श्रेणियों में इस प्रकार गे 





......_ का अन्तर मुख्य रूप से इस कारण से नहीं बतछाया जा सकता क्योंकि यह अधिकांशत: 
..... जननिक है अर्थात्‌ नाडिक तथा डाइनारिक तत्त्व उच्च लोगों में, सामान्य जनता की... 
-_... अपेक्षा अधिक प्रदर्शित होते हैं । क्‍ द । 










फिर भी, ऐसा भी हो सकता है कि लम्बा कद वास्तव में सकरे कपालों की उत्पत्ति... 





१, ऑन दि स्टेबिलिटी ऑफ दि सिंफालिक इण्डिसीज विद दि रेस (09 ४१८ 


5 हबॉजताप्फ छा 56 (००४०7९ [9]८65 ७४१ ५076 ९००९.), वायोसेट्रीका. 






. (छत्पव्प्तोप्थ। १३ पृष्ठ ११८ 












भौगोलिक नि३चयवाद के महत्त्व की अंतिस व्याख्या इक 


करता हो। यदि ऐसा है तो, उदाहरणार्थ अमेरिका, कनाडा तथा आस्ट्रेलिया की रहन- पा 


_क्षैपाल की उत्पत्ति होता भी बहुत संभव है। परन्तु यह चीज स्थायी अथवा जननिक 


सहन की अच्छी दरशाएंँं अधिक लम्बी पीढ़ी की उत्पत्ति कर सकेंगी और इससे सकरे ५ । ये । ः 0 । 


महत्त्व की नहीं है। यदि जीवन की ऊँचे स्तर की दशाएँ हटा दी जायेँ तो पीढ़ी पुच:....*... 
अपने प्रारम्भिक प्रकार में परिणत हो जायगी। कोई भी जननिक शास्त्री बाह्य समरूप... |. 
. (फेनोटाइप ) पर परिस्थिति के प्रभाव के सम्बन्ध में आपत्ति नहीं करना चाहता, परस्तु 
अपने कार्य के अनुभव द्वारा वे उन प्रमाणों को अस्वीकार करने को बाध्य हें जो कईक्षेत्रों 


में यह दिखलाने के लिए अभी तक दिये गये हैँ कि बाह्य उद्दीपन द्वारा किसी सम 
पिश्यक में कोई मूलभूत परिवतंन की उत्पत्ति की जा सकती है। 


यह सब चाहे जो हो, कद की वृद्धि द्वारा, जो स्वयं देशान्तर गमन के पश्चात्‌ पा 


सुधरी हुई परिस्थिति के कारण है, कपाल का इस तरह सकरा हो जाना किसी बड़े 
महत्व का नहीं है। 

... यह अवश्य ही इतने महत्त्व का नहीं है कि प्रोफेसर बोआस या और किसी के द्वारा 
. उठाये गये इस दावे का औचित्य सिद्ध कर दे कि परिस्थिति ने काफी सीमा तक किसी 
. जातीय प्रकार को बदल दिया है। कद में इस प्रकार के परिवर्तन दीर्घ कपालों 

- (4०7८४०८००:४ ७५) को माध्यमिक कपालों (7765०४४८८०॥०७)) में अथवा इन्हें 
. पथ कपालों (978०7५८८०॥७/४) में परिणत नहीं कर सके । रु 
.. बढ़े हुए कद के कारण कपाल के सकरे होने के सिद्धान्त के सम्बन्ध में प्रसंकर 
. शक्ति के सम्भावित प्रभाव को न' भूल जाना चाहिए 


प्रसंकर शक्ति जिसकी व्याख्या हम अधिक विस्तार से अन्य स्थान में करेंगे, अन्य... 
. शुणों के साथ साथ हूम्बे कद की उत्पत्ति भी कर सकती है तथा इस प्रकार कपाछ का... 

. सकरापन हो सकता है। चूँकि परिस्थिति द्वारा कपाल के आकार में परिवर्तत की बात... 
.. अक्सर ऐसे उदाहरणों से ली जाती है जिनमें यह परिवर्तन उनदेशों में बस जाने के बाद... 
. होता है जहाँ जातीय मिश्रण हो रहा है तथा इसलिए जहाँ पर प्रसंकर शक्ति एक महत्व... 


. का कारक है, वहाँ इसकी सम्भावना को न छोड़ देना चाहिए । 


.._ भौगोलिक निश्चयवाद द्वारा बोआस का समर्थन 


बोआस (8००७) ने यह सिद्ध करने के प्रयत्न में जो कार्य किया है कि आप्रवास ते रा, 
.. से जातीय गुणों में मूल रूप से परिवर्तन हो जाता है, उस कार्य को भौगोलिक निशचय- 
. ' वाद के एक बअमुख समयक, बल विश्वविद्यालय क्र्स्व0 प्रोफेसर एल्सवर्थ हंटिगटन ने ३ क्‍ 5 द है ः ५ द > 
.. लिया। ऐसा करते समय उन्होंने जननिक क्षेत्र में कार्य करनेवालों के विचारों की अव- 
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. हेलना की है, जिसके कुछ उदाहरण हम प्रोद्धरित कर चुके हैं। उन्होंने एक अतिशयता- 

.._ पूर्ण दावा भी किया है कि धारम्म की संदिग्धावस्था के बावजूद बोआस ने एक ठोस, .. । 
.. युग-निर्माणकारी उच्चति की ओर कदम बढ़ाया है।' वास्तव में यदि यह सत्य होद 
.. तो यह युग-निर्माण से भी अधिक होता, क्योंकि यह डाबिन, मेण्डल तथा अन्य जननिक हा. 
_ शास्त्रियों के आज तक.किये गये अन्वेषणों को नष्ट कर दंता और मानव-शास्त्रियों तथा... 


..  जातिवैज्ञानिकों द्वारा किये गये सम्दृग परिश्रम के मूल आधारों को अप्रमाणित कर. 
० बता] क्‍ ः हा 
. हवाई में जापानीं प्रवासी जप 
.._ इसकी पुष्टि करने के लिए हष्टिंगटन इसके आगे भी जाते हैं तथा हताई | हा नी 
 आप्रवासितों पर लिखित शेपीरों (59»077०) के ग्रंथ से उद्धरण देते हैं, जिसके . ह 
अच्वेषण आप्रवासित माता-पिताओं तथा उनके बच्चों के शारीरिक आकार के अन्तर. 


की ओर संकेत करते हूं। क्‍ । 
इसके साथ साथ उन्होंने पिछले १५० वर्षों में स्विटजरलैण्ड तथा ५० वर्षों में अन्य गा दा 

स्थानों में होनेवाली कद की वृद्धि के आँकडों के लिए बोलेस (8०७]८$) को गा 

उद्धत किया है। द 

..._ बेपिसों का कार्य मुख्यतः शारीरिक अनुपात तथा उनसे मिलनेवा्ल ही देशनाओं से... 

सम्बन्धित है। किसी अन्य स्थान पर हमने बतलाया है कि जननिक भ्रभाव मापों में... 






आह १. मेर्नास्प्रस आफ़ सिविलाइजेशन (४७0७३४27785 ० (ए729007), हे 
...... ज्ययाको एण्ड लन्दन, १९४५, पृष्ठ पढे न | 
.. २. इस स्थान पर यह कहा जा सकता है कि सारे भौगोलिक निइचयवादी, ._ 

_ स्व० प्रोफेसर एल्सवर्य ह॒न्टिगटन के मतों से सहमत नहीं हैं। उदाहरण के लिए प्रोफेसर 
 प्रिफ़िय टेलर इस सम्बन्ध में प्रोफेसर फ्रेन् बोआस के विचारों से असहमत हैं, जैसा कि... 
उन्होंने अपने एक रेशिल ज्योग्रफ्की (१७८3 (७6०7 2009) लेख स॑ ज्योग्रक्री.. 
स्टिएय सेन्चुरी (52०872797॥9 ॥7 फि6 ए'छ्णपंलत (06४) में | | 











-... बतलाया है, लन्दन (/:07000) संथुअन ((८८४0८०), १९५३ के 
.._ ३. न्यु टाइप्स आफ़ ओल्ड अमेरिकन्स एट हार्वेड एड एंड ईस्टने बुमेन्स कालेजेज.._ 
पलछ ॥गपरए०5 रण ठप शैपाटापएक्ा5 दा. प्रद्क्‍ण्यार्प बाय था सिबछगय 

|९ शार्वर्ड यनोवर्सियो (िवाएशार्ए एऐपपटाआओएआ)॥ १ै९रे९ 











_ भौगोलिक निशचयवाद के सहत्त्व की अंतिम व्या्या. ३०५... 





प्रदर्शित नहीं होते वरन्‌ आकार द्वारा अधिक सरलता से देखे जा सकते हैं। यह बात हर 
इसे इस दिल्ला में सीमित कर देती है, अन्यथा यह कार्य बड़े महत्त्व का है। हा 


7» संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि मुख्यतः यह कार्य हवाई में जापानी आप्र- । 


. वासितों के वंशजों के कद की अथवा आकार तथा वजत की वृद्धि बतलाता है। 


. शारीरिक अनुपात, स्वभाव तथा प्रवसन 


प्रोफेसर एल्सवर्थ हंटिगठन स्वीकार करते हैं कि शारीरिक अनपात तथा स्वभाव... 


. में सम्बन्ध मिलता है। अधिकांश प्रौढ़ भौतिक मानव-वैज्ञानिकों ने इस विषय पर कभी 


ह नहीं किया था, जिनका विशेष ध्यान प्रारम्भ में चाहे कपाल के सम्बन्ध में रहा हो, 


यह जानते थे कि प्रत्येक कपाल के प्रकार में एक विशेष शारीरिक आकार से सम्बन्धित 
_ होने की प्रवत्ति मिलती है। द 
.. इसलिए यदि, जैसा कि हंटिगटन मानते हैं, ऐसा कोई सम्बन्ध है तब. स्वदेश की 
औसत जनसंख्या तथा औसत आप्रवासितों के अन्तर का कारण चनाव भी माना जा 
“ सकता हैं। द पक 
हा यह समझने के लिए कोई कल्पना करने की आवश्यकता नहीं है कि स्वदेश में 
. चाहे जितनी कठिताइयाँ हों परन्तु हर व्यक्ति ऐसा नहीं है जो उठ्रवासी बनने को तेयार 
. हो। उत्पवासन में पिछले को भूल जाने की, अपने को मूल स्थान से अछग करने की _ 
तथा सभी सुरक्षा को छोड़ने की आवश्यकता पड़ती हैं, जसी भी वह रही हों, जो उस. 


हि स्थान में रहने से मिलती हैं जहाँ पर कुछ लोग उसे जानते हैं तथा जहाँ उसके रकत- 
सम्बन्धी तथा नातेदार रहते हों। उतठ््रवासन के लिए प्रवासी में साहसिक प्रवत्ति तथा... 


. काफी सीमा तक घर में रहनेवाले औसत मन॒प्यों से अधिक आत्म-निर्भरता होती... 
. चाहिए। इसलिए, इसके लिए हिम्मत चाहिए, मुख्यतः उन दणशाओं में, जब कि यह कार्य कप । 
" । _ कुछ लोगों को बाहर बसाने की राज्य की किसी योजना के अन्तर्गत न हो रहा हो। ५ 
.... इसलिए यह स्पष्ट है कि उत्प्रवासियों में कुछ निश्चित स्वभावसम्बन्धी गुणों का... 
.. होना अन्तनिहित है। स्वभाव तथा शरीर की बनावट में घना सम्बन्ध होने के कारण 
.. यह परिणाम निकलता है कि उत्प्रवासन में जो एक विशिष्ट प्रकार के स्वभाव का | 
. चुनाव करना पड़ता है, उसके साथ ही एक विशेष प्रकार के शारीरिक आकार का भी. 


.. चुनाव आवश्यक है 


...._ इसलिए इसमें आइचर्य नहीं कि हवाई द्वीपसमूह में जापान के जो आम्रवासी गये... 
.. वे वास्तव में अपने देश की जनसंख्या से एक विद्येष दिशा में थोड़ा भिन्न थे। परि- 
..._ णामतः उनके निकट-वंशजों में वही अन्तर बने रहेंगे।... । 
..ः 002 आल 0 कह. १२ 

































:इ०६ 7. ०: जाति-विज्ञान को आधार 
..... साथ ही इसमे भी कोई आइचर्य नहीं कि, जित कारकों की हमने अभी व्याख्या 
की है उनको पूर्ण रूप से छोड़ दिया जाय तो भी प्रवासितों के बच्चे अपने माता- 
पिता की अपेक्षा अधिक रूम्बे तथा शरीर के भारी हों और उनमें कुछ अन्य गुणेंट 
के सम्बन्ध में भी थोडा अन्तर मिले। कारण यह है कि अभी जिन कारकों की 
.. व्याख्या की है उनके अतिरिक्त देशान्तर-गमन में बहुत से नये कारक भी 
. शामिल रहते हैं। हा 
.._ प्रथम तो देशान्तर-गमन की प्रवृत्ति सदेव निर्धनता से अधिक अच्छी दशाओं की 
.. और बढ़ने की होती है।. हा 
... आस्टरेलियानिवासियों के तथा अन्य उदाहरण इससे मिलते जुलते हैं। उन लोगों ._ 
.. ने देशान्तर-गमन से अपनी स्थिति काफी सुधार ली है तथा उसी के साथ अपनी शारी- _ 
. रिक दशा की भी उन्नति कर ली है। लक 
इसलिए, जो बच्चे पुरानी स्थिति के बजाय नयी तथा अच्छी परिस्थिति में बढ़ते 
वे पुराने समय की अपेक्षा अधिक अच्छी तरह जाति के पूरे कद तक बढ़ंगे। परल्तु 
यहाँ यह केवल अधिक अच्छे पोषण द्वारा परिस्थिति के कार्य करने तथा बाह्य समरूप 
... पर उसके प्रभाव डालन का उदाहरण है। समपिश्र्यक अप्रभावित रहता हूँ। कम से 
. क्रम इसका कोई प्रमाण नहीं कि उस्षमें परिवर्तत हुआ हो। आह 


कद की वद्धि , खराक तथा पेशा 


007 0०: हण्टिंगटन (स्ष्णांग8६००) कद में साधारण वृद्धि के प्रमाणों का विवेचन 
..... .. करने के पद्चातूं, जिसके सम्बन्ध में हमने भी मध्यकाल से वर्तमान समय तक 
.... बढ़ते चलने की चर्चा अन्य स्थान पर कौ हैं केवल खुराक, स्वास्थ्य, व्यायाम तथा 
... वेश में सुधार को ही उसके लिए उत्तरदायी ठहराने के विचार को अस्वीकार 
.. करते हैं। ० रा 
... इसके विषय में शेपिरो ने भी उनका समर्थन किया है और इस तथ्य की ओर 
... ध्यान आकर्षित कर उक्त तक का खण्डन किया है कि अमेरिका के ओजाक में तथा 
..... ससं देश के दक्षिणी राज्यों में, जहाँ पर रहने की दशा विशेष रूप से खराब हैं, संयुक्त 
...._._ राज्य अमेरिका के कुछ सब से लम्बे कद के लोग पाये जाते हैं। उनका कथन है कि 
हि | “हालाँ कि चाहे यह दावा किया जा सकता है कि ये लोग पिन्रागति द्वारा लम्बे कदवाले 


परम लि मनन मिलन मी 29 सदी अर लत मिल शिक के... आह 52060 2607 202040 496 ४0% ४<:२0 606 465: 00027 
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ः ८ ५ ४ ४ हे ४ 2 जम मे ६ 





भौगोलिक निरचयत्राद के महत्त्व की अंतिम व्याख्या... । ३०७ . क्‍ 


वर्ग से आये, तथ्य यह है कि बहुत खराब दशाएँ होते हुए भी ये लोग अब भी अपने ते क्‍ ० क्‍ । 


यूरोप के पूवेजों से अधिक लम्बे हूँ। का 
फिर भी इस तक में उचित से अधिक बातें सत्य मान ली गयी हैं।..._ 


प्रथम तो, उनकी परिस्थिति की खराबी को उनके पूर्वजों की परिस्थिति तथा... 
.._ कद से तुलना करके सिद्ध करना आवश्यक है। यह केवल सम्भव ही नहीं है परन्तु काफी... 
.. सम्भावित भी है कि उनके परदादाओं की रहने की दशाएँ आजकल मिलनेवाली 
.. दशाओं से कहीं अधिक खराब रही हों। यही कारण था कि ये लोग संयक्त राष्ट्र अमे-... 


रिकाकोगये। 
... कद तथा प्रसंकर शक्ति 


.... यदि केवल तक के लिए ही हम यह बात मान लें कि अच्छा पोषण इसके लिए. 
.. उत्तरदायी नहीं है, तब भी एक आवश्यक बात छूट जाती है कि केवल यह तथ्य कि _ 
.. यूरोप से ओजार्क में लोगों ने देशान्तरगमन किया अथवा जापानी आप्रवासी जापान 
... से हवाई (०७०४) टापू गये, यह बतलाता है कि साधारणतया अन्तविवाह करने 
..._ की परिधि बढ़ गयी और यहीं प्रसंकर शक्ति (छज्संत संहु०प्ण) का विषय सामने 
.. आता है जो कि ऐसी व्याख्या के समय अक्सर छोड़ दिया जाता है। 


प्रसंकर शक्ति के विषय की व्याख्या हमने अन्य स्थान में कुछ विस्तार से की है न 


... इसलिए यहाँ पर अधिक विस्तृत वर्णन करने का विचार नहीं है। फिर भी संक्षेप में . 


.._ हष्टिंगठन तथा शेपिरो के विचारों को स्पष्ट करने के लिए कुछ कहना आवश्यक है, <ः 
.. यद्यपि बह कँसे होता है उसे हम आगे की व्याख्या के लिए छोड़ देंगे। ऐसी घटनाओं में... 


.._ उसकी विशिष्ट महत्ता पर अधिक जोर देना अनुचित नहीं है। 


5 विवाह के क्षेत्र को बढ़ाये बिना, जहाँ से पति' अथवा पत्नियाँ मिलती हें, किसी | ' । 
.._ प्रकार का देशान्तर-गमन नहीं हो सकता। जब कि पहले एक ही गाँव के पुरुष तथा स्त्री. 
० विवाह करते थे, देशान्तर-गमन के परचात्‌, पुरुष एक ऐसी स्त्री से विवाह कर सकता है. 


.._ जिसके माता-पिता निकटवर्ती गाँव के हों अथवा पुरुष के अपने माता-पिता के घर से । ही रे 


.. अधिक दूर के प्रान्त के हों। 





-.. इस प्रकार से विभिन्न भिन्न-युग्म (8०07707905) के आने से, जननिक 


...... १. असराम शेनफील्ड (2शाएथ7) 5८70४77760) से प्रोद्धरित, दि न्यू यू . 
एण्ड हेरेडिदी (376 ४८ए ए०प छापे प्र०८्त५), लन्दन, १९५२, पृष्ठ १०४ 





































आम] जाति-विज्ञान का आधार 
. बनावट का विस्तार हो जाता है। परिणामतः बहुत सी घटनाओं में प्रसंकर शक्ति का _ रे 
निर्माण होता है।...... हे ले 
..... इसलिए यदि बच्चे अपनी उत्पत्ति के देशोंवाली पैतृक पीढ़ी की अपेक्षा बड़े न... 
... हों, तो यह आइचये की बात होगी। 8 8 8] । | 
...... परिणामतः इसमें कोई आइचर्य नहीं कि वे बड़े हैं तथा नये प्रदेश में उत्पन्न होने 
.. से अपने पूर्वजों के कद की अपेक्षा, उनका कद बड़ा होने का जो परिवर्तन मिलता है... 
.... उससे यह किसी प्रकार भी सिद्ध नहीं होता कि स्वयं परिस्थिति द्वारा ही यह सचेतन 

... परिवतंन हुआ है। द रा 
ऐसी सब घटनाओं में सम-पित्यक (जीनोटाइप) नयी परिस्थिति के असर से 
. बिलकुल अप्रभावित रहते हैं हक 
... इस प्रकार से यद्यपि कोई भी जातिवैज्ञानिक जो अपने विषय को समझता है तथा ध। 
... कोई भी जननिकशास्त्री यह स्वीकार नहीं कर सकता, जैसा कि हंटिंगटन तथा शेपिरों._ 
ने भी नहीं किया है कि केवल अच्छी स्वास्थ्यसम्बन्धी दशाएँ, व्यायाम, खुराक इत्यादि 2 
ही पूर्णतया बढ़े हुए आकार के लिए उत्तरदायी हैं, फिर भी वे उस प्रसंकर शक्ति के. 

.. प्रभाव की अवहेलना नहीं कर सकते जो कि माध्यमिक काल से आजकल तक धीरे- 
. औीरे मनष्यों की गतिविधि की स्वतन्त्रता से उत्पन्न हुईं है। 












' उत्प्रवासियों के वंशजों में कद की वृद्धि के वास्तविक कारण 


.... इसलिए, इसके विपरीत जो कुछ कहा जा सकता है उसके होते हुए भी अच्छे च्छे रा 
... पोषण के बढ़ते हुए छात्रों में एक यह भी है कि यह सम्बन्धित जातीय प्रकारों की सम्भा- 
5... -वित सीसा के अन्दर अच्छे कद तथा वजन की वृद्धि उतने करने में दक्न आाउद्ाद 5 
.... कारक है। भ्रसंकरोर्जा (हेटेरोसिस) ने भी काफों व्यावहारिक रूप से तथा बहुचा 
... विस्तार से बाह्य समरूप को प्रभावित किया है जिससे कि कद में परिवत्तन हुआ हा 
.._ इस प्रकार मनुष्य के विकास तथा कद से सम्बन्धित जटिल एवं परस्पर विरोधी- ० 
..._ से प्रतीत होनेवाले इस तत्त्व की व्याख्या उस ज्ञान के आधार पर की जा सकती हैं जो 
..... हमें जातियों की आधारभूत समरूपी बनावट पर पड़नेवाले पोषण के प्रभाव के. 
४ 55 सम्बन्ध में होता है। इसके साथ ही प्रसंकरोर्जा (हेटेरोसिस )की जानकारी से भी उसकी _ 
..॑. व्याख्या हो सकती है जैसा कि वह बाह्य समरूप को प्रभावित करती है चाहे हम इस 
: बात की व्याख्या कर रहे हों कि शहर तथा देहात के छोगों में अथवा आग्रवासितों तथा " 
स्वदेश की जनसंख्या में इतनी विभिज्नता क्यों है। बढ़े हुए कंद की बात हमारे जननिक क्‍ 
खा इस मत का समर्थन कदापि नहीं होता कि वंशानुगति का 





















भौगोलिक निशचयवाद के महत्त्व की अंतिम व्याख्या मा, ३०९... रा 


सिद्धान्त किसी भी मात्रा में “नये मानव विज्ञान” द्वारा परिवर्तित किया जा रहा है।.... 
यह नव्य मानव विज्ञान” प्रभावतः ऐसा सिद्धान्त है जो उन सभी बातों को अस्वीकारं_. 
करता है जो जाति-विज्ञान की शास्त्रीय व्याख्या पर वेज्ञानिक रूपसे भठी भाँति 


आधारित है। 


अमेरिका में फ्रैन्ज बोआस ने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका (एम्ाधव्तड्प्छक्ण 
.._#77०7४८७) में यहूदी आप्रवासितों के कपाल के अनुपात पर जो कार्य किया है त वा उस. 
कार्य को स्व० प्रोफेसर एल्सवर्थ हण्टिगटन द्वारा जो समर्थन प्राप्त हुआ है, उसका प्रयत्न... 
वास्तव में इस क्षेत्र के प्रारम्भिक लेखकों ने पहले ही शुरू कर दिया था। मुख्यतः... 
. जर्मनी में ऐसा हुआ जहाँ पर सामान्यतः परिस्थितीय दक्षाओं को दक्षिणी जर्मनी तथा... 


मध्य यूरोप की जनसंख्या के चौड़े कपालों का कारण बतलाया है। इनमें से बहुतों ने... 


: पर्वतीय दक्ाओं तथा स्थान की अधिक ऊँचाई के आधार पर इसे समझाने का प्रयत्न... 


किया है। 


..._ कपाल के आकार पर जलवायु का प्रभाव 


से जो हो, इन समर्थकों में एक महान्‌ जातिवैज्ञानिक स्व॒० प्रोफेसर सर विलियम 
.... फिजडसे पेढी (?7065४०४७ 59% ५8 उंगंकतेढड एक्ट) का नाम उल्लेख- 


_«- तीय है।' का 
उन्होंने परिस्थिति के प्रभाव का समर्थन करने में जलवाय की शक्ति का महत्त्व 

.. माना और यह सुझाव दिया कि कपाल का आकार समताप रेखाओं पर आधारित है। । 
इस मत के समर्थन में उन्होंने यह तथ्य प्रोद्धरित किया है कि लम्बा्डी ([.०घान 


.... हक्‍्सले भाषण, १९०६ 





रा . 90759) पर ५६८ ई० पूब में लेंगोबार्ड (,908०9एं) की लम्बे कपालवाले नाडिक _ लक, 


। रा । | लोगों की ऐंग्लोसैक्सन जाति ने हमला किया था, परन्तु फिर भी आज लम्बार्डी यूरोप रा, > 
...॑. के सबसे छोटे कपालवाले क्षेत्रों में से एक है। है 
...._ फिर भी यह तथ्य, जैसा कि पेड़ी (९८८८) ने सोचा था, परिस्थितीय नियंत्रण 
.. के कारण नहीं है बरन्‌ पूर्णतया मूल लेंगोबा्ड-निवासियोों की जातीय अबनति के । । 


.. कारण है। 





. १: माइग्रेशन्स (शा४7४0०॥७) जर्दलथ आफ दि रायरू एन्थोपोलोजिकल रा. 
हा, .. इन्स्दीदयद ( [०पएए७ ए ६06 09७ &007707900970 ७ पडा ) भाग रे . 






































. ३१०... जाति-विज्ञान का आधार 


... हमारे मत से प्रोफेसर पार्सन्स' निःसन्देह ही ठीक कहते हैं जब वे पेट्री के विचारों 
. की समालोचना करते समय उसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि “हम [यह बिता विचार _ 
.._ किये नहीं रह सकते कि पेट्री अपने उत्साह में कुछ तथ्यों को छोड़ गये हैं जिन पर भी,” 
.. कोई निर्णय देने के यूवे, विचार करना आवश्यक था। जिस बात पर उन्होंने पूरा जोर 
....॑.॑. नहीं दिया है वह है कि इटली के उत्तरी शेष भागों की भाँति रूम्बार्डी, आल्प्स के काफ़ी... 
..... निकट है, जो कि छोटे सिरवाली अल्पाइन जाति (&]9776 7०८८) का केन्द्र था। 
.. अन्य बात जो उन्होंने नहीं बतलायी यह है कि अल्पाइन जाति पिछले १२०० वर्षो 


ओर बराबर फेलती रही है। 

० .._ चौड़ा कपालछ, नाडिक तथा मेडिटेरेनियन के सकरे कपालों पर प्रभावी है। इसीलिए 

2 प्रकार का ब।ह्य समरूपी प्रकटीकरण उसके समपिश्यक से अधिक होगा। 
ा _ हैं जितना कि उनके कपाल के अनुपात से पता चलता है। 


..._ इसके आगे यदि यह भी जोड़ दिया जाय कि नाडिक जातीय प्रकार गरम जलवायु. 
.. के लिए कम उपयुक्त है और यह वर्तमान औषधियों, स्वच्छता के प्रयत्नों तथा उनके... 


॥॥ ली, आन. 


। . चुनाव के कारण डा । 


.. वतित होने के कारण है। 





से अल्पाइन केन्द्र से उत्तर तथा दक्षिण की ओर अपने रूम्बे सिरवाले पड़ोसियों की 
इस सबके उपरान्त यह बात भी बतलायी जा सकती है कि अल्पाइनवालों का... 
.._ इस प्रकार की नाडर्डे-अल्पाइनो-मेडिटेरेनियन मिश्रित जनसंख्या में चौड़े कपालवाले... 


इसलिए वास्तव में, उत्तरी इटली के छोग इतने अधिक अल्पाइनप्रभावित नहीं... 





हा क्‍ . मलेरिया जैसे रोगों के नियन्त्रण के पूर्व मुख्य रूप से सत्य था, तो हम देखेंगे कि जहाँ | 
... तक हुस्बे कपालों से चौड़े कपालों में वस्तुतः परिवर्तन हुआ है, जिससे कोई जातिवैज्ञा- ; 
...... निक इनकार नहीं करता, ऐसा अंशतः जनसंख्या के नाडिक तत्त्वों के विरुद्ध विपरीत... 


.._ इस प्रकार, सन्तानोत्पादन की विभिन्न गति, जिससे नाडिक की अपेक्षा अल्पाइन..... 
छोगों की झीघ्र वृद्धि हुई, फिर नाडिक के विपरीत, बीमारी द्वारा विरुद्ध चुनाव होना... 
तथा अन्त में कपाल के प्रभुत्व द्वारा जनसंख्या के नाडिक तत्त्वों का ढक जाना और 
_नाडिक के ऊपर अल्पाइन रंग का प्रभाव (तथा जहाँ तक कि रंग का सम्बन्ध है मेडि-.... 
.. टेरेनियन का) यह सब रूम्बार्डी के छोगों के आकार में, नाडिक से अल्पाइन में, परि-..... 


स आफ़ लन्दन (7%6 #8एाहा पयगब्वॉगितदएड छा _ ४ 





भौगोलिक निशचयवाद के महत्त्व की अंतिम व्या्या.. ३११. 


जब हमारे पास इतनी स्पष्ट व्याख्या है तब पता चलता है कि प्रोफेसर सर ५ ५ ; 
विलियम फ्लिन्डर्स पेट्री ( 2४0०7 57 ए्राब्रका #फऋावलाड3 एडल्ट ) द्वारा: हा । 
अतिपादित किये गये सिद्धान्त कितने अनावश्यक और सचमृच कितने वाहियात हें।... 


 लम्ब कपालों की तथाकथित प्राचीनता 


बहुत से लेखक, जिनमें भौगोलिक निश्चयवादी भी हूँ, लम्बे कपाल को प्राचीन. द 5, 
बतलाते हैं, परन्तु वे मानव जातियों के उद्विकास को यूरेशिया (छपफबआ०) के 


. मध्य में मानते हैँ और दावा करते हैं कि चौड़े सिरवालों की उत्पत्ति बाद में हुई और । 
इन्होंने धीरे-धीरे लम्बे सिरवालों को बाहर की ओर भगा दिया। हज 


इससे भूगोलवेत्ताओं ने यह्‌ परिणाम निकाला कि लम्बे सिरालों से जो सम्यता पा मा 


. की अच्छी बातों की उत्पत्ति हुई है, वह उनकी जातिगत योग्यता के कारण नहीं वरन्‌ 
भौगोलिक सुविधाओं के कारण हुई है। 
.. इस दृष्टिकोण में दो बातें हें। 

प्रथम तो लम्बे कपालवाली जातियों की प्राचीनता। द 
हे दूसरे, किसी सभ्यता को यदि रूम्बे सिरवालों ने विकसित किया तो वह उनकी 
_ वंशानृगति के कारण नहीं हो सकती वरन्‌ विभिन्न समय में सुविधाजनक भौगोलिक 
परिस्थितियों के कारण है। 


. वास्तव में तक के रूप में लम्बे कपाल की तथाकथित प्राचीनता का इतना महत््वहै 
हे | कि इसके आधार पर अनेक बड़ी सभ्यताओं के गुणों को वंशानगति न बताकर परिस्थिति /00 हा ० ५ 
. के कारण बतलाया जाता है और यही कारण है कि. अनेक भौगोलिक लेखकों ने लम्बे. 


. कपालवालों के अपरिपक्व गुणों पर अधिक जोर दिया है। 





कारण यह है कि यदि ये जातियाँ इतनी प्राचीन हैं कि ये सम्यता की उत्पत्ति नहीं दा ० 


० कर सकतीं तब इसका श्रेय भौगोलिक दक्शाओं को मिलना चाहिए 


...._ हम निरचयपूर्वक यह परिणाम नहीं निकालते कि अवश्य ही ऐसी प्रवृत्तियाँ पूरी 
.. तरह समझी गयी थीं तथा जान-बूझकर सभी अथवा अधिकांश निशच्रयवादियों द्वारा... 
.. इनका दुरुपयोग किया गया, परन्तु हमें विश्वास है कि कुछ उदाहरणों में, उनकी... 
.. विचारधारा पर उनका प्रभाव पड़ा है इसलिए संक्षेप में ऐसे अभिकथनों की चर्चा रा 


.. करना आवध्यक है। 








._ इस मत के माननेवाले विद्वानों में मुख्य प्रोफेसर एंल्सवर्थ हंटिंगटन' हैं जिन्होंने... 
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रा भौगोलिक ददाएँ विभिन्न प्रकार की थीं जो कि भारत तथा मेसोपोटामिया में गरम से 


३१श...... जाति-विज्ञान का आधार 


.._ जब कि यह माना है कि “विश्व इतिहास में मेडिटेरेनियन तथा नांडिक जातियों के 
. लम्बे सिखाले लोग वास्तव में एशिया के अल्पाइन तथा मंगोलायड चोड़े सिरवालों 


५५ 23537 


की अपेक्षा अपने कार्यों में अधिक प्रसिद्ध रहे हैं ', तिस पर भी वे कहते हैं कि “यह विश” 
.. एटता, फिर भी आत्तरिक योग्यता की अपेक्षा अधिकांशत: सुविधाजनक भौतिक परि-... 
........ स्थितियों के कारण है। समस्त युग के कुछ महान्‌ लोगों में, लुई पाइचर (॥,तंपड 
... ०४८्ए०) तथा विक्टर ह्यगों (५७४८०-४ण४०) की तरह, चौड़े सिरवाले 
... अल्पाइन थे। 


. वास्तव में कोई भी यह सोच सकता है कि केवल उनकी इस स्वीकारोक्ति के 


है प्रकाश में ही इन भौगोलिक निशचयवादियों के मतों की तकंहीनता सिद्ध हो जाती है। 


चूँकि यह मत उन्हीं के द्वारा प्रतिपादित किया गया है इसलिए प्रश्न यह नहीं है 


... कि चौड़े कपाल के लोग अधिक बुद्धिमान्‌' हो सकते हैं अथवा नहीं, परन्तु यह कि विकास 
की प्रारम्भिक दशा में लम्बे सिरवाले प्राचीन हैं या नहीं। द 


संक्षेप में तथ्य यह है कि केवल चीन की सभ्यता को छोड़कर, जो कि समय की 


- दुष्टि से बाद की हो सकती है तथा मध्य अमे।रेका के मय तथा इनका (?/७५०७8 
..... 47 7८०७) की, जो कि अवदय ही बाद की है, सबसे अधिक प्राचीन समभ्यताएँ 

...._.. पूर्णरूप से अथवा अंदतः लम्बे कपालवाले लोगों के कारण हैं जो कि सभी काकेसायड 
... जातियाँ हैं। इस प्रकार से मिस्त्र, अमेरिका, बेबीलोनिया, यूनान, मेडिटेरेनियन 
.. बेसिन तथा भारत में सिन्धुघाटी की सभ्यताएँ उन लोगों की हैं जो कि मुख्यतः मेडिटेरे- 
हा . नियन जाति से आये हैं तथा यूनात और रोम में कुछ नाडिक और कुछ डाइनारिक जाति _ । हे 
.... का मिश्रण भी मिलता है। शा 


बाद की ये सभ्यताएँ, जिन्होंने आरयेसभ्यता तथा इच्डो-यरोपियन भाषाओं को 


ः . जन्म दिया और जो कि पूर्व में भारत की आरंसम्यता से लेकर समय पाकर यूरोप में 
. ईसाइयों तक फैली हुई हैं, अधिकतर नाडिक जाति से सम्बन्धित हैं क्योंकि चाहे काके- 


सायड लोगों की अन्य कोई भी जाति शामिल हो, सब में उसी की सामान्य सन्तति 
(कॉमन स्ट्रेन) मिलेगी। जिन देशों में काकेसायड लोग रहते थे वहाँ की भूमि की 
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भौगोलिक नि३चयवाद के महत्त्व की अंतिस व्याख्या... हर, 


.. लेकर मेडिटेरेनियन की तथा ठंडे शीतोष्ण तक की मिलती हैं। परन्तु उनमें एक समान... 

 कारकके रूप में वह जातीय समूह रहा है जिसमें रूम्बे सिरवाले सबसे महत्त्वपूर्ण रहे... 

. है। इसलिए, प्रोफेसर एल्सवर्थ हंटिगटन का कथन केवल सत्य ही नहीं है वजू... 
उनके अपने इस सिद्धान्त को भी अयोग्य ठहराता है कि जहाँ तक इन सम्यताओं का. 

: प्रइन है, ये केवल आन्तरिक जातीय गुणों के कारण नहीं बल्कि भौगोलिक कारणों से... 


. विकसित हुई हैं। 


.. अन्य लेखकों' ने एक से अधिक बार जोर देकर कहा है, कि सभी प्रारम्भिक प्रकार के... 


. अधिक प्राचीन जातियाँ लम्बे कपालवाली हें 


इन सब लेखकों का मख्य आधार यह है, जैसा कि प्रोफ़ेसर प्रिफिथ टेलर ने तथा _ 


मनृष्य लम्बे कपालवाले थे। । 
दूसरे, बात केवल ऐसी ही नहीं है परन्तु, जेसी कि आशा करनी चाहिए, सबसे 


अधिक प्राचीन जातियाँ, जातियों के मानव-भूवृत्त-सम्बन्धी वितरण के सिद्धान्तों के 


. आधार पर, महाद्वीपों के छोर में (जैसे कि केपः आफ़ गुड होप) केपहाने तथा तस- 





. मानिया में मिलती हैं। साथ ही वे दुर्गम पवव॑तों, वनों तथा द्वीपों के शरण मिलनेवाले 
. स्थानों में भी मिलती हैँ जो कि यूरेशिया के मध्य से महाद्वीपों के किनारे के भागों तक 
रा 'फले हुए ह। 


कि, भभाग के मध्य में, जेसा कि उनका विचार है बाद में उत्पन्न होनेवाली चौड़े 





जब। 


. कपाल की जातियाँ पायी जाती हैं जिनको उन्होंने मनमाने तौर से अल्पाइन्स' कहा है।.._ 


श्‌ क्लाइमेटिक  साइकिल्स एण्ड इवोल्यूशन (एखाक्रांट ८ए०658 व्गत हे 


]एप०क 25वें 080ल5पष०पण ० १०७८९) कल्चर एण्ड लंगवेज ((:प776 गाते | पा 
॥.502००४९2८) ज्योग्रेफ़िकल रिव्यू १९२१, भाग २, पृष्ठ एप मा ० 
२. एल्सवर्थ हंटिगठन, दि केरेक्टर आफ़ रेसेज (7९ (॥008८6९7 6 8८68. गा 


(88. 8८7776:१४), न्युयाक, १९२४ 


३. उन जातीय सम्‌हों के लिए जिनके लिए जातिवैज्ञानिक को अल्पाइन, पूर्वी... 


लायड (एशिया के चौड़े सिरवाले तथा पीले लोगों के लिए ) वर्गीकरण का प्रयोग करना. 





एए०प्रघ॑०४७)  ज्योग्रेफ़िकल रिव्यू. (5८087००770० फ्ि८ए्ांट७), दिसम्बर ; द हु । 
१९१९, भाग ८, पृष्ठ २८८ तथा इचोल्यूशन एण्ड डिस्ट्रीब्युशन आफ़ रेस (#ए०- ... 


बाल्टिक, डाइनारिक, आर्मनायड (चौड़े सिरवाले काकेसायड के लिए) तथा संगो- 

































दहन जाति-विज्ञान का आधार 


लम्बे सिर तथा लम्बे सिर 


.. फिर भी, प्रागैतिहासिक भूतकाल के प्राचीन निवासियों के साथ हूम्बे कपालु३ / 
..._ वालों का तथा सभ्यता के विकास से महाद्वीयों के छोरों का जो सम्बन्ध है, उसका यह... रा 
...._ सब बहुत छिछला संइ्लेषण है। . 
......_ बहुथा लम्बे कपालवालों की प्राचीनता के विषय में जो एक बात छोड़ दी जाती... 
.._ है वह यह है कि लम्बे सिरवाले भी कई वर्ग के मिलते हैं। काकेसायड (08ए०७७०ंव) 
वर्ग के बचे हुए दीर्ष कपालवाले (१०४०४००८०४७४०) छोग' प्रारम्भिक लम्बे... 

..._ कपालवाले मनुष्यों से उतने ही विकसित हुए हैं जितने चौड़े सिरवाले मंगोलायड हैं। " 
.. ये शरीर-रचना-सम्बन्धी तथ्य हें जिनकी पूर्णतया अवहेलना की गयी है। पा 


हे ..._ जातियों के विकास में भौगोलिक परिस्थिति का कार्य 


स्वभावत: भूगोल का एक अपना स्थान है परन्तु लम्बे कपाल की विश्विष्ठता, 
जैसा कि हंटिगटन ने बतलाया है, अधिकांशतः स्वाभाविक योग्यता के बजाय भौतिक... 
.. परिस्थिति की सुविधा के कारण है,” ऐसी बात नहीं है। किसी कलाकार के हाथ पीछे... 
. की ओर बाँध दिये जायेँ तथा खींचने अथवा रंगने के सम्पूर्ण साधनों से उसे वंचित कर... 
.... दिया जाय तब उसे अपनी कलात्मक योग्यता प्रदर्शित करने का बहुत थोड़ा अवसर 
..... मिलेगा अथवा बिलकुल ही नहीं मिलेगा, परन्तु यदि उसे हाथों की स्वतन्त्रता, पेन्सिल, 
. कुछ ब्रश तथा रंग दे दिये जाये तब उसकी बुद्धि का प्रदर्शन हो सकेगा।....ः 
...... ऐसा ही मानव के लिए भी है। कोई जातीय समूह चाहे उच्च कोटि की कला, 
.....॑. प्राविषिक ज्ञान तथा विचारों के योग्य हो परन्तु यदि उसे प्राचीन वनों अथवा श्रुव 
.._.. प्रदेशों (&7०४८) में एकान्त में रख दिया जाय, तब उसका प्रदर्शन उस कोटि का... 
.. नहीं होगा। यदि प्रकृति उसको भूमध्यसागरीय, पश्चिमी तथा उत्तर-पश्चिमी यूरोप... 
- में पहुँचा दे, जो कि सभ्यता के विकास के लिए सबसे अच्छे प्रदेश हैं, तो उसकी बृद्धि की... 
प्रखरता प्रकट होगी, जैसा कि उन्हीं प्रदेशों में नाडिकों तथा मेडिटेरेनियनों के साथ... 
हुआ है। परन्तु यह “अधिकांशतः स्वाभाविक योग्यता की अपेक्षा सुविधाजनक भौतिक 
.... प्रिस्थिति के कारण” नहीं हुआ। हा रा 
..... इसके विपरीत भूगोल ने इतना ही किया कि स्वाभाविक योग्यता को स्वयं प्रद- 
.._ शित करने का अवसर दिया। रा .' 
यही भौगोलिक परिस्थिति का कार्य है। गत 
हू बहुत महत्त्वपूर्ण है किन्तु है यह नकारात्मक ही; सकारात्मक या सजनात्मक _ 
क॑ शवित, वंश्ञानुगति में मिलती है तथा जितने तथ्यों का हमने 
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निरीक्षण किया है, वे न केवल इसका समर्थन करते हैं परन्तु भौगोलिक निरचय- 
वादियों के मत को पूर्ण रूप से अप्रमाणित कर देते हें। या ५४ 
७ कोई भी मानवशास्त्री भूगोल के उस महत्त्वपूर्ण कार्य की अवहेलना नहीं कर सकता. 


जो उसने जातियों के चनाव में, विद्यमान जातियों तथा उनकी योग्यता के विकास में... 


तथा परिणामतः जिन सभ्यंताओं की उत्पत्ति हुई है, उनमें प्रकृति के छाँटनेवाले हथियार ._ 
के रूप में किया है। फिर भी हमें भगोल के सम्बन्ध में बढ़ चढ़कर दावा नहीं करना _ 
 चाहिए। वास्तव में उसका कार्य नकारात्मक या अप्रत्यक्ष रूप का है। वंशानुगति में ही. 


_ सर्जनात्मक शक्ति मिलती है जिससे मनष्य उन्नति कर सकता है; हालाँ कि, बिना उस पे हे ! न 
 छॉटनी के जो कि भौगोलिक परिस्थिति से मिलती है, न तो ऊँचे प्रकार के मनुष्यों के 5 ०5. 
_ उद्विकास के लिए आवश्यक चुनने की शक्ति वह पा सकता और न इनकी उत्पत्तिहों 


. जाने पर उसे अपने आपको प्रदर्शित करने का अवसर ही मिलता। 


कद की वंद्धि के अन्य कारण 


.... जब जातियों तथा व्यक्तियों का नयी परिस्थितियों से सम्पर्क होता है, तब कद 
की जो वृद्धि होती है उसके विषय में हमने जो कहा है वह सम्पूर्ण नहीं है, परन्तु उसका 
उद्देश्य देशान्तरगमन होने पर जो घटनाएँ होती हैं उनके लिए काफी कारण प्रस्तुत 


. करना है, जो कि एक ओर तो भूगोल तथा दूसरी ओर बहुत कठोर जनतनिक शास्त्र के... 


_ कारकों के अनुरूप हो। जो हो, उन कारकों की व्याख्या के बिना जो कि देशान्तर गमन' 


से उत्पन्न होते हैं तथा उसके विकास पर प्रभाव डालते हैं, इसे यहीं पर छोड़ देवा... ५ 


 अवांछतीय होगा। 





अभी तक परिस्थिति के प्रभाव की व्याख्या करते समय हमने मुख्यत: परिस्थिति... 
: से उत्पन्न रहन-सहन की अच्छी दक्ाओं की चर्चा की है। हम यह भी स्वीकार कर चुके 
: हैं कि बाह्य समरूषों को प्रभावित करने में और इस प्रकार लूस्बे तथा बड़े कदवाले लोगों. 

की उत्पत्ति करने में यह एक कारक हो सकता है अथवा जहाँ पर इसके विपरीत दक्षाएँ 
. मिलती हूँ इसके विपरीत हो सकता है। इसके साथ हमने प्रसंकर शक्ति के प्रभावको...||| 


- क्‍ भी रख दिया है | 


परिस्थिति के साथ कतिपय अन्य कारक भी कार्य करते हुए मिल सकते हूँ, जिनमें... 


रा से निम्नलिखित कुछ महत्त्व के हो सकते हैं। 


... यह काफ़ी सम्भव है कि सूर्य का अधिक प्रकाश, जैसा कि उदाहरणार्थ संयुक्त... 
राष्ट्र अमेरिका तथा आस्ट्रेलिया में मिलता है, कम सूर्य का प्रकाश मिलनेवाले उत्तर- 
- पश्चिमी यूरोप से आये हुए लोगों के विक्‌ सको प्रभावित कर सकता है। इससे विठा- . .. 




























की ३१६ “ रे जाति-विज्ञान का आधार 


 मिन डी' (शां/०य०ए 70) में जो वृद्धि होगी उसका प्रभाव बाढ़ पर अच्छा पडेगा। 
._ इसलिए सिर्फ इस कारण से ही समुद्रपार गये इन नये राष्ट्रों में कद तथा शरीर 

. की बनावट में वृद्धि होने की आशा की जायगी।...... का 
.... साथ ही धरती के खनिज पदार्थ, जो कि पीने के पानी को प्रभावित करते है तथा... 
. भौगोलिक परिस्थिति से उत्पन्न बहुत से अन्य सूक्ष्म प्रभाव उसी प्रकार हमारी बाढ़ को... 
.... रुद्ध अथवा विकसित कर सकते हैं, जिस प्रकार अपनी इच्छानुसार प्रकाश तथा कृत्रिम 
.._ और प्राकृतिक खाद देकर हम पौधों के विकास को नियन्त्रित करते हैं। महत्त्वपूर्ण... 
होने पर भी ये सब कारण केवल बाह्य समरूपों ([082707ए7०) को ही प्रभावित करते 

... हैं तथा उनका पारेषण नहीं होता। यदि वे पारेषित हो सकते हैं तो परिपोषण (#ष्पपए्).. 
. के समर्थकों को हमें बतलाना चाहिए कि समपिव््यक (8८४००:७.८) किस प्रकार. 
प्रभावित होता है। मा 
.. इसलिए, हम फिर उसी तथ्य पर आ जाते हैं, जैसा कि जननिक अनुसन्धानों 
से पता चलता है, जब कि परिस्थिति में वंशान्‌गत तत्त्वों को किसी अन्य रूपमें 
. परिवर्तित करने की थोड़ी अथवा बिलकुल क्षमता नहीं है, वह उस क्षेत्र को प्रभावित... 
. कर सकती. है जिसमें जाति कार्य करती है, जैसा कि कद के सम्बन्ध में हमने अभी... 
देखा है। हा क्‍ रे 
.. इस प्रकार जैसा प्रोफेसर कु ( 70 (7८७ ) ने बतलाया है, पशुओं में यह 
...._ साधारणतया देखा गया है कि एक ही वंशशाखा की भेड़ का आकार तथा उसके मांस का... 
... स्वाद, जलवाय की दज्ाओं के अनुसार काफी भिन्न मिलता है। | 
...... उदाहरण के लिए सुबरों में कुछ बच्चे मातृक-गलग्नन्थि (४५:०ंत) की... 
पा ० _ रघु-इंद्रिय-क्रिया (999०ीए7८४०४ए४) के कारण, पूर्णतया केशरहित उत्पन्न. 
..॑. होते हैँ। इसका उपचार, इस उदाहरण में पशुओं को हरा भोजन तथा आयोडीन देकर 
.. परिस्थिति में परिवर्तन करने से होता है।. जा न 
. इसलिए, यह स्पष्ट है कि यदि खाने में बाह्य अथवा परिस्थितीय दशाओं के कारण 
.. मूलभूत तत्त्वों की कमी होती है, जैसा कि हमने देखा है, तब कद की वृद्धि में रुका. 
बट होती है। .ः मा 




















.. १. एफ़० ए० ई० कु (7. 0. ए&. ठा6छ), थे. 0. 0. 8०. एक. 90. 
४ 5. जेनेटिक्स (400779) (>८०८घं८४) एंडिसबर्ग, १९२५, 
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.._ यह कई बार बतलाया जा चुका है कि ये दशाएँ जननिक नहीं हैं और न यह ः 
. #वंशानुगति पर कोई ऐसा प्रभाव ही छोड़ती है कि यदि एक बार फिर पुरानी दशाएँ 
. स्थोपित कर दी जाय तो सदेव पुनः वही साधारण तथा जाने हुए जातीय प्रकारों की... 


.. उत्पत्ति होगी। द 
.. उपाजित गुणवाद तथा भौगोलिक निश्चयवाद की उत्पत्ति के कारण... 
यह मत कि परिस्थिति तथा अन्य बाहरी कारण जीवित पदार्थों के तथा मनुष्यों - 


. के सचेतन कीटाणुओं में परिवर्तेत कर सकते हैं, तथा जो उन विभिन्न सिद्धान्तों का... 
.._ आधार है, जिन्होंने बिना वैज्ञानिक प्रमाण के लोगों का ध्यात आकर्षित किया है और. 
.._ हमारी समस्त सामाजिक विचारधारा तथा हमारे राजनीतिक सिद्धान्त एवं दर्शन शास्त्र... 

. का आधार बन गये हैं तथा जिन्हें शुरू शुरू में लेमक ने स्थापित किया, यह समझने... 


के पहले निर्मित हुआ था कि कीटाणुकोश शरीरकोश से विभाजित होते हैं। 
जैसा कि प्रोफेसर क्र ने बतलाया है, जब इन दोनों कोशीय बनावटों की 


.. पभिन्नता स्पष्ट रूप से प्रमाणित हो गयी, तब स्वभावतः इस खोज से एक पीढी के लोगों 


..._ को धक्का पहुँचा, जिनका अस्पष्ट विचार था कि जननकारी तत्व (#०797०वंप्रटंए८ 
। _ ९]९7४८०४७) शरीर की एक शाखा मात्र है। द 
... वास्तव में यह कहा जा सकता है कि यदि कीटाणु सचेतन तथा पित्रागति की 


| विधि की खोज कुछ समय पहले हो गयी' होती तो उपाजित गुणों के पारेषण-सिद्धान्त हु 
... तथा उसी पर आधारित उसके प्रतिरूप भौगोलिक निश्चयवाद के सिद्धान्त का प्रति- _ का 


.. पादन ही न किया जाता। 


.. परिस्थिति जातीय प्रकारों को प्रभावित नहीं कर सकती, इसके अन्तिम था हा 
.- म्रमाण 2 5 57 


गिनी सुअरों पर कासेल तथा किलिप्स (0886 ब्य्व शा) ने 


.. परीक्षण किया था जिसमें उन्होंने काले के अंडाशयों को सफ़ेद में डाल दिया तथा सफ़ेद... 


१. क, पुर्वेलिखित, पृष्ठ ३३९ 


ला २. डब्लू० ई० कासेल तथा जे० सी० फिल्प्स (५४, 9. 0०७४७ ४०१ . ८ | पा 
.. शप्र।95) फरदर एक्सपेरीमेन्ट्स आन ओवेरियन द्वान्सप्लास्टेशन इस गिनी पिग्ज 
| (कफ्राएदए वाएटाफ्रादयए83 60 0एढ78॥7 47087 80070 70 (फां76३8-०७788) सा 


का पे साइन्स, १९१३, ३८, पृष्ठ ७८४ मम शा 

























३१८... जाति-विज्ञान का आधार | 


... मादा का सफ़ेद नर के साथ मेल कराया । उससे केवल काली सन्तति की उत्पत्ति हुई 
. जिससे यह सिद्ध होता है कि शरीर के कोश तथा ऊतियों का भी कौटाणुकोशों अथवा , 
वंशानुगति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। 
हम इसलिए यदि, शरीर के कोशों का थोड़ा अथवा कोई आन्तरिक प्रभाव नहीं होता 
.... तब परिस्थिति का कैसे हो सकता है जो उनके द्वारा ही कार्य कर सकती है? 


।  उपाजित गुणों के पारेषण के कथित प्रमाण 


यह तक किया जा सकता है कि उपाजित गुणों के पारेषण के कुछ प्रदर्शनों का... 
. उीक से मूल्यांकन नहीं किया गया। द का 
.. अवश्य ही यदि यह सत्य है तो इसका अर्थ होगा कि शरीर के कोश, कौटाणकोशों 
. को प्रभावित कर सकते हैं।.. । 
उपाजित गुणवाद के लिए सबसे हानिकारक दावे वे हैं, जो लिसेन्को (7,75९७६०) 
तथा मास्को एकेडमी आफ साइसच्सेज् (2/0500७ 2८80९०४ए० ० 80९४९6४ ) द्वारा | 
प्रस्तुत किये गये हैं। ये दावे, स्पष्ट रूप से झूठे और बनावटी नहीं तो, पूंणंतया 
. असत्य हैं, यह रूस के बाहर समस्त जातिवैज्ञानिक शाखाओं के किसी भी वैज्ञानिक की... 
.._ इस सम्बन्ध में की गयी व्याख्या से प्रकट होता है। इसलिए यहाँ हम उनकी अधिक 
विवेचना नहीं करना चाहते। ० 
.... दूसरी ओर समय समय पर उनके लेखकों के सम्बन्ध में अधिक प्रतिष्ठितता के... 
...॑ दावे किये जाते हैं। इस प्रकार के प्राचीन दावों में से एक फलों की मक्खी ड्रोसोफीला 
5 के सम्बन्ध में है। ० मा! 
....... इस उदाहरण में यह बतछाया गया है कि कुछ गुण कुछ अंगों तक वंशानुगति 
.._ से स्व॒तन्त्र रूप से कार्य करते मिलते हैं जिसके फलस्वरूप कुछ लोगों ने इसको परिस्थिति... 
. का उससे अधिक महत्त्व प्रमाणित करने के लिए प्रयुक्त किया है जितना जननिक शास्त्री 
मानते हैं।.. । 
..._ यह देखा गया है कि जिन फलों को ये मक्खियाँ खाती हैं यदि उन पर अधिक रा े 
.._ आद्व॑ता होती है तो उनका पेट अधिक बड़ा हो जाता है परन्तु यदि भोजन सूखा होता 
..॑.॑ है तो ऐसा नहीं होता। रा रे 
..... अब यह आगे दिखलाया जांयगा कि ऐसे भी उदाहरण हैं जिनमें बाह्य रूप से... 
साधारण दीखनेवाली नसों में छिपे रूप से अथवा अपसारी रूप से अन्य गुण भी होते... 

_ परन्तु यह जनेनिक गुण हैं परिस्थिति द्वारा उत्पादित नहीं तथा जैसा कि क्ू . 
विशेष उदाहरण में बतलाते हैँ, फल की मक्खियाँ, जिनकी बतावट 




























भोगोलिक निशचयवाद के महत्त्व की अंतिम व्याख्या का बे । ५ | . क्‍ 


इस छिपी असामान्यता को ले जाने योग्य नहीं है, असामान्य मक्खियों की उत्पत्ति. । रह 
नहीं करती। . «.. हा, 
_*» ., यहाँ भी वंशानुगति की क्रिया दृष्टिगोंचर होती है जो कि अपने केवल थोड़े से... 
.. निदिचत तत्त्वों के सम्बन्ध में ही उस असाधारण परिस्थिति द्वारा किड्चित प्रभावित 
.. होती है जिसमें वह कार्य करती है। 
......_ समय-समय पर वैज्ञानिक कार्यकर्ताओं के छोटे समूह मिलते हैं जैसे गायर तथा... 
. स्मियाँ ( 0०४९४ बाते $फ््रंफ ) जिन्होंने उपाजित गणवाद की उपकल्पता 
.. (997०४४८अ४&) की स्थापना के लिए अधिक ठोस प्रयत्न किये हैं।..._ । 
.. परल्तु इन सब में शंका का कारण मौजूद है कि इन लोगों ने कया सचमच वही... 
उदाहरण लिये हैं जो असंदिग्ध रूप से उपाजित गुणों की पित्रागति के प्रमाणों की... 
स्पष्ट स्थापना करते हैं। कह 
ह साथ ही, और यह बहुत महत्त्वपूर्ण है कि, बहुत प्रयत्न के पश्चात्‌ जो थोड़ा सा तथ्य... 
. प्रमाण के रूप में बतलाया गया है उसके विपरीत हमारे पास राशि राशि ऐसे प्रमाण... 
.. हैं कि, साधारण तथा सहज नियम के रूप में, उपाजित गुणों की पित्रागति नहीं होती 
.. उपाजित गुणों के पारेषण में “विश्वास करने की इच्छा 
इस विषय की समालोचना करते हुए ऋ्‌' ((४८७) कहते हैं (यह बतला देता - 
.._ चाहिए कि जननिक शास्त्री विशिष्ट उपाजित गुणों की स्पष्ट पित्रागति के प्रदशंन की... 
.._ अपेक्षा और किसी को अधिक महत्त्व नहीं दे सकते। .उपाजित गुणों की पित्रागति 
.._ की सम्भावना के विरुद्ध कोई पूर्व॑निर्धारित मत नहीं है। परन्तु यह समझना आवश्यक... 
.._ है कि उपाजित गुणों की पित्रागति में विश्वास की इच्छा' मानव के व्यवहार में एक. | 
... समझने लायक प्रवृत्ति है और यह ऐसी चीज है जिसे रोकना आवश्यक है।/ 





... १. एम० एज़> गेबर तथा ई० ए० स्मिथ (७४. 7. 0ए५७ ्णवे 8. & । हि 
59909) स्टडीज ऑन साइटोलिसिन्स। 7. द्वान्समित्षन आफ़ इन्ड्युस्ड आई... 
छा डिफेक्टस, ( 5६प68 ०४ (एज०फएशाफक, ॥, पफकएएयशइश्रत्ा ए जएतैपट्लते हे । 2 
.._ 97० 0८6०७.) जर्नेछ आफ़ एक्सपेरीमेंटल जूलोजी, १९२०, ३१,पृष्ठ १७१,. |. 
.._.. फर्दर स्टडीज आन इनहेरिटेन्स ऑफ आई डिफेक्ट्स इंड्यूसड इस रेबिदूस: 
... [मप्र डकार 6त पशाल्सॉदाव्ड ० लि एलिट8 फादपठलते गे | रा रे 
.._ २७००७) जनेल आफ़ जूलोजी, १९२४, ३८, पृष्ठ ४४९ ............*. 

२. कर, पुर्वेलिखित, पृष्ठ ३५१ ला 





































मा जाति-विज्ञान का आधार 


हम यह सोचे बिना नहीं रह सकते कि भौगोलिक निश्चयवाद तथा उसके 
.. जननिक प्रतिरूप उपाजित गुणवाद के पीछे विश्वास की इच्छा” एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण 
0 गवित है 0 शा जा मह. 
..... उन्चीसवीं तथा बीसवीं शताब्दी में भौतिक धन तथा सामग्री का अपरिमित 
...... विस्तार होता रहा है और इसमें प्रत्येक स्थान पर नये मनुष्यों ने शक्ति प्राप्त की है। 
... वास्तव में यह स्वतः-निर्मित मनुष्य का युग है।...... 
, विश्व-इतिहास में शायद ऐसा यूग कभी नहीं था जब कि मनुष्य भूतकाल के 
.._ आभारी होने में इतने असहिष्णु थे, केवछ परिवरतन के लिए ही परिवतेन के इतने 

. इच्छुक तथा समस्त उत्पादक शक्तियों के ऊपर शासन करने के लिए इतने उतावले 

थे (0कटआ) जितने आज हैं । 

द हमारी राय में इन मानसिक प्रवत्तियों से ही शायद उस असहनशीलता की' 
उत्पत्ति हुई है जो आज के मनुष्य के मन में वंशानुगति की शक्ति के प्रति विद्यमान है। 
यहाँ तक कि उसमें भौतिक मानवविज्ञान तथा जातिविज्ञान के अध्ययन को अनुत्साहित 

.. करने की भी प्रवृत्ति मिलती है, जो कि मनुष्य के वंशानुगत गुणों के जननिक आधारों 
. के प्रति उदासीन नहीं हैं और न हो सकते हं। 
...... जब कि वतेमान समय में समस्त मानवसमाज इन साधारण विचारों से सहमत 
..॑[ हैं, दो बड़े राष्ट्रीय क्षेत्रों तथा उनसे प्रभावित स्थलों में सबसे अधिक यह चीज पायी 
:४ जाती है। रा 
..... हमारी राय में यह विश्वास की इच्छा' ही इस महत्त्वपूर्ण तथ्य का कारण है कि अमे- ._ 
......_._ रिका तथा रूस नव-उपाजित गुणवादी विचार के केद् हैं। पहले उदाहरण में तो हमारे 
रा .. समक्ष ऐसा नया पँजीवादी देश है जिसे वंशानुगति की शक्ति के प्रति नियमित अरुचि 
.... है--बादशाहों तथा सम्पन्न जनों से पिच्यकों तक मानो स्वभाव से ही अरुचि है और 
._ है अपनी प्रारब्ध को अपने हाथों से ठीक करने तथा भूतकाल के नियमों की दासता 
_ स्वीकार न करने की उत्कठ इच्छा । जब कि दूसरी ओर एक ऐसा देश है जो ऐसे 
._ राजनीतिक सिद्धान्त से ओतप्रोत है जो उपाजित गुणवाद के इस दशेन पर आधारित _ ः 
.. है कि मनुष्य जो कुछ भी है अपनी सामाजिक तथा आर्थिक दक्षाओं के परिणामस्वरूप . हा 
... है तथा मनुष्य एक नये तथा ऋल्तिकारी प्रकार के जीवन के लिए “सामाजिक रूप से 
... तैयार” किया जा सकता है। रा 
.... इसलिए कोई आइचय नहीं कि ये देश मुख्यतः प्रतिक्रिया के केन्द्र हें और इसीलिए 
य देशों की अपेक्षा नव-उपाजित गुणवाद के गढ़ हैं। सा 
अमेरिका के आग्रवासितों के सम्बन्ध में प्रोफेसर बोआस का कार्य, उनको परि- 














भौगोलिक निशचयवाद के महत्व की अंतिम व्याख्या ः ३२१ 





... बर्तित करने में परिस्थिति की कही जानेवाली बड़ी शक्ति तथा प्रोफेसर एल्सवर्थ.... 


५ ढैंटिंगटन के मतों को, जान में अथवा अनजान में, ऐसे ही विचारों से अनुप्रेरित 
. सैमझना चाहिए। दे हम, 


। फिर भी, उपाजित गृणवाद के समर्थन में बतलाये गये कुछ सम्परीक्षणों पर पुनः ; हि 
. विचार करते समय ध्यान रखना चाहिए कि इनमें से अधिकांश सम्परीक्षणों ने, जिनमें... 


.. उपाजित गुणों की पित्रागति की बात प्रमाणित करने का (वास्तव में इतने कम परिणाम. 
के साथ ) प्रयत्न किया है, सम्बद्ध नस्लों को ऐसी कठिन दशाओं में रखने का प्रयास... 
किया है जिनकी कि वास्तविक जीवन में मिलने की सम्भावना कम है। ध 


...॑. इसलिए ऐसा प्रतीत होगा कि उपाजित गुणों की पिन्नागति ऐसी दक्षाओं में ही | 
हो सकती है जो साधारणतया मनुष्यों के लिए घातक होगी--इस प्रकार व्यावहारिक 


... मतलब के लिए इस प्रइन ने जितना शायद उपयुक्त है उससे अधिक समय तथा ध्यान. 
.. आकर्षित किया है। 

....॑. अतः यह स्पष्ट है कि हमें उन्नीसवीं शताब्दी के दशन के प्रभावशाली विचारों 
.. को त्याग देना चाहिए, जो कि परिस्थितीय दशाओं से प्रभावित होकर नये गुण उपा- 
.. जित किये जा सकते हैं, उपाजित गुणवाद के इस सिद्धान्त पर आधारित हैं, क्योंकि तथ्य 


.. हमें केवल इस परिणाम तक पहुंचायेंगे कि वंशानुगति अथवा जाति की शक्ति की सत्यता 






.._ स्वीकार की जाय; हाल्लाँ कि उसके साथ ही परिस्थिति का भी अपना एक बहुत आव- 





.. इयक प्रभाव है तथा वह है, प्रत्येक पीढ़ी में वंशानुगति की शक्ति 


के विकास को प्रभावित क्‍ 


करना। परन्तु जहाँ तक कीटाणु-प्राणरस में परिवर्तन करने और उसके द्वारा भविष्य... 


.. के निर्माण की योग्यता का प्रइन है, यदि वास्तव में उसमें है तो, उसका कार्य शायद 
. बहुत ही कम है। द का 


इस निर्णय पर पहुँचकर हम मुख्य वैज्ञानिकों के--जैसे अमेरिका के मारगन 


.._(/०ह००), हालैण्ड के दि राइस (८ ५०५७), डेनमार्क के जोहानसेन (]0- .._ 


। ॥8752॥), जर्मनी के कोरेन्स तथा बार (007678 »आ70 8०07), स्काटलैण्ड के... न्‍ 


० क्र ( (7८५) इंग्लण्ड के हाल्डन (&0%0८)--तथा अधिकांश देक्षों के हा 


... जीववैज्ञानिकों, प्राणिशास्त्रियों (20००४7४७) और मानववैज्ञानिकों के बहुमत के... 
. अनुयायी बन जाते हें हा 
हा प मनष्य के सम्बन्ध में भगोल का कार्य आम 
.... मनुष्य के विकास में भूगोल का क्या हाथ है? जैसा हमते पहले अनेकों बार. 
... जोर देकर बतलाया है, उसका कार्य नकारात्मक किन्तु फिर भी बहुत महत्त्वपूर्ण है, 































श्श्रः या ....... जाति-विज्ञान का आधार 


.. क्योंकि यह निश्चय करता है कि मनुष्य कह रह सकता है तथा कौन से मनुष्यों एवं जातियों 
._ की उन्नति इस स्थान पर होगी या कौन यहाँ नष्ठ हो जायँंगी। भूगोल छाँटनेवाले उप- 
.... करण के समान है जो जीवित पदार्थों से उन रूपों का नाश कर देता है जो वंशानुगत 
-... हरा अधिक मात्रा में उत्पादित होते हों तथा जो परिस्थिति के प्रतिकूल हों। परन्तु... 
..._ भूगोल किसी नये प्रकार की उत्पत्ति नहीं करता और न जीवन की प्रकृति को देखते हुए. ' 
....._ ऐसा कर ही सकता है। उसका प्रभाव घातक से लगाकर अनुज्ञात्मक तक हो सकता है। 
.. भ्गोल के त्रिगणात्मक कार्य; सुजननिक (एघड्ठणं०) दुजेननिक (0;& 
8०४०) तथा मानसिक हर 
..._ जितना बतलाया जा चुका है उससे स्पष्ट है कि भूगोल के कई प्रभाव हो सकते हैं।..._ 
. थे सब बड़े महत्त्व के हें परन्तु मनुष्य में मिलनेवाली जननिक प्रक्रिया को ये नियन्त्रित._ 
... नहीं करते बल्कि उसके द्वारा कार्य करते हैं। प्राकृतिक चुनाव के यंत्र के रूप में भूगोल _ दा 
. निबेल प्रकारों को छाँटकर अछग कर दे सकता है तथा इस प्रकार सुजनन के स्वाभाविक ._ < 
. प्रकार के पीछे एक शक्ति बन जाता है और जाति में से निर्बेल तत्वों को नष्ट करके... 
.._ शक्तिशाली तथा योग्य सन्ततियों की उत्पत्ति करता है। परन्तु इन सन्ततियों का रे 
.._ निर्माण वह नहीं करता, वे तो हमेशा से ही वहाँ पर थीं। इसने केवछ अच्छी सन्ततियों 
... के साथ मिश्चित निबलों को हटा दिया और इस अकार सनन्‍्तति के सम्पूर्ण औसत को. 
.. ऊँचा कर दिया। द त। 
......_ दूसरी ओर भूगोल इसकी विपरीत दिशा में भी कार्य कर सकता है और दुजननिक 
...._ (डिसजेनिक) शक्ति का यंत्र बनकर जातीय ह्वास तथा सहार की ओर ले जात, है... 
..... जिसमें निर्बल जीवित रहते हैं तथा ऊँची और अच्छी सन्ततियों का नाश हो जाता है। 
फिर भी वैकल्पिक कम से, भूगोल एक तीसरे प्रकार का भी कार्य करता है और वह. 
... है मस्तिष्क पर प्रभाव डालना। भौगोलिक निश्चयवादियों के चाहे जितने मतों को. 
हम पायें हम सभी विचारों का समर्थन नहीं कर संकते, न केवल इस दृष्टि से कि वास्तव. 
. में वे क्या कहते हें, वरन्‌ इस दृष्टि से भी कि उनका तात्पर्य क्या रहता है। यह तात्पये _ रा 
.._ जाति-विज्ञान के जननिक आधार के सम्यक्‌ ज्ञान के इतना विपरीत होता है कि हम 
" रा _ प्रोफेसर एस० एस० विशर' (?7र्ण. 5. 5. ७४४८०) से सहमत होते हैं, जब वें... 















भौगोलिक निशचयवाद के महत्त्व की अंतिम व्याख्या... ३२३ रा । 


एल्सवर्थ हंटिंगटन के योगदान की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं--जहाँ 


_ उन्होंने सभ्यता पर जलवाय्‌ का प्रभाव दिखलाया है। 


".क यह स्वत: सिद्ध है कि मनृष्य के योग्य स्थिति को अन्तिम सीमा 
. पर रहनेवाले एस्किमो लोग भी ऐसी हालत में होंगे जहाँ परिस्थिति का प्रभाव उनके... 
मस्तिष्क को सुस्त कर देता है जिससे कि सांस्कृतिक गतिहीनता उत्पन्न हो जाती है।.._ 
. उसी प्रकार से दूसरे छोर की चरम सीमा पर अति घतें और सबसे अधिक नीची.... 


. सतह॒वाले भूमध्यरेखा-स्थित दलदलों तथा वनों में इसी प्रकारका कुछ मिलना चाहिए 


.... इसके विपरीत, जैसा कि प्रोफेसर हंटिगटन ने दिखलाया है, यह निःसन्देह ही सत्य. रा 
है कि घर के बाहर का ५० से ६० फ० का औसत तापक्रम ऊँची सभ्यताओं के छिए 


हे सहायक है । । | का 3 

...._ इससे इस तथ्य के कारण का पता चल सकता है कि, उदाहरण के लिए, क्‍यों नाडिक 
लोग पिछले ३००० से ४००० वर्ष तक, अपेक्षाकृत पिछड़े हुए रहे। 

._ साइबेरिया के मैदान के ठंडे पश्चिमी भाग में रहने के कारण उनकी शक्ति मुख्यत 
_ जीवन को किसी तरह बनाये रखने के लिए ही आवश्यक थी, सभ्यता के विकास की ओर 

: ध्यान देना उनके लिए संभव ही कहाँ था 


फिर भी एक बार हिमयुग के पश्चात्‌ जब बर्फ कम हुई, और जब लोगों ने अपने 


. आपको अपेक्षाकृत कम कठोर जलवायु में पाया, विशेष कर जब कि वे यूरोप में पश्चिम... 


. की ओर चलकर, भूमध्यसागर, ऐटलान्टिक सागर तथा उत्तरी सागर के सबसे अच्छे... 
. जलवाय के प्रदेश में पहुँचे, तब नाडिकों ने जलवायुसम्बन्धी सरल दशाओं का अनुभव 


. किया और वे लोग सभ्यता के विकास में शीक्ष उन्नति कर सके | 


...._ यद्यपि यह सब सत्य है तथा हम प्रोफेसर हंटिंगटन तथा अन्य लोयों के साथ इस डे ः रा 
. बारे में सहमत हैं कि ये सब विकास भूगोल के कारण हुए, फिर भी इस विचारका 
समर्थन नहीं किया जा सकता कि भूगोल से नाडिक जाति की विद्िष्ठता तथा... 


. उसकी सभ्यता की उत्पत्ति हुई है 


.. हुआ यह है कि उक्त जातीय वर्ग को जिक्षमें अपनी उद्विकास सम्बन्धी प्रगति 2 
.. के कारण आवश्यक जननिक गुण थे एक ऐसे प्रदेश में बसने का अवसर मिला जिसमें 
. अत्यत्त प्राचीनकाल से वंश्ञानुगत द्वारा पारेषित पित्रागत बौद्धिक गुण, पूर्ण विकसित... 


. हो सकते थे। 


... इसलिए, हाँ कि प्रोफेसर हंटिगटन उचित, हीं ५०-६० फ० तक संसार में थे. 
. सबसे उत्तम प्रदेशों के महत्त्व की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, यह सिद्ध नहीं होता ० 
. कि यदि कोई अन्य जातीय वर्ग वहाँ पर जाकर बस गया होता तो भी वही परिणाम । ० | 




















































एड - :.. जाति-विज्ञान का आधार 
_ निकलता। वास्तव में, निग्रायड लोग पुरा-पाषाण काल में भूमध्यसागरीय भूभागों 


रा साथ ही प्रोफेसर ग्रिफिथ टेलर जैसे अन्य भौगोलिक निश्चयवादियों ने अपदी क्‍ 


.. लोगों का मूल स्थान सम शीतोष्ण प्रदेश माना है। हम नहीं कह सकते कि उससे... 
हा .. हम यह कल्पना करने को प्रेरित होते हैं कि उन प्रदेशों में काले लोगों कौ हे 
..._ सभ्यता का जन्म हुआ। द 

..._ क्वेप आफ़ गड-होप का जवलायु भी भूमध्यसागर के जलवायु से अधिक भिन्न 


.. सांस्कृतिक दृष्टि से कुछ उन्नतिशील होने की आशा कर सकते, यदि सम-तापक्रम वाली हे 
.. रेखाओं में ही सजनात्मक शक्ति होती। दूसरी ओर टसमानिया में जहाँ पर नीग्रिटो 
([५८४:४८०) जनसंख्या है और जलवायु की उत्तर-पद्चिमी फ्रान्स जैसो सबसे... 
.. उत्तम दशाएं भी हैं, फिर भी वे नीग्रिटो के जीवन-स्तर को ऊँचा करने में असफल रहीं... 
. जो कि सब स्थानों में नीचा है। ४ 
.... इसलिए, मुख्य बात यह है कि उचित जातीय सनन्‍्ततियों को ऐसे भौगोलिक . . 
. प्रदेशों में जाना चाहिए जो उनकी योग्यता के लिए सबसे अधिक सहायक हों । ०“ रे द 
... प्रोफेसर हंटिंगटन के इस मत में काफ़ी तथ्य हो सकता है कि गृह-निर्माणविद्या की... 
..... उन्नति, अधिक उपयुक्त भोजन, अधिक गम कपड़े तथा कार्य में सहायक अन्य दक्षाओं स्‍ 
...._ से ठंडे देशान्तरों की उन्नति होना सम्भव हो जाता है, इसलिए भूमध्यसागर से उत्तरी... 
रा. ० यूरोप तक सम्यता का विकास हुआ । मम 
जहाँ तक यह सत्य है, यह उस बात को सिद्ध करता है जिसे हम कहना चाहते हैं। 


_ करके, गर्म कपड़ों और उचित घरों को बनाकर, उत्तरी प्रदेशों ढवरा डाडी 
गयीभौगोलिक बाधाओं को जीत लिया है।.............. / ््रः़ 
जप इसलिए यह परिणाम निकलता है कि परस्पर प्रभाव डालने वाली दो बड़ी दक्तियाँ 
। .. ह--पथ्वी तथा उसके ऊपर का जीवन | यही हमारे लिए भूगोल एवं मानवज्ञास्त्र रा 
.... है। मनुष्य को अपनी परिस्थिति के साथ मिल जुलकर चलना चाहिए। यह कभी 
कभी उसे रोक सकती है या नष्ट कर दे सकती है और किसी समय उसके अनुकूल रुख. 


तक पहुँच गये थे, फिर भी उससे निगम्रायड जाति की कोई विद्येष उन्नति नहीं हुई। 


मानवजाति की मानव-भवृत्तीय वितरण की योजना में, निग्नरायड तथा निग्नरिटों 


.. नहीं है इसलिए हम होटेनटाट्स तथा बुशमंन (पि०८८०४४०08 »॥र्ते 88779 ) से 





क्योंकि यहाँ पर मनुष्य ने अपनी सहज प्रतिभा तथा बौद्धिक योग्यता का प्रयोग... 


7र सकती है। फिर भी मनुष्य उसकी रचना नहीं है। उसकी बनावट 


जिसकी सामग्री से उसका विकास होता है। भूगोल की प्रत्यक्ष शक्ति एक _ 
















भौगोलिक निक्चयवाद के महत्त्व की अंतिम व्याख्या... ३२५ 


ओर चुनाव के रूप में उद्विकास को छाँटनेवाले उपकरण के रूप में और दूसरी ओर 
तथा अनमोदक के रूप में अपना कार्य करती है। .//््रः द 
इसलिए भगोल स्वयं निश्चय नहीं करता कि क्या हो सकता है अथवा क्या होगा 
क्योंकि उसे वंशानुगति द्वारा प्रस्तुत पूर्वेनिश्चित सामग्री के दायरे के भीतर ही अपना 
चुनाव कार्य करना पड़ता है। द 






























































शब्द-व्याख्या 








... में प्रयुक्त महस््वपुर्ण प्रविधिक तथा अन्यविशेष रूप से व्याख्यायोग्य कुछ शब्दों 
.. की संक्षिप्त परिभाषा नीचे दी जाती है। द 


है अपतारी (7१6०८5४१ए८) 
गणों, कारकों अथवा पिश््यकों के लिए प्रयोग किया गया दब्द, जो कि संकरण की 
प्रथम पीढ़ी में नहीं दिखलाई पड़ते। यह प्रभावी (60%४0०7४) का उल्टा है। 
अभिवर्ण (चमकीले रंग का पदार्थ, रंजितक ००7०एा&67 ) हे 
यह धब्बा डालनेवाला एक प्राणरसीय पदार्थ है। यह अभिवर्ण त्वचा, आँखों 
तथा बालों के रंग के लिए उत्तरदायी है। जब उसका विभाजन नहीं हो रहा हो तब एक 
कोश की न्यष्टि में अभिवर्ण एक जाल की भाँति रूगता है। जब कोश का विभाजन 
होता है तब अभिवर्ण पदार्थ अनेक भागों में बँट जाता है जिसे पिज्यसूत्र (लफ्०क्ा०- 
80726) कहते हें। (पिन्यसूत्र देखिए) ५ 
अभिजनन (87८८०) (प्रसवन) 
_ पतु-प्रसवन में कृत्रिम रूप से, अथवा मनष्य में प्राकृतिक चनाव, आकस्मिक 
चुनाव तथा जननिक परिवतेन से होने वाले परिणाम को कहते हूँ, जिसमें श॒द्ध 
अभिजनन दो या अधिक जातियों के संकरण के कुछ गुणों का पृथक्करण होता है 
तथा साथ ही पंत्रिक सनन्‍्ततियों से पिन्नागत पिज्यकों से पुनः संयोजन होता है। 
. इस प्रकार से यदि पीत केश तथा नीली आँखों वाली जाति का काले केश तथा. 


... ज़ाति-विज्ञान (>7००१९) तथा जाति-जननिक्त विद्या (द70-इव्०वघंट)... 























































.... हम, अल्पाइन, डाइनारिक-आमर्मेनांयड तथा पूर्वी बाल्टिक वालों को जातियाँ नहीं, । हा. 

.. परन्तु इस प्रकार अभिजनन (नस्‍्लें) समझते हैं। 

है  अमेरिन्ड जाति (4976 ४४०० ॥२००८) के 
अमेरिका महाद्वीप के मूठ निवासियों के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता 

हे है जो कि मंगोलायड जाति की प्रारम्भिक शाखा है । 

हा अधंसुत्रण (१८085) मा 

..... कीटाणु अथवा प्रजनन-कोझों में कीटाणु विभाजन की क्रिया जिसमें कि जन्युओं 

_(8०४४८४८४) के निर्माण के लिए पिशज्यसूत्र आधे रह जाते हैं, जो कि विपरीत लिग- : ; . 

. वाले से जब मिलते हें तब जातियों के पिज्यसूत्रों की वही संख्या स्थापित कर देते हैं... 

_ जैसी कि प्रारम्भिक कोशों में मिलती है। क्‍ गा 
इस क्रिया से सूत्रभाजन (77६0अ5) का भ्रम न होना चाहिए। 


अऑलिंग सुत्र सम्बन्धी ग्रथन (4परा0507747 7/7:226 ) 
..._ जब गुण उसी पिच्यसूत्र में मिलते हैं जो कि लिंग-पिज्यसूत्र नहीं है । 
.... लिग-ग्रथन देखिए ब 
.. अल्पाइन (5776) हे मा 
....._ एक जातीय अभिजनन जो कि काकेसायड (८७४८७४०॑व) जातियों की एक... 
शाखा है जो कि मध्य फ्रान्स के पहाड़ी क्षेत्रों से पृ की ओर दंक्षिण जर्मनी तक, 
.. स्विटजरलड, उत्तरी इटली से पूर्वी यूरोप तक, मुख्य रूप से अल्पाइन प्रशेशों तथा ही है 
.. प्वतों में विकसित हुई है । 3 
(48007) < 0 का मिल दादा आप रा 
इनके अनेकों वर्गीकरण हैं। इनमें डा० बेडो (07. 8८०५०८) का सबसे शास्त्रीय... 
के हलकी आँखें (87: ८०५०४)--नीली अथवा घूसर काली आँखें... 
7८ ८ए८४)--पीली छारूपन लिए हुए भूरी अथवा काली; अन्य लेखक ( वर्ते- .. 
लेखक सहित, पीली) छारूपन लिए हुए को मध्यम कह कर अछूग कर देते हैँ तथा. 











.._ आँखों का रंग 





.. इन वर्गों का और भी उप-विभाजन करते हैं। 

रे । आँ आँखों-बालों के रंग की देशाना (7:ए८-३७४-(४०।०प7 ॥74८5) 
2 ' ... यह डा० कोलिगनन (707. 00॥887०४ ) की है और इसे हलके बाल ([.. &. 
.._ तथा आँें (.. 8.) तथा काले बाल (0. छ.) और आँखों (/2.8.) के प्रतिशत को 
. लेकर निकाला जाता है, उससे निम्नलिखित देशना बनती है। . 
































३२८. जाति-विज्ञान का आधार 





2] 
(5) + कक अन्य के ऊपर एक की अपेक्षिक 


अधिकता। 2 + आह आग 
आँखों के रंग की देशना (74५7८-(४०व0पफ 77065 ) ह पड ह 
.. डा० बेडो (707. ]. 8८66००) ने इसका आविष्कार किया है तथा काली है 
हलकी देशना से निकाला है। 
... आँख का तारा (75) 

... मानव की आँख का रोगा भाग जो पुतली को घेरे रहता है। 
- ईथियोपियन (&६97097०४ ) व 

... नीग्रायड (८४7०१) अथवा मेलेनीसियन (१८।७४८४90) अथवा काली 

.. जाति के लिए प्रयुक्त पुराना शब्द । ; 





उत्परिवर्तेन (पाछपंणा5) क्‍ 5 
पिन्यकों अथवा पिश्यसत्रों में अनपेक्षित परिवतेनों को उत्परिवर्तेन कहते हूँ जिसमें 
. जारी न रहनेवाली विभिन्नता मिलती है। 


उनन्‍्मत्त उदासी ()(७०72० 0८976४४०४ ) 
7 एक प्रकार का पागरूपन जो शरीर की बनावट पर आधारित हेै। 
.. उप-जातियाँ (5प9-72००४) 
.. जातियों के उपविभाग | 2 पा 
......  जेसे मेडिटेरेनियन जाति दो प्रकारों में विभाजित की जा सकती है, एक तो. हे 
..._ पश्चिमी या मुख्य मेडिटेरेनियद जाति तथा दूसरी पूर्वी मेडिटेरेनियन जाति। 
... उपाजित-गणवाद (॥,&727287% ) मम न 0 । 
.... फ्रा्स के प्रकृतिवादी (पदार्थशास्त्रज्ञ) शिवेलियर दे लेमार्क (ठ॥6एथां०. 
९ ९ ,27 27%) ने (१७४४-१८२९) यह सिद्धान्त चलाया। उन्होंने उपाजित गुणों... 
. की पित्रागति के मत का प्रतिज्ञापन किया जिसने कुछ सीमा तक चाल्सडारविन पर. 
..... प्रभाव डाला परन्तु जो भैण्डेल के काय॑ द्वारा पूर्णतया अग्राह्म ठहरा दिया गया है। 
... मुख्यतः जमनी के प्रतिष्ठित जीववैज्ञानिक वीजमैन (#लं7००४) ने अपने. 
. प्रदर्शनों द्वारा उसे गलत सिद्ध कर दिया है। द मम 
. डारविन का पेनजेनेसिस' (?०/0.8०7८४४७ ) का सिद्धान्त इससे सम्बन्धित है। 
/ चौड़ाई के सम्बन्ध सें ( 

















([काप्ताएवीएड पावर, ग0 कहो ॥एं0ा ॥0 * 





















सिर अथवा कपार की ऊँचाई को एक सौ से गणा करके चौडाई से भाग देने पर 
यह मिलता है। कपाल की ऊंचाई की देशनाओं को देखिए। मे 
ऊंचाई देशना, लम्बाई के सम्बन्ध में (4पताएप्रवीतर्ंं पार्तेल्ड व कहावत ६० 
[०४877 ) 3008 

सिर अथवा कपाल की ऊँचाई को एक सौ से गणा करके लम्बाई से भाग देने पर 
यह मिलता है। कपाल की ऊंचाई की देशनाओं को देखिए 


एंडालसियन (00० प&ं&7 ) ही मा द 
कुक्कुटों का एक प्रसव जो कि काले, सफेद तथा नीले होते हें। नीले अपूर्ण 
प्रभावी. हें जिनका अन्तःप्रसवन् होने पर पिन्रागति (मेण्डालियन सिद्धान्त) के अनुपात 
में, २५ प्रतिशत काले, ५० प्रतिशत नीले तथा २५ प्रतिशत सफेद, तदगुणी रूप में 
यह अपूर्ण प्रभुत्व का शास्त्रीय उदाहरण है। 
















एक-यरिसक जड़वाँ (0/0702980०४0० 7छांतड ) 
जुड़वाँ देखिए 


एटलाण्टिक जाति (4८०७४६० १७८८) 
._ यह शब्द कुछ मानव भूवृत्तज्ञाताओं द्वारा गछत तथा अस्पष्ट रूप में प्रयोग किया. 
जाता है जिसमें सभी चौड़े कपाल वाली जातियाँ सम्मिलित की जाती हैं। जैसे 2 मा हा 
कि मंगोलायड जातियाँ, जो कि काकेसायड जातियों की एक शाखा है और मुख्यत 27 
आयरलण्ड ( [#टॉदरएत ) पर्चिमी स्काटलण्ड ([ ४8९४० $०6ंव्वप्पे ) , स्वीडेन 
डलोना (72807:79 ) , जमनी के वेस्टफेलिया में कहीं-कहीं, कानंवाल (0077७ ) 














.. फ्रात्स के मेव्रिफसेण्ट्ल ((७४४/ (८४४०८ ) के पश्चिम में और उत्तरी अफ्रीका 
. के बर्बर (8८79०7४) लछोगों में पायी जाती मम पक 





३३०... ज़ाति-विज्ञान का आधार 


जन तथा स्कैन्डिनेवियन लेखकों ने उसे वेस्टफ़ेलिया के आधार पर फेलिक 
(#26/0 ) एटलान्टिश तथा डर्लनियन' और हूटन (००६७७) ने अप फ्राम दि एप्स 
( ०४ 7007 ४८ 09०४) में उसे केल्टिक (८८) कहा है।.... की 
काली जातियाँ (850०६ 550८४) द 

मेलानायड जातियों (१(९८।४७७० व 7२०७८८७) के लिए प्रयक्त शब्द है। 


कापालिक देदानाओं को ऊँचाई (रलांह६ ०१ 5ट्या! 7767९6४) 


कपाल मे खड़ी ऊँचाइयों का वर्गीकरण, रूम्बाई तथा चौड़ाई की तुलनात्मक 
देशनाओं में नीचे दिया है-- 


नि आ 


ऊँचाई-लम्बाई देशना 


कापालिक देशना (20०99०7० उग्रत€ड) मा 
जहाँ तक कि मानवमितीय (&7770.077८07१0%/) नियमों का दावा हा 
कापालिक देशना, जो --और कुछ सीमा तक यह उचित ही है--जाति-विज्ञान की 


-.. सिर तथा कपार मुख्यत दीघे कपालसम्बन्धी ( 50॥000८6०४ ४०), माध्य- 
मिक कपाल सम्ब् 


विभाजनरेखा के सम्बन्ध में बड़ी अनिश्चितता है। हम रुम्बे 
कापालिक अथवा दीघ॑ कपालवाले ७८ से क्‍ 





शब्द-व्यास्या 


काकेसायंड ((छप८क४० ते) हे ४ कम 0 2 ला ड । ५ धर ३ पा 
साधारणतया, इस पुस्तक में निरन्तर स्वेत जाति के लिए इसका प्रयोग हुआ है. 
जौ कि होमो योरोपिअस (790770 &77092००७) भी कहलाती है। सर्जी (96787) 
ने योराफ़िकत तथा डिक्सन (0707) ने उसे कैस्पियन भी कहा है। इसमें हलके 
भूरे से पीछे और कालापन लिये हुए तथा इवेत तक सम्मिलित हैं। इन सब में घँंघधराले . 
बालों की प्रवृत्ति मिकती है। यह मुख्यतः, यूरोप, उत्तरी अफ्रीका, निकट-पूर्वी प्रदेश, 
प्रिचमी मध्य एशिया तथा दक्षिण-पूर्वी भारत में मिलती है। न्यजीलैण्ड के पालीने- 
शियन तथा मावरीज मुख्यतः इसी प्रकार के हैं। हमारी राय में ऐस्कीमो निवासियों में... 
उसी वंशक्रम का आधारभूत तत्त्व मिलता है। यह पूर्व की ओर मिश्रित रूप में पूर्वी 
एशिया के मंचुओं में मिलती है। उत्तरी-पूर्वी अमेरिण्ड निवासियों में भी कुछ काके- 
सायड तत्त्व मिलते थे। । 


कारक (7#8८007) 
कीटाणकोश में एक पदार्थ का नाम' जिससे कि कीटाणकोश में विशिष्ट गण 
विकसित होता है जैसा कि बौनेपन के विपरीत लरूम्बापन है। ए० डी० डर्बीशायर 
(8. 70. 70670५5076), ब्रीडिंग एण्ड दि मेण्डेलियन डिस्कवरी, लन्दन, १९१३, 
पृष्ठ २७६। सदेव नहीं परन्तु साधारणतया मेण्डल का प्रारम्भिक शब्द कहा जाता है 
जो कि बाद में पिच्यक (जीन्स) कहलाया है। 


कीटाणु कोश (०४% छला) हा 
जन्य (2०70०८८४ गैमीट ) को ही कहते हं। 


४ केल्टिक जाति (८॥४० 0९७८८) 
एटलाण्टिक जाति देखिए । 


. यूरोप में थे परन्तु अब उनके तत्त्व यूरोप के उत्तर-पश्चिम तटीय भागों में स्काटलैण्ड 
के गाल्स ((७४ए०४, ४78८) मेंन्क्स (5705) वेल्स निवासी, कार्नवालनिवासी तथा । 



















३३९... जाति-विज्ञान का आधार 


निम्न केशों के रंग को लिया--- 


लाल; साफ अथवा हलका भरा; भरा; काला अथवा गहरा भरा; काला; 
अवश्य ही, साफ़ रंग को स्वर्ण केशों से पृथक रखना चाहिए। स्वर्ण केश सुनहडँ 


या भूरापन लिये सुनहले हों। प्लैटितम ब्लेण्ड वे हैं जो कि र्वेतता लिये पीले हों । 


.. केशों का आकार (स्ि0-0777) 


केशों के आकार को निम्न प्रकार में विभाजित किया गया है-- 


-ऊर्ण केश (00४9०7)--छल्लेदार केश (फकंड्शझफ शीछ्वाए। अफ्रीका 


में नीग्रो, बेन्टू, बृशमेन, नेग्रिल्लों तथा एशिया एवं मेलेनेशिया ( ४८ छाट्झं&) 


ग्रिटो लोगों में मिलते हूं। 


स्निग्ध केश (,2८677०८४)--सीथे केश। मध्य तथा उत्तरी एशिया एवं 


द अमेरिका के आदिवासियों में देख पड़ते हैं । 


निजीर केश (07770०४7८४)--लहरदार केश वाले (५४एए #क्राव्वी-- 
अं ) आस्टद्रालायड (+प5079/070),. ( आ) जापान के एनस (कप), | 


. (इ) पोलीनेसिया निवासी तथा (ई) मुख्य काकेसायड लोग सम्मिलित हैं। | ' 


ध्के 


केस्पियन ((४६४0747) 


.._ स्व० प्रोफेसर रोनालड डिक्सन तथा ग्रिफिय टेलर (छा एगाशव फल 
थात हित प'४९४0०7) ने काकेसायड के लिए इस शब्द के प्रयोग किया है। _ 


- गौर वर्ण, स्वर्ण केश (8॥070 


......  स्वण केशों वाले काकेसायड, नाडिक तथा पूर्वी बाल्ठिक (ऐ&पटछ७०0॑र्तड, ५ 
.... वठठांट 8०९ 9०७5६ 820८) वालों से अभिप्राय है। | 
।  ग्रथन तथा अलगाव ((४009॥४8 2०५ #८एपा४07) 


यह वसा ही है जेसा कि प्रथन ([४:98८), देखों ग्रथित गण। 
ग्रथित गुण (7,/7:20 ८29/20०६८१7४) 





- ये सदेव एक साथ मिलते हैं तथा उसी एक ही पिव्यसूत्र ((४॥7077050776) । का । 
“पर स्थित होने के कारण अधित होते हैं।. 
लिगग्रथन (865 777:98०) और अलिग-सूत्रसम्बन ग्रथन (40080... 









चितकबरा भेड़ का बच्चा (००7) | हम ४ | हो पा, ह ;$ । <ः द | । 
माता-पिता के रंगों क॑ बीच का रंग जो कि पशुओं तथा घोड़ों में मिलता है और 


अपूर्ण प्रभाविता का फल है। नीले एंडालूसियन कुक्कूट में नीला रंग उसी के समान है। 
उदाहरण के लिए लाल पशु की उत्पत्ति लाल तथा सफेद पशु के संकरण से होती है। 








| क्‍ 'चिपट नासा (?]&ए7777776) 
.. तासा, ताक देखिये 

_ छल्लेदार बाल (फिंटटए था) 
... केशों का आकार देखिये। 


















छललेदार केश (५४४००!५ 977) 5 | ह हा का रह । । 
यह कभी-कभी छल्लेदार (#0229 8७४7) केशों के लिए प्रयुक्त होता है। 
केश-आकार देखिए 





जन्य . (6&४7८६८४) 

तर अथवा मादा का प्रजनन-कोश जो कि शारीरिक कोशों की भाँति पिव्यसृत्रों 
की आधी संख्या से बनता है। 

जाति (९०८८) 


... किसी किस्म का एक सचेतन या जीविज (आरगेनिक उपविभाग, जिसके सम्पूर्ण 
सदस्य उन्हीं पूर्वजों से तथा रक्त से सम्बन्धित, समान जातीय गुणवाले पूव॑जों के ही 
गंणवाले होते हैं तथा उद्विकास के कारण होनेवाले परिवर्तन ही उनमें होते हूं। 


इस प्रकार से काकेसायड वर्ग की नाडिक, मेडिटेरेनियन तथा एटलान्टिक, 
तीन जातियाँ हूं। आप पल 



































जातिकंशिका (४४070770790&8) । 





... इस छाब्द का प्रयोग इस पुस्तक में यूनीजेन (07867) के साथ साथ, जिसे 
.. कुछ लोग जातीय एकक कहते हैं उस अर्थ में किया गया है। यह 'एथनास और मोरास _ 
_ सेलियागयाहै,जिनकाअर्थ क्रशःलोग तथा एककहै।..||||रः 
उदाहरण के लिए फ्रीजी-निवासी अथवा आइस-हैण्डनिवासी, जाति-कशिका 


_ ऋऔ 


८००॥०7०४०४००४०) हैं जो कि काफी समान, अन्तः प्रसूत तथा स्थिर जनसंख्या 


















































द ३३४... जाति-विज्ञान-का आधार 
ह जाति-विज्ञान (.५370/089) मी 
... संस्कृति से सम्बन्धित मनुष्य का सम्पूर्ण तुलनात्मक अध्ययन, उसके प्रकारों 
(जातियों) तथा संस्क्ृतियों को (जैसे छोग और राष्ट्र) ध्यान में रखते हुए । हा 
४ जांतिवृत्त (छए०हबफा) ३ आय पा यम दल 
.. कभी-कभी जाति-जबृत्त का प्रयोग जातिविज्ञान (८४४०१०४४) के अर्थ में ही 


किया जाता है परन्तु हमने उसका प्रयोग जातिविशेष, या विशिष्ट देश के निवासियों 
_ अथवा क्षेत्र-विशेष के वर्णनात्मक अर्थ में किया है। प्रावकथन देखिए । 
जातीय झास्त्र (२ ६०१७] जटाध्पटट) | से 
'" गति-विज्ञान (8००६३) देखिए।. . / 
. .... जातीय एकक (+शीशांट धााा) का लक 8 ला क्‍ हा 
...... किसी समूह के लिए जो कि न जाति और न अभिजाति है परन्तु जिसमें कि अन्त:- 
.... प्रसवन अथवा अपने व्यक्तियों की कुछ समान उत्पत्ति द्वारा जननिक स्थिरता मिलती 
है, जसे पुराने राष्ट्रीय समूह, जैसे यहूदी अथवा आयरिश, इंग्लिश, स्पेनिश इत्यादि हैं 
जातीयवाद, जातित्ववाद (२8८७507) जा 
-. जाति-विज्ञान अथवा जातीय शास्त्र पर आधारित बतलाये गये मत और राज- 
नीतिक दर्शन--परच्तु वास्तव में ऐसा नहीं है, यह जातिविज्ञान के कुछ पहलुओं की 
.. केवल एक संक्षिप्त व्याख्या है।.... 
| जुड़ताँ, एक-यग्मिक (7' ४७775, एा00०ट१ 8०0८) सम कि 
: संमानजुड़वों के लिए प्रयुक्त. 
जुड़वाँ, भाई-सम्बन्धी (५४88, 478/67705)) 
.. जुड़वाँ जो कि समान अथवा युग्मैकगुणी नहीं है। 















के अथ मं। परल्तु कभी-कभी अस्पष्ट रूप में मंगलायड अथवा पीतवर्ण 





शब्द-व्याख्या 


दयूटानिक (7'6०८०४४८) गज मा 
.... उन जर्मन तथा गोथिक छोगों की आर्य भाषाओं, संस्क्रतियों तथा राष्ट्रीयता 
.. सम्बन्धी, जो कि मूल रूप में नाडिक (९०:०४८) अथवा मुख्यतः नाडिक थे और अब 
उत्तर-पश्चिमी अथवा मध्य यूरोप में स्थित हैं। भाषा की दृष्टि से ये स्कैन्डिनेवियत 
यथा गोथेनिक, नार्वेजियत, डेनिश, स्वीडिश तथा आइसलैन्डिक ऐंग्लो-सैक्सन तथा 
निचली जर्मन (इंगलिदा तथा फ्रीजियन) और ऊँची जर्मन (जन तथा डच) में विभा- _ 
इलारनियन जांति (02870870 ६७०८) 
एटलान्टिक जाति देखिए । 


डाइनारिक जाति ( (>0 70 ६८९ कर कि 
वह जाति जो यूरोप के दक्षिण-पूर्वी पर्वतीय प्रदेशों में तथा मुख्यतः डाइनारिक 
आत्प्स (07070 /7958) से उत्तर-पूर्वी फ्रांस तक, दक्षिण-पश्चिमी बेल्जियम, 


जमनी तथा उत्तर में एबर्डीनशायर तक (जहाँ पर उसके चिन्ह आबादी में देखे जा सकते 
हैं), डेनमार्क में, कार्पे थियन में ((७7०2/77978) और पश्चिम की ओर आत्प्स 


पहाड़ पर तथा स्विटजरलण्ड में पायी जाती हैँ। जर्मनी तथा आस्ट्रिया के बहुत से 


इस जाति के छोग रूम्बे तथा गठीछे बने होते हैं। साथ ही लम्बे से माध्यमिक | क्‍ रे 
चेहरा, लम्बी नाक, जो तथाकथित रोमनिवासियों की नाक से मिलती जुलती _ 


. फिल्स्तीन के लेबनान में एक बंत्य जाति, जो कि जनसंख्या में कंजी आँखों तथा 
बतलायी जाती है परन्तु यह अधिकांशतः अरेमाइट्स (४7 क्‍ 
किमि ( ) को देखते हुए, अधिकांश में नाडिक 

























३३६... जाति-विज्ञान का आधार 





०. . दीर्घ-कापालिक (00007००८०४७॥३८) 
कापालिक देशना (८९०४७।४८ 776०5) देखिये | टिक 
गंध नासा (7,0४०77४7४८) हु जा पा रा हे ह हा । 
नाकसम्बन्धी देशना देखिए क्‍ 


द्वियुग्मिक जुड़वाँ (702५99000 7७758) 
आता सम्बन्धी जुड़वाँ देखिये। 


द्वेधीकरण (70प7व6%) 

[ उन आँखों के लिए इसका प्रयोग होता है जिनमें कि आँख के तारे (43) 

_ आगे भूरे रंग की एक परत होती है जिससे नीले के स्थान पर दूसरे प्रकार की रंगीन 
आँखें मिलती हैं। एक अन्य अर्थ में भी इसका प्रयोग किया जाता है जब कि कहा. 
जाता है कि किसी एक दिये हुए गुण के उत्पादन में पिच्यक के भिन्नयग्मिक जोडे 
के दोनों पिन््यकों से सम्बन्ध है। 


नव-उपानित गुणवाद (४८० ॥,छ&7ायिड) हक 
उपाजित गृुणवाद का पुनःकथन तथा पुनरुत्थान १९वीं शताब्दी में मुख्यतः अमे- 
रिका में हुआ और वंमान समय में भी मुख्यतः: अमेरिका तथा रूस में प्रचलित है 








नाकों के प्रकार (४०४० पछएुण्छ पी बि 

फ्रान्स के महान मानवज्ञास्त्री टोपीनर्ड (7'0एप्रथ्प्प) ने अपने क्ाल्याल्य& 
१6१ #70॥7०0००0876 5७४८:७।८' में जो प्राचीन वर्गीकरण स्थापित किया वह 
आज भी उतना ही ठीक हैं। वह इस प्रकार है--- : 


१. सीधी, समानान्तर आधार के साथ। 
२. उदबुज (००7४०७) दबे हुए आधार के साथ। 














शब्ब-व्यास्या 


_काकेसायड जाति की एक शाखा जो कि मुख्यतः उत्तरी सागर के चारों ओर स्थित. 

है तथा ऊंचा कद, लम्बा-चेहरा, लम्बा और ऊंचा सिर, हठकी से माध्यमिक गठन 

लम्बे से माध्यमिक, सकरी ताक, हलकी आँखें (नीली या धसर हलके बाल (भरे से 

सुनहले ), हलकी त्वचा तथा लहरीले बालू आदि उसके कुछ गुण हैं। 

नासा-आकारदेशना (!४७४७ 0779 ग्रत&5) न या 
इस देशना में नथुने के प्रकार के आधार पर वर्गीकरण किया जांता है जो कि 

आकृति से भिन्न है द 


नासा की ऊँचाई (४७४७० ४८४2॥४) 


इसमें जड़ के केन्द्र बिन्दु से कोण में मिलनेवाले उस बिन्दु तक की, जो कि ऊपर के 


नाता आयात (९०७४०) ९7807) 


ताक की जड़ से छोर तक नापने से मिलता है। 


नाक के अनुपातों का एक-दूसरे से सम्बन्ध। जीवित मनुष्यों की नाक की चौड़ाई 


०० से गुणा करके ऊँचाई से भाग दिया जाता है। 
































निकाल हुआ (पड या या, 
यह शब्द तदगुणी भाव के लिए प्रयुक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए & 8 
का ४ ७ से संकरण किया जाता है, प्रथम पीढ़ी (7५) &७ की होगी। जब उनमें अन्त: 
..प्रसवन होता है तब दूसरी पीढ़ी ४2 की सन्तति में 3. & २५ प्रतिशत, 88 ५० 
. प्रतिशत तथा 3७ २५ प्रतिशत मिलेगा। यह / 4 तथा ७० व्यक्ति सन्तति के प्रारम्भिक 
माता-पिता से तद्‌गुणी (थ्रोबेक) हैं और इसी लिए ये निकाले हुए & & तथा 
निकाले हुए ०5 हो जाते हें। शक आज 


निदरयवाद, भोगोलिक ((४208720770 9602८४्यांफरांडए) 
यह सिद्धान्त कि मनुष्य की संस्कृति तथा सभ्यता का, साथ ही उसके भौतिक 
प्रकारों का विकास भौगोलिक परिस्थिति द्वारा निश्चित होता है, बादवाले पहल 
में यह जीवविज्ञान के उपाजित गुणवाद सिद्धान्त का भौगोलिक रूप है। ४ 
० । ..  'हको और जाओ. , निरचयवाद को देखिये। " 


नीग्रेसेन्स की देशना ([70०5 '०27०८४०९८०८८) 
इसका आविष्कार डा० जान बेडो (707. [०799 28600०८) ने किया है। यदि 
_]0> काले बाल वाला हो, २ -- छाल बालवाला, #-- हल्के बालवाला, 
सत्र बनता हैए ० क्‍ 
0+2 0 कक. 7 बैंदोनात 


_ पिगल, असित केश (87 गशड) 









































बाल्टिक सागर के पूव में पायी जाती है। हे 
उसका प्रभाव उक्त समुद्र के चारों ओर तथा सूदूर पूर्व और दक्षिण- 


रण (86878 ०2४०॥7 जी] की 
प्रथम पीढ़ी के प्रसंकरों (४५97705) में जब अन्तःप्रसवन होता है, जैसे कि 
माता-पिता 4५ & तथा ७ & से मिलता है। और जिससे, २५ प्रतिशत 


एल्पाइन (#5/20 70776) 
मानव-भूवृत्तवेत्ताओं द्वारा अल्पाइन जाति के 


रोकना चाहिए क्योंकि इससे गड़बड़ी होती 
ग॑ दूसरे अर्थ में करते 























क४०।... जाति-विज्ञान का आधार 


......_ नकारात्मक परिणाम निकलने पर तथा वीजमैन द्वारा उसके विरोध में जोरदार 
...... आवाज उठाने पर विद्वानों ने उसे अमान्‍्य ठहरा दिया। 
... वीज़मैन ने बिलकुल विरोधी पक्ष लिया--यह नहीं कि शरीर के सचेतन अंगी 
किस प्रकार कीदाणकोशों को प्रभावित करते हैं, वरन कीटाणकोशों द्वारा शरीर 
गुण किस प्रकार उत्पन्न होते हें। मेन्डल के कार्य ने वीज़मेन का पूर्ण समर्थन किया 
_ और पैनजैनेसिस बिलकुल अस्वीकृत कर दिया गया।.... मा 
: ब्रकार (५७८ए) मम का मी जा रा 
क्‍ एक साधारण प्रकार की भिन्नता अथवा उपविभाग, जेसे कि किस्म या शाखा 
....॑. है। जैसे काकेसायड की एक किस्म मानी जाय तो उसको प्रकारों में विभाजित 
किया जा सकता है, जो अर्थ-विस्तार में जाति से बड़े होंगे। प्रकार (7५9८) भी है । 
रो क्‍ प्रभावी ([0070777270) हे हा कम पु 
........ यह शब्द उन गुणों, कारकों अथवा पिन्यकों (8०४८७) के लिए प्रयुक्त होता 
..॑. है जो कि दो व्यक्तियों के संकरण से प्रथम पीढ़ी में प्रदर्शित होते हैं जिसमें केवल एक 
भिन्नयुम्म (»॥००770770) पित्रागति से आता; प्रतीत होता है तथा दूसरा 
या तो मिल जाता है अथवा अपसारी हो जाता है। इस प्रकार एक माता या पिता में 
से एक में & प्रभावी पित्रयक हैं तथा दूसरे में » ० भिन्नयुग्म हैं, तब सनन्‍्तति & & 
होगी परन्तु केवल & के गुण समरूप में दिखलाई देंगे। इसलिए ४ का प्रभावी » है 
. जोकि उसका अपसारी है। 
प्राकृतिक चुनाव (एप इट[६८४०४) मत का । 


_ इस सिद्धान्त का प्रतिज्ञापत चाल्से डारविन ने किया है। संक्षेप 
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में यह इस प्रकार. 








जा राष्ट्रीयताओं के लिए प्रयुक्त शब्द । इनमें ये लोग शामिल रा ल हं--मध्य यूरोप में मययार. 
. या हंगरीनिवासी, फ़िनलृण्ड के परिचिमी फ़िन निवासी,बाल्टिक के फिन लोग, अथवा... रा 
. शुथोनियानिवासी तथा लिवोनिया के लोग, दक्षिण-पूर्वी फिनलैण्ड के केरेलियन्स, 
. पूर्वी किन लोग अथवा उम्रियन तथा लेप छोग।..... 20 
.... ये सब लोग मुख्यतः अथवा अंशतः काकेसायड हैं तथा हो सकता है कि भतकाछ..... 
.. में ये भाषाएँ गलती से तूरानिया अथवा मंगोल की समझी गयी थीं 0 0 
 फैलिक (778०॥४०) मम 
५ ... एटलान्टिक जाति (&४०४४८ (१०७०९) देखिए। 
| घहुमत्रता (उज976 65 िलातंपएड) | 3 ५ 3 
...... दरीौर से सम्बन्धित असामान्य दशा परन्तु साथ ही वंशानुगत कारकों से भी रा 
.. सम्बन्धित।.... 
हा भिन्नपिश्यक (297ए८78382८7) कम क्‍ 
... इस पुस्तक में यह शब्द उन विजातीय जातिवैज्ञानिक एककों के लिए प्रयुक्त या 
हुआ है जिनमें विभिन्न उत्पत्तियों के व्यक्ति सम्मिलित हैं जो एक समान भौगोलिक... 
प्रदेश अथवा एक नये राजनीतिक एकक में कुछ ही दिन पूर्व एक दूसरे के साथ आये हैं।.. 
इन्होंने अन्तःप्रसवत आरम्भ किया अथवा एक ही विवाहक्षेत्र निर्धारित कर दिया... 
... जिससे कुछ समय बाद साधारण अन्तप्रसवन होने लगेगा। मा 
... नये राष्ट्र तथा राज्य, जैसे कि नई दुनिया के हैं, जाति कशिका अथवा जातीय... 
.. एककों (८४८ ए्ण्पा) से भिन्न उन भिन्नपिव्यक अथवा युग्मोभयगगुण एकक के... 
... उदाहरण हैं जो प्राचीन समृह हैं तथा भली भांति अन्तःप्रसृूत हैं और जिन 
:. प्रकारों का पुनः उत्पादन करते हैं उनके रूप में वे काफ़ी दृढ़ हैं तथा ,भिन्नपिश््य 
. (पए०ःअंह०१७) और अभिजाति (नस्ल) के मध्य में आते हूं। रु 
5 क्‍ इस शब्द का निर्माण लैटिन शब्द डाइवर्सी जेनेरिस (ताएट्ं 8०7०7४) से करना 
रे ः पड़ा है जिसका अर्थ है विभिन्न वर्गों से. आये हुए, क्योंकि साधारण अंग्रेजी, शब्द 
































न शक 














दोनों गणों में से एक का दूसरें से होता क्‍ क्‌ते 
गोल सिकुड़े के प्रति भिन्नयुग्मिक है। पा बा ४ । हा हा हे 
मा भौतिक मानवलद्यास्त्र (207508/ 30007०००१०8५) क्‍ द . क्‍ बह 
मम ..... भौतिक खझूप में मनुष्य का, उसके शरीर तथा ढाँचे की बनावट का तथा उसके 
सम्बन्धों का अध्ययन है। ... ..रर्र्र्र्रझः | 











|... मंगोलायड जातियाँ (व०ाहणठंत 88००७) वि| पक रा 
....._ मोटे काले बालोंवाले, पीली त्वचा के (अमेरिन्ड में लार त्वचा के ) चौड़े कपाल 
; मा । .. आकृति चपटी, छोटे कदवाली जातियाँ, जिनके वितरण का केन्द्र पूर्वी मध्य एशिया है । 
० ४ ० फ्र्ध्य्‌ नाया (५(८४०7४४५७१7८) पल  अ कक 
..... नाकसम्बन्धी देशना देखिए।..... मे पता 
माध्यमिक ध्यमिक कापालिक (]8९४६४८०८०४७॥४०) 5 हज क्‍ 
कापालिक देशना (ठ०्रबांटफ्रवेव्ड) देखिए।.. 


साध्यमिक कापालिक ().(८४0०८०१॥०७!८) 


















सम्बन्ध में माध्यमिदः उम्बाई के हों। 


मानव-भगोल (पछ्लंपए&7-(5००४१७७7५) था गे रा, 
परिस्थिति के सम्बन्ध में बिना जातियों में विभक्‍त मानव के सम्पूर्ण अध्ययन के 









बाब्द-व्याख्या े हि द " ' है . . . ३४३ है 


तथा चेहरे, काले केश और आंखें, लहरीले से लगाकर घुँघराले तक बाल, हलका पीत | 
.._ वर्ण, माध्यमिक ऊँचाई की बहुत कुछ सीधी नाक मिलती हैं।.. मा 
७. इस जाति का पूर्वी भाग जिसे जर्मन लेखक पूर्वी जाति (0पंथाप७] 9९8८८) - जा 
: कहते हैं, मेडिटेरेनियन से पूर्व की ओर अरेबिया, ईराक और आगे तक फैला पाया _ 
.. जाता है मा, 
की - मेलेनस (१./८७00०08) रा 
.. काली त्वचाबढे। 
५; 4 मेलानायड जाति ((८०४०४ 0 छि8०९) न 2 
पे इसके अन्तर्गत ऊण्णकेश (एाॉ०0/प7८77८) काले छलल्‍लेदार बाल, काली तथा । 
._ गहरी त्वचावाली जातिय आती हैं जो नेग्रायड, नेग्रियेटो (जिनमें कि नेग्रिल्लोज़ भी 
.. हैं) तथा आस्ट्रेलायड, सम्मिलित कहलाती है।.. 
० मेलानोकऋौइक (/(०)977000707८) पे पे 
...॑. दक्षिणी यूरोप के कम गौर वर्णवालों--मेडिटेरेनियन, सेमाइट तथा हेमाइट-- 
.. के लिए, साथ ही भारत के अधिक काले काकेसायड लोगों तथा मेडिटेरेनियनों के लिए 
भी इसका प्रयोग किया गया है। 
रे यथाक्रमिक मिलते (35४07020५८ ११०/708) जे हा 
.... समान की अपने ही समान का साथ करने को प्रवत्ति। यह पशुओं में साधारण गा 3 रा 
.. क्रम है और मनुष्यों में भी प्रायः ऐसा ही मिलता है। मनुष्यों की जातिगत विभिन्नता 
.. को बनाये रखने में यह एक महत्त्वपूणं कारक है। ' 
._ युग्स, (2५8००) ह ला 
.... दो कीटाणुकोशों अथवा जन्युओं (8970०05७) के योग से निर्मित एक पूर्ण अण्ड ।. ४ ा 
.युग्मोभय गणी ([०६६८०2५४०४) रा 
.. युग्मानेकगुणी, जन्युओं का योग है और यह उन माता-पिता से मिलता है जो कि 
. उसमें असमान कारकों का पारेषण करते हें जिनमें से एक अपसारी (7७८८४अ०८) तथा 
: दूसरा प्रभावी (407%77७४४) होता है। जा | 
..... यग्मक (278०८) अथवा युग्मैकगुणी (!70700298०५:०) देखिए 
.. गए” बिन्ह का प्रयोग युग्मानेकगुणी कोश अथवा जच्यु का अर्थ र 
लिए किया गया है। रा 


मेकगुण (छतठ्या०2ए800८ । पा 8 
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इड४ 





री 9५ 2-० ७ कुछ है 





सकते है। ५ पा आज, 
....... 7070 चिन्ह एक युग्मेकगुणी को प्रदर्शित करता है। गुण दोनों माता-पिता ले 
..... पित्रागत तथा प्रभावी हैं। 

ए२ चिन्ह एक युग्मैकगुणी को प्रदर्शित करता है जिसके गुण दोनों माता-पिता से 
पित्रागत तथा अपसारी हूं। 


यनीजेत (एकपिच्यक एंमाहव्णो 2. पा, शा, 








इस पुस्तक में जाति के एकक अथवा जाति-कशिका (८८४४०:7००७०) के अर्थ में... 
इसकां प्रयोग किया गया है जिसका अर्थ भिन्नपिव्यक (काएलंहव्य) के विपरीत 
है। उनका तात्पयें अन्तःप्रसावित व्यक्तियों के प्राचीन जातीय समूह से है जिन्होंने 
यथाक्रमिक मिलन, आकस्मिक चुनाव, जननिक परिवर्तेन तथा प्राकृतिक चुनाव, इनमें 
एक-एक अथवा कई की संयुक्त क्रिया द्वारा करीब एक नये प्रकार की उत्पत्ति की है। 

जितनी समानता भिन्नपित््यक (०४ए८:अ ४००) में है, उससे इसमें बहुत अधिक _ 
समानता है। इसमें नस्ल से कम तथा जाति से और भी कम समानता मिलती है। 














कहने का तात्पय यह नहीं है कि यूवीजेन पूर्णतया एक ही जाति से निर्मित होता है। 
उस अवस्था में वह एक उपजाति होगा और न वह शुद्ध नस्ल की इस दश्शा को पहुँच 
सका है जिसे जातीय नस्ल कहा जाय। परल्तु इस तथ्य पर जोर देता आवश्यक है कि 





बम शब्द-व्या व्या 
। _रादोनकुन्ते (२०४55 27ट्िपा 76) 
.._ रासेनविशेनशफ्ट. (९ ७४४८०७०४४८०४॥०/:) देखिए । 


४ ० । राष्ट्रवाद (0४६(:0772/577) हे आर के 
.._ जातित्ववाद (रेशलिज्म) का दूसरा रूप, जो कि राष्ट्र को वही अथवा वैसे ही... 
.. गुण प्रदान करता है जो कि जातित्ववाद जाति को। इस प्रकार जर्मनी में नात्सी राज्य... 
.._ की अधीनता में राष्ट्रवाद तथा जातित्ववाद वास्तव में अभिन्न थे। 


है “राष्ट्रीयता (]४४७०७०४०!८ए) 





यह शब्द एक राष्ट्र होने को प्रकट करता है जो कि एक राजनीतिक अथवा सामा- 


< क्‍ जिक समूहन है जो जातिसम्बन्धी अन्तःस्थित प्रवृत्ति को सूचित करता है। यह अन्तः द 
. प्रवृत्ति यथाक्रमिक मिलन से भी प्रकट होती है जिसमें यह विश्वास करने की इच्छा... 
. सम्मिलित रहती है कि कोई समूह, जिससे किसी व्यक्ति का सम्बन्ध होता है, एक ही 


.. उत्पत्ति का है, या नहीं तो अपने सभी सदस्यों से सम्बन्धित है अथवा जो किसी न किसी... 


. प्रकार अपने प्रकार के लोगों से सम्बद्ध रहने की इच्छा को व्यक्त करता है, जिससे उसके 
.._ सभी सदस्यों में अधिकार और कतेव्य की भावना आ जाती है। 
.... एक समान नाम रखने से, जैसे फ्रान्सीसी, जर्मन, अमेरिकन, राष्ट्रीयता का सिद्धान्त 


_ सम्भव हो सका। कभी कभी इसका निर्माण समान भाषा होने तथा हमारे समय में एक... 
राज्य के रूप में समान राजनीतिक संघ हारा हो सका है, जहाँ पर सरहद के भीतर... 


.  रहनेवालों में समान नागरिकता के कारण समान बन्धन की उत्पत्ति हुई। 


रूप है। 


पारिवारिक समूहों अथवा झुन्डों में रहना जातिसम्बन्धी अन्तःप्रवृत्ति का दूसरा रा. | 


वास्तव में यह शब्द लैटिन के नैस्कर (४४८००) से आया है जिसका अर्थ 


. उत्पत्ति' है, तब उसे रक्त के रिश्ते से सम्बन्धित होना चाहिए तथा इसी लिए यह जाति _ रा .ः का 
_. ('रेस') के बराबर होगा। इसमें सन्देह नहीं कि, चाहे गलत ही क्यों नहो पर प्राचीन... 


_ काल के लोगों ने राष्ट्र को जाति के भाव में लिया, क्योंकि बहुधा राष्ट्रीयता को बतलछाने 
के लिए समान पूर्वजों की बात कही जाती थी। परन्तु आज इसी शब्द का ऐसा प्रयोग 
किया जाता है जिसमें जातिसम्बन्धी कोई वस्तु नहीं आती, चाहे किसी राष्ट्र के सदस्य. 
अर्थ चेतन रूप से उसे जातीय शक्ति की भावना से युक्त बनाने का प्रयत्न क्यों न करें। _ 
जैसा कि हमने बतलाया है, जातीय अन्तःप्रसवन तथा पृथक्करण की सचेतन अन्तः- 
अवृत्ति का यह दूसरा रूप है। परिणामतः जाति के लिए इसका प्रयोग नहीं होना . 






































(भौगोलिक निश्चयवाद देखिए) । वास्तव में यह उपाजित गुणवादी विचारों के. हा ; 
भौगोलिक निशचयवाद का त्याग है (अध्याय १५ देखिए)। | र्र्र्र्ऱ् 
। ः केश आकार देखिए । कि | पे द 








लघकपालिक (78926०7870) पर बम 
......... उन सिरों का वर्णन है जो कि ऊँचाई लम्बाई देशना अथवा ऊंचाई-चौड़ाई देशना 
5 सागोान दी कि मी बा आओ 

..... लिग-प्रथन (965 4.7/32८) 

: जब कि गुण एक ही लिग पिव्यसूत्रों में मिलते हें । 

... अलिंग सूत्र ग्रथन (8७८०४070७ 7.777:286) देखिए । 


लिग-पिव्यसूत्र (5८5-(४7077080॥765) 





























में मिलते हैं और निषेचन 
लिग निर्धारित होता है 
लेथो-लियआनियन ([6एा0-नफ्रपकाएउंकण) “| |/-|/|/-/ऑ/ऑ“्ऑ्ऑ्औऑय्ऑ्ऑ्पऑययए 
लिथुआनिया तथा लेटविया (अब रूस के अन्तर्गत) के बाल्टिक राज्यों की 

























शब्द-व्याख्या . 









..._ बह वे सिर हैं जो कि ऊँचाई-लम्बाई देशना अथवा ऊँचाई-चौड़ाई देशना के सम्बन्ध. 


समान जुड़वें ([्ापतंटका पुछयातड) ; 
अुदवादेलिए ५. 












सम्भववाद (?05570:|877) 
भगोलवेत्ताओं का एक सिद्धान्त जो निश्चयवाद के विरुद्ध है। उनका विश्वास 


है कि भूगोल द्वारा ही कुछ विकास सम्भव है परन्तु भगोल बाध्य नहीं करता । 
समानता का गणांक ((70:27८०४7६ ० 77277285) 

मनुष्यों में समानता का सांख्यिकीय मूल्यांक [0 कोई समानता नहीं तथा ! दो 
व्यक्तियों में पूण समानता का प्रदर्शन करता है। इस प्रकार से माता-पिता और ;। 
बच्चों में तथा भाइयों में यह "५ है । हि रे | । 9 प बा गा द हे 8 ः * हि . 
; सांस्कृतिक मानवशास्त्र ((पएा८प्ादवं 3707700907089) द द 
.._. इसमें मनुष्य की कला, दस्तकारी प्रा विधिक विज्ञान तथा भाषा सम्मिलित है। 


साइजोफ्रेनिय/ (8207207776779) 

























































इस प्रकार यदि हम कहें कि पूर्वी ऐग्लिया (७७४८ 7279) में बाल, आँख 
त्वचा, कपाल और कद आदि जातीय गुणों की समानता है, तो यह जानते हुए कि जन- 
संख्या पूर्णतया नाडिक है, इसका अर्थ होगा कि अधिकांश लोगों के स्वर्ण केश, कभी 
.. ... आँखें तथा त्वचा, लम्बा कपाल और हूम्बा कद होगा--जो सब नाडिक जाति के गुण 
..... हैं। यदि बाल काले हों तब ये लोग असदृश होंगे। 
हो । सीधे केश (४0:०४87६ # 77) 
... .. केशों के आकार को देखिए । 
कं रा मा सेमेटिक (5८४४४४०८) रा हक 
.......... मानव का एक भाषावार तथा सांस्कृतिक विभाग जिसके अन्दर असीरिया 











..... फोनीशिया, सीरिया (शाम), हीबू, अरामेइक, कनानान्टिश (0&0००७7४»0) तथा । 
..... आजकल की अरेबिया की भाषाएँ सम्मिलित हैं। इस वर्गीकरण में मेडिटेरेनियन जाति । 
के पूर्वी भाग की जातियाँ सम्मिलित हैं । ह 










सूखा रोग (२7८६८४) 








आधार पर भी होती है। 
सूत्रभाजन (१7088) 
_. शरीरकोश के सभी पिश्यसूत्रों का, उतका दो कोशों में विभाजन हीने के पूर्व 
समान भागों में अलग होता सूतचरभाजन है । 




















में बँट जाते हैं और आठ अर्थ पिव्यसूत्र बनकर चार पिच्यसृत्रों के दो जोड़े हो जाते के 


*., ह बे 


' जो कि प्रारम्भिक कोश से बने इन दो वये कोशों की न्यष्टि बन जाते हैं। 








शुद्ध (77८) हक 2 | 
जातियों, नसस्‍्लों तथा व्यक्तियों के लिए प्रयोग किया जाता है जो आपस में अन्तः- 

_ प्रसेवत होने पर अपने ही समान सन्‍्तति उत्पन्न करत हैं। 

_ इबेतता (3]>70870), घवलांगता 

.. त्वचा, बाल तथा आँखों में रंग की कमी जो कि सभी जातियों में हो सकती है। 
ह् यह एक रोगसम्बन्धी दशा है जो कि जननिक प्रकार से पारेषित होती है। 
|. इबेत जातियाँ.. (५४४6 78०८७) 
... काकंसायड जातियों के लिए प्रयुक्त शब्द । 
. हथेली का उभरा भाग (॥727027 ६४77770067८6) 
... अंगूठे केनीचे हथेली का उभरा भाग।....... 
ै > हथेली का बायों ऊचा भाग (सछ्तज्०007727&7-277॥77277८6 ) 
... चघँंसे का उभरा भाग। 
 हेलेन-इलीरियन (स्र०७ा८ पाएफऑंआ) 
.... यूनान की आय॑ भाषाओं , संस्क्ृतियों तथा राष्ट्रीयता से सम्बन्धित । 
होमो संगोलिकस (्रि077० १(०78०7४०८७) 

._ मंगोलायड जाति के लिए प्रयोग किया गया शब्द । 

है -होमो एनाटिक्स (70700 ०६ 70९॥७) 
... मंगोलायड जाति (०78 ०ंव 7१७८८) के लिए प्रयोग किया गया शब्द । 


. हेमिटिक (सरव्यांए). रा 
मानव का एक भाषावार तथा सांस्कृतिक विभाग, जिसमें ऐसी भाषावाल 
सम्मिलित हैं जैसे प्राचीन मिस्र की तथा उत्तरी अफ्रीका की, तब की और अब की 
बरबर भाषाएं। यह भाषा बोलनेवाले लोग तब और अब भी जातीय वर्गीकरण में. 
ः मेडिटेरेनियन प्रकार से हेमिटिक (००४५०) तक से भिन्न हैं। हम. उन्हें जाति 
: वैज्ञानिक दृष्टि से कुछ मेलानायड (2४७४७०४०४०) रक्त के साथ मेडिटेरेनियन 















पारिभाषिक 





अंत: प्रसवत ामव्व्कंघड...... .._ एकपित्रुयक* एंडव्ण 




























अतः 
मम, अंतः प्रसूत छरफवत....... .... एकयुग्मिक*/]0702फ800० 
 । अणजीव 7रमंट0-084फंडा।. "'जोडवाँ* पा0002780 7० ;एा7$ 
-.... अतिजीवन 5प्राशंपको ..._ एकसंकर 770707ए7एं0 रा 


अतिजीवन का यद्ध इफ्ण्ट्डा०णि कापालिक देशनां 0९०70477० फत॑क 
कारक 50०,घटक; पित्रयक* 





एम 2० इपाएएक सह 
. अतिमानव घ्प्फुल्णाना | . किस्म $7००८४ (उपजाति 
हे 2 - अधिरक्‍्त स्राव प्रन्‍्व्यावण।॥ “| कीटाणकोश 2०४7९४८ जन्यु 
- अनुभवजत्य ढण्णजापंटं | “5 ० कीश (कोशिका ) ०९४! 
अपसारी* ः८०्टएअंएट........_ कोदशद्रव्य ८५४४०ए4था 
अभिजतन* फ़्ट्ल्काहठ |... क्ष-रध्मि &-798ए 





अभिवर्ण* ८४एण००४0४, रंजितक -गलग्रंथि (१५7०० 
_ अभिजाति 77८८०, दे० सन्‍तति. .....  गुणांक ०56ग््रिटा८7६ (गृणक 
अधंसूत्रण# क्राषाठझड .  . ..  ग्रथन ॥70698०2 ( सहवत्तिता ) 
-अवबोीध ८०070०८[०४०7 है 7 की आओ ४ ग्रथित गण !४९० 208780९६7$ 
. जवरोक्‍त 8४67 7557 "घांते एठएंटा, विस्तारचिक्न 
. आधारक स्णथाएंड (क्षेत्रवस्तु) ... चमकीला पदार्थ - दे० रंजितक. 
 आन॒वंशिकी ००८४८०४, दे० जननिक-.__ चुनाव की बंबुता ०९९४४८ गगीफिएए 
चिपटनासा* फॉबणप्पंयट 
जनकबीज, जनकबिंदू - दे० पित्र॒यक 
जननग्रंथि 8०0७0 

जनन-विद्या 820९005 

































7४ 5 5 जो06०89 पल 
हे जननिक परिवर्तन 8०ए८पं८ दे: 
-जननिक विया,शास्त्र 8206025 






















पारिभाषिक दब्द-सूची ः क्‍ हा 





। . जातिवृत्त €फाव्ट्टाग्फप पा ... पिन्नागति णांट8706 जा रा, 
७ जातिसंकरण 780०-००08आंग९ .. पित्रागति नियम (सिद्धान्त) '(लक्ावशाओा 
.._ जाबीय प्रकार ०४४४८ ६ए9९० ले ... पित्र॒यंक (जनक्रबिदु ) 8०7९ कट 
.. जातीय झजास्त्र* कद्चठांछों इटाॉंटादट, मे ते” २000 
..... दे० जातिविज्ञान ... पुराजाति विज्ञान एथ8००-2फाण०हए 
..  जीवमितीय 076प्वंटथों ... पुरापाषाण काल ए०३९०॥४४८ जज 
-. जीवविज्ञान [४0089 2 . है पुरासात्विकी विभाग ?&8००४४०08ए रा 2 
- जीव॑न-विस्तार #68एक0 .._... _- पूर्वावयव एथ्णं68 (प्रतिज्ञावक्य) 
जीविज ०07 एक्ट “ बे - ... पथक्‍करणु* 56९7६25/707 (विसंयोजन ) 
जुड़वा (जज 5 5 .. पथ कपाल* #ाब्काएल्ल्छा््थीट 
.. जड़वाँ, समान या एकरूपधारी 766४0८०७ पोष्य बालक 0865८ टंशोव 
दल जाई, प्रकृतिवादी 72(प/ शाह ( पदाथ गास्त्रन्ञ )] 
. . जुड़वा, साधारण ठकंशनाएए (शांत्र5 प्रक्रिया ॥702787577 
है - डिम्ब (स्त्रीबीज ) 9्प् 5 प्रजनन 7607600प्रटा60 
- तंतू्संकरण 920४६ दाठइझंगहु..... प्रतिज्ञा वाक्य 07९77स्‍865 (पूर्वावयव ) 
.. तदगुणी पाए0छ ब०४ का प्रतिष्ठित साहित्य ०७४४९४ ॥02/५7९ 
...  त्रिसंकर प्लणतत ... प्रभावी* तठए7/04877/ द 
का दीघे कपॉल* तठाणा०८८एबं प्रवसन 77872007: 
|. दुर्जननिक तं982००१८ .. प्रसंकर फिएंत | ै 
देशना पे०ऋ .... ... . प्रसंकर शक्ति #एछपंव शंहुण्फा ... 
_ देशान्तर-गमन उांष्ठटा/बपंणा....... प्रसंकरोर्जा #८८८ए०४ं& (प्रसंकरशक्ति). 
दो अंडक वांटप््हव०ण्पं०ध...._ .../ प्राकृतिक चुनाव* गब्नापादं इछलटएंगणा | 
 ट्विसंकर 0।एफछत 5. 5 - प्राकृतिक शास्त्र 7&एफ] 82टॉ८००८ 
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